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अवलम्बित है | वह अत्यन्त उम्र और कठोर 
से पीड़ित, शोषित दलितों से श्रम कराती 
शोधक नहीं है। इसका प्रमु 
सम्रन्ध रखते हैं। और उन्हें 
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है। नोच-खसोटकर दमन 
है। मैनेजर्ो छी प्रद्स्ि 
जे कारण यह है कि ये कुछ मस्टिप्म 
न्हें जैसे इससे कोई मतलब नहीं। बदरे 
स्वाे, लोभ घुणा है, पर >याचार-अनाचार से कम काम लेदे हू.» 
जो अत्याचार है भी बह गुप्त है, भौतर मार के लिये। इसी उम्रांदि ८६ 
कर हमारे यहाँ साम्प्रदायिक युद्ध हो रहा है । है 

जाति व्यवस्था भी बढ़ी उम्रता से अपना घातक कार्य किये ज्ञारहश 
साम्प्रदायिक समत्या भारत के लिये अति कहि: 


डी डे 
वल्तुत: घार्मिक, राजनीतिक था सामाजिक, आधिक लड़ा 
जाय तो संसार के लिए. भारत 


ई हे जो यदि हु 
एकत्रीकरण का आदर्श 
पक्त में जाति-यवस्था, धार्मिक, 
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हे जाव। हिुआ 
राननीतिक, और पामाजिक, झाधिद ००० 
में इतनी श्रग्सर दो गई है कि इसमें अ्लगपन शे हिद्धान्त एक शा >- 

पे हम 
दूसरे राष्ट्र से अलगपन के हिद्वान्त से कुछ भी कम नहीं है। जैसे «३... 
है हर एक अल्पसंख्यक-सम्प्रदाय, जातिरहित है। और वे जति के दिद्व्ट 
की नहीं मानते । 


स्भावत; यह हिन्दू-समाज-ध्यवस्था को 


एक धमकी 
और अक्ष-समाज में जाति 


है । सिख कर 
>पतध्था नहीं है। शत्ताब्दियों पहले भय हे 
भी, जो समाज-सुधार का बीड़ा उठाया या, जाति-प्रया को कुचलने 
कोशिश की थी। जाति-प्रथा. के नष्ट हो जाने पर साधारण. जनता को दबाकर 
सना सम्भव नहीं होगा और जिन लोगों को जाति को दबा देने से भ्रद्विक 
लाभ होता शेगा, वे लोग अधिक कति-प्रत्त ऐंगे। साथ हो तय पुरोहित 
नष्ट हो जायगा। जाति-प्रथा नए करने की धमकी इंसाइयों और, मुसलमानों 
की समता के कारण और भी विशेष उम्र हो जे का प्रयक्ष 
हिन्दुओं की संख्या-बृद्धि की औ्रोर जो ही रह 
नहीं है, क्योंकि श्रार्य-समाज भी जाति 


को सम्तोष 
सम्पत्ति सम्प्रदाय की पिभिन्नता में छिन्न-मिन्त देकर रहती है | जाति- 
व्यवस्था भी श्रनुचित ऐोने के कारण उसकी स्वाभाविक श्रवस्था में प्रतिकूल 


परिवत्तेन लाती है । आंगिक क्रियाशीलता, प्रयोगशीलता में सम्पत्ति आधार- 
स्तम्म का कार्य करती ऐ। ल्रीयम थी संदीक्ष में उद्धविका सिद्ध होती है। 


#(ज्ो ४ ०पेत्रोीध, पतन 'ह >शाप्ाए, 7, 83, _ न 


ती हे । थार्य-समाज 
है उससे ह्न्द्श्रों 
था को नहीं मानता श्र 





वक्तेव्य 

साम्यवाद, समाजवाद, साक्संवाद और जीवन की अ्रभिव्यक्ति ये 
प्रगतिवाद की पृष्ठभूमिका की विवेचित सामग्रियाँ हैं। अत्तः इन पर भी विचार 
किया गया है। यद्यपि इनका साहित्य की अपेक्षा राजनीतिक वातावरण में 
अधिक महत्त्व है, फिर भी प्रगतिवाद की रूप-रेखा स्थिर करने में इनका 
विशेष हाथ है। 

प्रभतिवाद ; शेष अध्ययन! नाम की दूसरी पुस्तक की मैं सामश्रियाँ 
एकत्रित कर रहा हूँ । उस पुस्तक में प्रगतिवाद का प्रारम्भ एवं उसके 
आन्दोलन तथा उसकी व्यापकता आदि गम्भीर विषयों पर प्रकाश डाला 
जायगा | गद्न-साहित्य में जो उसकी प्रगति ( विकास ) है, उसकी भी विवेचना 
होगी। उसमें चेश की जायेगी, उन सम्पूर्ण बिचारों की श्रमिव्यक्ति हो 
जाय जो प्रगतिबाद के मुख्य अंग हैं । 


पाटलिपुत्र, काक्तिक, २००३ शिवचन्द्र 


जीवन के मूल में १६६ 


उसके बाद के एडवर्ड' या पष्ठ जार्ज में इसका सर्वथा अभाव है। विक्टोरिया 
में यह गुण था | चावल अज्ञभवो व्यक्ति हैं, पर चातुर्य या धूर्तता उनमें 
अधिक है । स्टेफर्ड क्रिप्स अवश्य व्यावहारिक है, पर अपने चातुर्य के बल पर 
भूठ-सत्य का प्रचार एवं क्ूठ विश्वास दिलाकर अपने कार्य साध लेने की 
स्वार्थे-निबंलता, उसमें प्रबलता से है। अपने को वह बाह्य जगतू के आगे 
धार्मिक सत्य-निष्ट घोषित करता है। धार्मिक-सत्ता पर हृढ़ विश्वास रखता है, 
और दिलाता है। एक बार धर्म पर क्रिश्चियनन्तमाज पर उसने कहा 
भी था २+- 
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इसी के ठीक विपरीत अन्य मर्तों का मानने वालों के बीच उसने 
अन्यत्र भाषण दिया। द्विटलर सिर्फ़ प्रयोग करना जानता था, अपने निर्माण की 
मींच पर उसे इृढ़ विश्वास था। उसका अई हर समय पराकाष्ठा पर पहुँचा रहता 
था | उत्तेजना अधिक थी, उमंग का श्रावेश प्रचुरता से था | व्यवहार अनुमव 
का अभाव था | फ्रान्स के रूसो और वोल्टेयर, ये दोनों अनुभव को अपनी 
सफलता का आधार मानते ये, व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना, उन्नति का 
साधन मानते ये । 
ब्याज्ञकाई शेक को दूसरों के प्रयोग या निर्माण पर विश्वास करना 
पड़ता है । व्यवद्वार में कुछ कुशल अवश्य हैं, पर अनुभवी नहीं । बौद्धिक 
ज्ञान का भी उनमें अभाव है । दूसरों के निर्णय में हाँ, हाँ मात्र कर सकते 
हैं। अ्रपने विचारों में कदाचित्‌ बल न पाते हों। भारतीय नेताओं में भो 
२ ऐसी बातें पायी जाती हैं। गोख ते, सत्य को आधार मानकर प्रयोग या निर्माण ेु 


करते थे । 
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श्३६ शिवचन्द्र 


लेकर जो साहित्य श्रपना विकास करेगा वह राजनीतिक विकास करेगा, 
उससे साहित्यिक विकास कदापि सम्भव नहीं है। इसका कोई भी पत्त उसमें 
वर्तमान नहीं है। 

प्रगतियाद की जड़ में ममाजवाद की भावना है, जो एक वर्ग फे लिए 
है, एक वर्ग की चिन्ता करता है जिसके आगे वर्ग मद््व रखता है, एक चढ़ 
है, मिम्न वर्ग । यह वर्ग दवनीय खवश्य है, किन्तु वत्तमान परिस्थिति में 
चूँ कि साम्राज्यवाद की स्वार्थ-प्रवृत्ति श्रधिक उग्र हो गई है, श्रतः मध्यवर्ग 
उससे भी अधिक दयनीय हो गया है जिसकी दही उसे चिन्ता करनी यी. 
क्न्वु दृष्टिकोण की सक्कुचित भावना ने इसके प्रति दूसरी ही भ्रान्तिपूण 
धारणा बना ली है । 

राननीति भी एक के लिए द्वी सब कुछ नहीं करती, उसके श्रागे 
अनेक वर्गों का प्रश्न है। परन्तु प्रगतिवाद की समस्त शक्तियाँ चूँकि रूस 
के समाजवाद--साम्यवाद पर श्रवलम्पित हैं, शत: मिर्फ एक ही कल्पना या 
बगान में वह निमग्न है। उद्देश्य एक तक द्वी सौमित है। फलस्वन्प 
उसके सिद्धान्त से प्रभावत जो साहित्यकार या काब्यवार ईं वे साद्दित्यिक 
सुष्टि की अ्रपेच्चा राजनीतिक सृष्टि ही करते हैं। आररम्म में इसका आधार 
साहित्य की दृष्टि से इसलिए दृढ़ प्रतीत हुआ कि इसके स्वरूप-निश्चय में 
साहित्य की मान्यतार्ये ही कार्य कर रहो थीं। परिस्यितियों का प्रभाव सत्र 
समय परिलक्षित होता है, वत्तमान परिस्थिति में कोई मी त्रौद्धिक व्यक्ति 
अपने नाम, यश का अधिक इच्छुक द्वो गया है | 

नेतृत्व की भावना उसे कर्तव्य-से दूर ले जाती है, सत्‌-अ्रसत्‌ पर 
सोचने का अवसर नहीं देती। प्रगतिवाद के प्रवर्त्तकों ने साहित्य में नेतृत्व 
भावना लानी चाही, फलतः साहित्य का स्वभांविक विकास-मार्ग अवरुद्ध हो 
गया। पाठकों में अ्रान्ति हो यई कि वे राजनीति का मैटर पा रहे हैं या 
साहित्य का | जीवन की प्रगति को लेकर, लक्ष्य, उद्दे श्य को लेकर प्रगतिवाद 
अग्रसर हुआ द्वोता तो उसमें स्थायित्व अधिक होता | पाठक पर अच्चुण्ण 
प्रभाव पड़ता | इसके आन्दोलन का रूप राजनीतिक क्रान्ति है। बल्कि 
छायावाद-रहस्यवाद का प्रारद्टिमक आन्दोलन इसके मूल में भी हुआ्रा होता 
तो आज इमारे सम्पख प्रगतिवाद इस रूप में उपध्यित न हुआ होता | 

छायावाद-रदस्यवाद प्रगतिवाद से अधिक सुदृढ़ एवं महत्त्वपूर्ण हे, 
इसलिए, कि वह राजनीति से पृथक रहा है । इस बाद का प्रतिनिधित्व हँस! 
और “नया साहित्य! करता है, जो इसके सिद्धान्तों के प्रचारक हैं। साहित्य की 


समपण 


श्री डाक्टर धर्मेन्द्र मक्षचारी शासत्री, 
पी-एच० डी०, को, जिनकी 
प्रेणाओं ने मुझे अध्ययन 
की ओर उनन्‍मुख 
किया | 
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साम्यवाद : विविध दष्ठिकोश 


सॉम्यवाद का साधारणीकरंण 


समभावना के प्रचार की दृष्टि से साम्यवाद की श्रावश्यक्रता समझती गई । 
समचेतर प्रक्ृति-चित्रों के निर्माण में सहयोग देने वाले व्यक्तियों को साम्यवाद 
का प्रचार अपने मार्ग का रोड़ा प्रतीत हुआ | वर्गीकरण को प्रश्नय देने के पक्ष 
में वे ये, परन्तु शोषित, दुलित जनता को जब श्रपनी मूकता पर मिमक और 
द्ोभ उत्तन्न हुआ, तब वे परिणाम में अधिकार की माँग के लिए. उद्यत 
हुए। एड़ी से चोटी तक पसीने बहाने की कीमत चुकाने के लिए संधषे का 
आश्रय ले; अग्रसर होने लगे । यद्दी संघर्ष, उच्च शिष्ट पद पर आसन सम्यों को 
भयभीत करने लगा | पर इस संघर्ष के भय से वे बहुत अधिक नहीं विचले | 
इतना अवश्य हुआ कि निम्नों की तात्कालिक माँग की आंशिक पूर्सि हो गई । 
किन्तु इस अल्प पूर्ति पर उन्हें सन्‍्तोष न हुआ | जाड़े में श्रमाव के कारण 
अपने शिशुश्रों, मातायें, बहनों, पत्नियों, मित्रों को श्रकारण बिना किसी 
अपराध के काल-फवलित द्वोते देखते । सतत, श्रनवरत परिश्रम के परिणाम 
में अ्ज्ञ का सम्यों के यहाँ ही उपयोग-दुदपयोग देखते, और स्वयं इसके 
अमाव में पंचत्व को प्राप्त दोते | इन्हीं सब्र दृश्यों पर चहुत काल तक जब 
उनकी आँखें ठ्दरी रहीं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए. श्रपने श्राप पर सोचने 
का अवसर मिला। तदनन्तर निम्न, मध्य शब्दों का समूल श्रन्त करने का 
प्रयक्ष किया, पर अधिक सफलता इबलिए नहीं मिली कि बढ़ी शांघ्रवा में कार्य 
आरम्भ हुये, सोच-विचार कर निपकर्ष पर पहुँचे बिना, साधन की सीमा पर भिना 
इ॒प्टि डाले, उत्तेशना, चणिक श्रावेश के वशोभूत हद उचित से ब्यादा शझांगे 
बढ़ गये । श्स्तु, इसो मय सममावना की उपभ हुई | गोद़ी मत्तिष्क-शक्ति 
रखने बालों ने निम्न कोटि में रहने वाले बुद्धि-रद्िताँ के द्वितार्थ रचनात्मक 
कार्य की प्रणाली बनाए । - साम्य-्भावना, सर्व-द्विता् घोषित हुई। भारत से 
एस भावना फे झाविर्भाव ने सरदचर्कों को सजव कर दिया । फलताः मिप्ठों को 
माँग के शान से बंशित रखा गया, पर साम्य फा किसी भी तरह उन्हें बर्थ 
विदित दो गण । गर्दन ऊपर उठाने की हिग्मत ने हुई, किल्त आत्मिस्चल 
के ये मापने हायश्य लगे । बाहर विदेशीय प्रास्तो में दी साप्तास्यवाद 
प्रभाव था, ऐसी हो दशा या । किन्तु सदियों से चला ग्रातोीं हुई पड़ा 
की परम्परा से ऊन कर रूस के निर्छों ने साप्राज्यवाद के बिरुद् साम्यवा 
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शिवचर्न्ध पर 


नहीं। हाँ, श्रॉँगिक साधन भले ही सिद्ध हो सकता हो । परन्तु यह ध्यान में 
'रखना होगा कि गोर्की, टाल्सटाय आदि के अतिरिक्त लेनिन, माकसे, 
एन्निल्त, स्तालिन की भी आवश्यकता या व्यापकता है। नेतृत्व करने की 
शक्ति की पूर्ण योग्यता रहनी चाहिये। यह तो अ्रमी दूर द्वी है कि रूस का 
साम्यवाद भारत के लिए हितकर या अदह्ितकर है। जो भारतीय हिंन्दी- 
साहित्यिक, वर्मिक-साहित्य-सर्जना में निमग्न हैं, उन्हें अपने साहित्य के 
आकार-प्रकार पर भी सोचना चाहिये। सिफ रोटी को सीमा में बाँध कर, 
साहित्य को उसी की पूर्णता में रखने का यह अमिप्राय हुआ कि उसके 
स्वाभाविक विस्तार को अ्रवरुद्ध कर दिया गया । साहित्य सिफे एक फे लिए 
नहीं है, वह सामूहिक चेतना की जागति का ही श्रपना प्रयास करेगा। श्रन्यथा 
की ओर वह अग्रसर होगा, तो अपनी लक्ष्य-सिद्धि को प्राप्त न कर सकेगा। 
उसकी स्वाभाविक क्रिया की गति में बल नहीं रहेगा। चेतना, जीवन का 
प्रतिष्ठान कदाचित ही कर पाये। निम्नों, मध्यों, उच्च, शिष्टों की चेतना या 
जीवन को एक में गूं थने का यदि उसे प्रयास करना दे तो सर्व-वर्ग-विषयक 
समस्याश्रों को इल करने के लिए; उसकी रचना द्ोनी चाहिये, ठोक उसके 
अनुकूल | साहित्यकारों की सुष्टि सर्व! के लिए होनी चाहिये। आांगिक पुष्टि 
द्ोगी तो, दूसरा निर्बल हो जायगा। यह सत्य है कि जिस वर्स में अ्रधिक 
अशानता, विवशता, निर्बलता है, उसके लिए, अ्रधिक सादित्यिक क्रियार्थे करनो 
होंगी, किन्तु सम्पूण प्रयास एक के लिए ही नहीं होना चाहिये | जीवन-कऋष्टमय 
श्रमावों के जीवन पर इसलिए बल देना पड़ेगा कि वद श्रपने आप में पूर्ण 
हो । पर प्रत्यक्ष , वर्तमान वातावरण की भी श्रवद्ेलना न करनी दोगी ।. साथ 
ही श्रनुकृति की प्रवृत्ति ऐय है। श्रन्धन्प्रज्ञा का ग्राश्नय ले, दूसरी विदेशोय- 
संध्कृति-सभ्यता की पअचुकृति आत्मघातक ठिद्ध हो सकती हैं। रूस की 
अनुझृति को झआदश्श मान फर श्रग्मसर दोने की चेष्ठा-प्रचे्ठ फे परिणाम भा 
सोच लेने चाहिये; वहाँ का साम्यवाद भारतायता फो लेकर नहीं है । वर्दा फे 
निम्त वर्ग फे श्रभाव, यहाँ फे मिम्न बर्ग के धयभाव की समता में सहान्‌ श्रन्तर 
है। वहाँ कं यास्तविकता यथार्थता भो विदेशाएन को लेकर है, को स्वाभाविष 
है | यही स्वाभाविकता, भारतायता को लेकर होती तो शायद भारतोय साटितय 
लघर मभुझता | प्रत्यक्ष सत्य वातावरण का लख कर हो सारित श्पनों मदुछा 
सिद्ध फर सपता है। शतरिम-भावनाधों हे प्राहग मे शिचरने का चास्शाम 
धच्छा नहीं हो सकता । यहां मपदर दोष साहिलिरों में है ) 
सग्यवाद यो छापनाने को किया को में प्रगोद्धोल की संश देते ६ | 


६ प्रगतियाद की रूप-रैला 


और अपने को स्वयं प्रगतिशील घोषित कर उसी सीमित के श्रनुरूप गाहित्य 
की यट्टि करते हैँ | परन्तु उनका सादित्य व्यावद्ारिफ शान दिलाने में अच्चम 
रहता है। इसलिए कि साधारण स्तर पर टिकने बालों की परदिध्यिति से थे 
अ्रपरिचित है, उनका कझ्णा-फॉसा छिक्त नदीं। पर काझंशिक वातावरण 
उपध्यित करने के लिए. श्रपनी वाणियाँ श्रवश्य यूँयते हैं। ययायर्थता के 
प्रचार पर जीर देते हूँ, किन्तु स्वयं इतनी 'ऋत्रिमता? में विचरते हैँ कि ययार्यता 
का शान नहीं रखते | स्पष्ट है कि शब्दों के जाल पर ही साम्मवाद की 
व्याख्या नहीं हो सकती | काव्य में प्रभाव डालने फी एक श्रपूर्व शक्ति है, 
अतः उसी एक शक्ति द्वारा निम्नों के श्रमावों को चर्चा इम कर सकते ६ | 
गद्य-पद्य दोनों श्राभयभूत अंग हू, परन्तु एक की शक्ति का अधिक उपयोग 
होता है | साम्यवाद की समाजवादो प्रक्रिया के लिए. आवश्यक है कि उसका 
हम समृचित अध्ययन करें | अध्ययन के ब्रिना इम्रारी कोई भी, कैसी भी 
सार्थकता नहीं सिद्ध दो सकती | मध्यवर्ग की भी अपनी ऐसी अनेक आन्तरिक 
परिस्यितियाँ दूँ, जो वाध्य करती हूँ, क्रान्ति की जढ़ उखाड़ने के लिए, एक 
जबर्दस्त श्राघी बद्दने के लिए। परन्तु यह सत्य है कि उनसे भी अधिक 
विवश अ्मावपूर्ण परिस्थिति निम्नों की है। श्रौर इन्हीं के लिए बहुत कुछ 
करना है| किन्तु साम्यवाद के विद्धान्त के प्रचार के निर्मित्त सर्व-वर्ग के 
अभाव की पूर्ति का प्रयत्न करना होगा । भारतवर्ष में निम्नों की संख्या 
अभाव-च्षेत्र में अधिक है। और उनकी क्रिया भी इतनी निर्मल दई और 
सुंकुचित हैं कि व्यापक प्रभाव पूर्ए-कार्य करने में असमर्थ है। गति-विधि 
परखने के लिए. इनको-उनकी आँखें मिली रहनी चाहिये । श्रन्यथा एक दूसरे 
के अ्रमाव की पूर्सि का प्रकार भी ठीक नहीं होगा। निम्न, कम करते ईं, 
पर उस पर विश्वास करने को बाध्य नहीं दोते | चूँकि विश्वास-बल उनमें 
है ह्दी नहीं। अपने आप का शान उन्हें हो जाय तो, दूसरों पर ध्यान देने 
आऔर सोचने भी उन्हें आ सकता है। परन्तु इसके लिए मध्य-त्रग के पठित 
व्यक्तियों की आवश्यकता होगी.। एक ओर जन-बल के एकन्नीकरण के लिए, 
ऐक्य पर आधिक जोर देना होगा, दूसरी ओर उनकी शक्ति के सदुपयोग 
के लिए. इधर भी उनके कार्य प्रशंसनीय होंगे। फिर सुचाररूप से कार्य 
संचालन द्वोगा । परन्ठु संचालक में पूर्ण योग्यता रदइनी चाहिये, सत्र की | 
अन्यथा उसे सफलता शायद्‌ न मिल सके । जन-संघ के संचालन में मत्तिष्क 
की सारी शक्तियाँ मजबूत रइनी चाहिये । मध्य, उच्च, शिष्ट अपने को इतना 
पूण समझते हैं कि और अपने से निम्नों की अपूर्यता पर ध्यान देने की 


शिवचन्द्र ७ 


“ तनिक फुरसत ही नहीं मिलती | और जब तक उनमें यह भावना नहीं 
जायगी कि ये-वे एक हैं, दोनों के जीवन में प्राण-सम्बन्धी कोई अन्तर 
५ तब तक साम्यवाद के सिद्धान्त में बल नहीं शआयगा। हाव-भाव के 
जावन की दी हम जीवन नहीं कहेंगे | जिनके जीवन में सत्यता है, वास्तवि- 
कता है, उन्हों के लिए शिष्ट्वर्ग कुछ नहीं करता, यद्द अनुचित है। निम्न 
इतने संकुचित हैं कि इसके विरोध में अपनी जीम हिला ही नहीं सकते ।एक 
का जीवन-दर्शन अत्यन्त संकुचित है तो दूसरे का विस्तृत | पर राष्ट्रीय शान 
जहाँ श्रंकुरित होंगे, वहाँ जीवन-दर्शन स्वतः ऊपर महत्व में उठ जायगा। 
प्रकृति फे विश्लेषण में मनोविशान समवेतर चित्रों की रीलें इकट्ठा करेगा तो 
जीवन की व्यापकता स्वतः बढ़ कर सिद्ध होगी | साम्यवाद ऐसी प्रकृति की 
पूर्णता को लक्ष्य कर अपनी क्रियाश्रों में सनमगता भरेगा तो एक उचित 
निश्चित क्षन-संघ के लिए. प्रशस्त मार्ग सम्मुख आयेगा जो कर्तव्य की सोधी 
लफीर पर सब्रको ले चलेगा। इसके साधारणीकरण में यद्द सर्वदा स्मरण 
रखना होगा कि साम्यवाद के उचित्त नियम में अगति का कोई परिवर्तन तो 
नहीं दो रद्दा है | व्यावहारिक क्रिया की शूल्यता में विचरना, मानव-जीवन को 
गति को विशिष्ट नहीं बनाना दे । साम्यवाद, पहले जनों को व्वावद्वारिक बनाये । 
इसका शान अधूरा, अपूर्ण होगा तो निश्चय द्वी उठा हुआ वर्ग अवसर प्राप्त 
ते हो पुनः निम्न-जनों को दबा डालेगा, दबोच डालेगा। चूँकि अधिकार 
सोना फोई भी नहीं चाहता, दूसरी बात यह कि आनन्द को जिन्दगी, सबको 
प्रिय है | विशेषकर उच्च, शिष्ट वर्ग इसका आारभ्म से ही श्रादी रद्दा है । 
उसके लिए यद्‌ अत्यन्त ही कठिन है कि आनन्द छीड़ कर उससे भी दूर इृट 
कर पेट के. लिए द्वाय-पैर लाना पढ़े । मस्तिष्क-सम्बन्धो जो कार्य उससे ऐ 
सफता है, वह वही थोद़ा चहुत फर सकता है | इसके श्रागे फे लिए, उसके 
पास न शक्ति है, न भ्रम | जीवन-ज्योति जगाने फे लिए. एक आस्तरिक 
स्थिति की मूलब्वेतना की अवश्यकता ऐती है | पदी चेतना मस्तिष्क सम्बन्धी 
अनेक ऐसे प्रयस्त फरतो ऐ, जो दूसरों को समभने में अधिक सद्दायता देते 
हैं। यह मूल-चेतना, अशात-चेतना है । इस ख्रशात-चेतना की निम्न समझा 
जाय तो मध्य-वर्गीय प्रतिशील-साहित्यह्वर उनमें सास्तविक शावनां दा 
झति शीध संचार-प्रचार दोनों फर सकता है। समझता सकता है, बम्दारों 
स्थिति किस आधार पर टिफी ६। उच्च, तथाकायत शिष्ठों छे साथ गुस्दारा 
इस, किस प्रकार का ब्यवदार उपेषित है। इस मगर छोनों के शान के 
हास्पोस्प मिल और सम के जाने पर समेठां के अप राह शो आपदा | 


प्र प्रतजिवबाद की पतला 


माउदवा: बी आाधबाराए किद', दोनों बाय का पता जि अगली 
है। पन्ना जी पे शॉट का अ्धों हपदा। दराएए, बहों ऋखकादू्त डा हा 
गये हपद के ऋध हे दयिद हा ह#।। देह कि के ऋधाय के रलिए ह४ 
शधपनी साड़त पे॑ आपात दा दो विदा ४०» सी दियें ह॥ हा किशन मे 
मल, एडय कह प्राखषव इतना छाशिकाय है 4 बदति , बवासि, धज के कंपनी 
हि कर ग्दुपग मूति, इश्क हा विदा देना परदिंत जहओे दररिचदछ 


मी पपक्ष आइडी होने भादवे। शा मे सपना 3 फीडिटुर अियाम लि 


ऊँ 


प्रटप्रूष सापदपाद का, जहा तोड़ा समन 
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में ममाजवाद कर बहू। कुछ हाव है, पर झानता इशाह। प४ इंशका 4३ 


है 55 
ध्रमिप्राय नहीं कि साहबवाद रब मिबा'ई का धतिदिस्ट है, हो करण $; दीता 
को मम | गंदी | दोगे ए दूं के प्रविशब्र नहीं दा सर ह | का रु वाक्षत 
मेरे विधसत्षी की दूर बरने मे संदयवाद: हर मिट ही सक्‍्ता है | पार 
समाजपाद में हरदा दवॉषि ही सधा ४ बना मेडा है, वर्धा विधमरा र॥ 
सरयी है । इस! लिए समाजबाद में बन नई! का चाही और दे बन्‍र कई 
पपने छाग मे यह एकदम गहुयित दो भाषा है।सामाजवाट में यदार्प 
का पूर्या प्रमाय रर्शमान रे सो शामादविक कार्पयोज थे शंगग के मारता 
मी विशश्षमान रहेगा । सोनम भागव मे धाषिश इण का गयार दा, इझर 
न अपने भम्र का उचित मूह्य भीगइन हो में श्राप का गढता ॥। 
शम्पयाद का समाजयादी राग इस और सबसे बड़ी संद्ादता के सझता दे । 

में का उचित मूल्य ऑरहने फ्रे लिए शित्पर्ग प्रेरित करेगा । छओऔर यदि 
समाजवादी -साम्यवाद की स्थापना हुई तो, रुपप्रयस अपना यह मंद रठ 
हिंदान्त पैज़ायेगा कि श्रम्र सब वो करना पढ़ेगा | गर्ग थे: वंदवारे का जरा 
फोई प्रश्त न रद, यहाँ श्रम मी सीमा-रेसा क्‍यों! श्रायररुसा परद़ने पर दी 

उच्च यर्य फो श्रम फरना पड़े, यद भी अनुलित होगा। घ्वामागिक क्रम के 
श्रमुतर समरूप से प्रस्येक वर्ग, एफ दो श्रपनी-श्रपनी जग पर अमर करेगा 
जिससे उसफा पेट इमेशा भरा पढ़ा रदेगा । और छब पेट परा र्द्दगा आप 
बढ़ो प्रसप्तता-पूर्वक अपने भ्रम का राष्ट्र को भी उपयोग करने देगा स्पट 
है, राष्ट्र की भी शक्ति इस भ्रम द्वारा बढ़ेगी | उसका पेट मर फर, उन्हें 
प्रसक्ञ रख फर, आने वाली विकट समस्याश्रों फे इल में उसे विशेष कुछ नहीं 
"करना होगा। अपने डिद्धान्तों के प्रचार फे लिए भा प्रयत्न करने प्री 


आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप प्रजा-शक्ति के सहयोग से उसका 
विस्तार होता जायगा, ब्राह्म आक्रमण जो इंगे, उन्हें भी आउानी से सह 
सकता है, चूँकि प्रजा की सैन्य-शक्ति राष्ट्र की होगी। और इस शक्ति फे 
उपयोग के निमित्त प्रजा इसलिए कुछ नहीं कद्देगी कि वह अनुभव कर चुकी 
होती हे, अपने राष्ट्र के अधोन सुख को । भूख वाली समस्या के लिए, तो उसे 
फिकर दी नहीं करनी होती है। महल-भोपड़ी के अन्तर-प्रकार पर सोचने का 
साम्यवाद . अवसर नहीं देता । भारत में साम्यवाद का यह प्रकार द्वितकर हो 
सकता - है--यदि रूस की अनुकृति का समूचा आधार न हो तब, अन्यथा 
इसे यहाँ सफलता न प्राप्त होगी । यहाँ के निमित्त साम्यवाद का स्वरूप-निश्चय 
भारतीयता को लेकर होना चाहिये। समाजवाद का सिद्धान्त भी यहीं का 
होना आवश्यक है। परन्तु सामन्तवादी के दृष्टिकोण में सपल मस्तिष्क रखने 
वाले नेता को जरा अधिक सतकर्ता से काम लेना होगा। श्रन्यथा द्िसा, 
फ्रूरता का आभ्रय लेने पर भी उसकी नींव अहृद़ ही रहेगी | उसके भी प्रथम 
जन-ऐक्य फे लिए उसे अधिक जोर देना चाहियि। युद्ध करने के निम्मित्त 
नहीं, अपने काये को सुचारु रूप से चलाने के खयाल से । जीवन को जीवन 
समभने के उद्दे श्य से । बहुत वर्ष पूर्व लन्दन में जब 'गिल्डीज्म' का ब्रीजारोपण 
हुआ तब साधारण जनता को यद्_सझेत दिया गया कि उसके अधिकार को 
समता में बॉटने का भी इमारा उद्दे श्य है। कुछ दिनों तक इसमें बढ़ी भ्रान्ति 
रही, पर स्वतः आ्रागे चलकर यह गिल्डीज्म जोर के वृफ़ान में तरह गया, 
इसलिए फि इसके सिद्धान्त में घोखा, प्रवश्चना अधिक थो, सत्यता का 
नितान्त अ्रभाव था, प्रान्तियों इतनी श्रघिक थीं- कि स्वयं ही वे अपने 
सिद्धान्त, दुसरों फो समझाने फे समय श्रज्ञीव शब्दों और उदादरणों को 
सामने रखते जिसको वजह सभी उसे व्यर्थ का समझने लगे। पैसे ही 
साम्यवाद की विचित्र मायनाओं को साधारण जनता में फैलाने के लिए अनेक 
आन्तिपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं, उनको भी यही दशा द्वेगी, जो गिल्होब्म 
की हुईं | साम्यवाद की इसी एक मावना को सब में कैसाना चांदिये कि 
मनुष्प अपने फो एक दूसरे से होने ने समझे । उदर-पूर्ति का प्रश्न झिसी के: 
शागे समरूप से उठे | ऊँस की अस्तर-रेखा को श्ायश्यस्ता ने हो। इन्द्र 
जीवम-पापन को किसी फो अवसर ने प्राप्त दो । इसऊे प्रतिरिक्त के लिए कोई 
भी प्रयार भारत जे अध्यायों और रपर्ध इगा। धाम्यवाद इतना सरया नहों 
कि झाम्यपरक खर्थ सगारर जनता में आजनिपूर्य शमेझ भारणार्ये पैद्ाई 
जाये | किसी पिद्धास्त को द्ररणा में रखने बालों को सहाहाता नहीं ड्राम 
श्‌ 


है प्रगोशिवार्ट की ह प्रजा 


पोती | पह्िकि इस़ा परियाग भष्धा दणा है। हवा मी विलय 2 गे वाडा 
नेता धोई भो परनावक राब मिद्धाहव को खादुल कजने में बड़ महोँ इापा । 
जनता झुरा वर विश्व नहीं वरना । सिह या धकार को हरदा उगे नो 
प्रात हा | हीरे छजहीं ।. (लए हवा ये गये शेक्रीज्लिक प्रदात ४ विदाए 
हों तो मेया और के खिप कया दुद्ध है? शह्ता है? गई! मरे मारताक 
प्रपने छाप गे है हा पर रह आंतों दे । 

एक थार मेभहुर छाए इस झाच की विता का है है। दामोतागी के 
प्यत मरने का प्रज्'त उस. शायर जिदनोप हे । भौर धोर देने बादाम 
में खय॑ व. एज्ड्य विदए ही हादगे | सर्यीनता को मरागत कयने के चिए मे 
मना नहीं ये आते है, वर्ण शाह विचार का बाभष होने के लिए थाम; 
पयश्य किया जाता है। गालव थी आयात गतन्धतगा, विशाईइसि की 
सहुपोगिता सधिशाती है, प्राय धाबी मे इतर के मिद्धाग्गे भे हा परमार 
रहते हैं, उत्भी थाना धामायिद सहों रद्गी, चाट: मदर शदुपयोगदुदपरीग 
पर प्रयाश नहीं शालता । यही पितगा अपने हेड * 
मदन, में मद्मानू पगे साधने को बायता रे गरम है. पे साम्वाप'डी इम 
झोर ध्यान देना बर्त्प नहीं समझें । उनझा कंगना है, पहनी ऋत 
छीमन पर प्रड्शश दालसे भी पर्भी पूर्णती नहीं, ने ग्र्तमान हाते में इंगह 
शापश्यफ्ता है। थे शन-वास्दोलन पर ही अपनों शाम्दिक शिया व 
उपयोग कर रद्द ई । 
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साम्यवाद ओर समाजवाद 


साम्यवाद फे सापारणीएरण मे समाजयाद शारऊुदां प्रश्म उठता ह, 
इसका संफेत यहाँ दिया छा रहा दे । समानमाद और साम्ययाद ये लग 
अलग क्षेत्र हैं । दोनों की श्रपता-शापना पार्य करना है। समाजवाद अनेक 
की एक बना कर सामानिक मित्ति मदद फरता है, शोर सबको पूछ सोचे 
में दाल कर सच्च के खिए एक ही सुनिश्चित मार्ग निदालता है।साम्यया 
इसमें चहुत बड़ी सद्दायता फरता है | बह सम्रमें समता भरता है, एक दृशरे 
का एक समभने के लिए प्ररित करता है| इस प्रकार दोनों मानव या 
फल्याण करते हू | पर प्रकार में मिन्नता अधिक है। विशाएं दो है, दो दो 
श्र प्रवादित करती हैं। इन दोनों फा एक ट्लोना फठिन है और साथ ही 
व्यय भी | एक में माव है, दूसरे में अर्थ | जीवन . फी अंधि दोनों की दो 
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हैं | कालतिर में सहजात किन्तु किसो विशेष भावना से प्रेरित होकर जीवन 
के प्रात और संध्या पर-जत्र मनुष्य एकांत की शरण ले सोचने श्रौर विचारने 
लगता दे तन्न अ्माव-भाव पर उसे , अधिक देर तक झकना पद्ता है। वेमी 
दशा में उम-चुम की परिध्थिति उसे विवश करती है, बाहर की दुनिया को 
मापने के लिए | जीवन की गति रुक-सी जाती है। मापक को हब यहां 
असफलता प्राप्त होती. है तत्र प्रत्येक क्षेत्र में बद देखता है, मानव शअ्रमाव का 
भांडार या केंद्र है । उसका जीवन एक गोलाकार शूत्य है, जिसे परिधि 
कहते हैँ |, और .इस गोलाकार परिधि में मानव को मढ़राना है । 
उसका निरंतर का कार्य है, ,इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता | शक्ति का 
दास द्वो जाने पर स्वमावतः बद शांत, क्लांत हो जाता है, परिणाम में गति 
रुक जाती है, जिसे मरण कहते हं। मानव इसी मरने तक के लिए संसार में 
है | और मरने तक वह दहेरान भी है। इतने ही तक के लिए. उसे अधिकार- 
शक्ति का प्रयोग, कत्तव्य, श्ाकांच्ा का अर्थ जानना द्वोता है। मद़्राने में 
स्वाभाविक रूप से ज्ञिसको शक्ति का हास होता है, गति झकती है, उसका 
विशेष महत्व नहीं रदता, परंतु अस्वामाविक हांस श्रौर प्रगति के लिए इन 
सत्र की श्रावश्यकता छिद्ध होती है| 

तब निश्चय है, समाज के विधान में ही मानव की रहना होगा, किन्तु यह 
विधान व्यक्ति फे लिए न होकर, मानव फा हों, अन्यथा उसके विधान सबके 
लिए मान्य न हंगे। लोक-द्वित का सब प्रकार से उसे ध्यान रखना होगा, 
समाजवाद की सार्थकता भी इस में सिद्ध होगी। मासस की सानव छम्रनाने 
के लिए जो कार्य होंगे, उनके खून को एक सिद्ध करने के लिए समानतदा 
जो प्रयत्त होंगे वे सम साम्यवाद के झंश या प्रंग हूंगे । श्राधुनिक समाझयाद 
जो पश्चिम से श्रधिक प्रमावित है, निर्धनता को जहे समेत उसाए ऐंक्ये दे 
लिए प्रयोगिक सिद्धात का नर्माण करता है। समा है, इलमें स्थान का 
अधिक प्रधानता हूं, किन्द ठिद्)ांतों में सूध इन ढर यहा बहता दे । मिद्दा- 
पृष्ति पर उसे रोप है । दंपूर पघुणा के योर उसकी हाई में एडमाप दारदहा 
है | पश्चिग में दरिद्रता एक पश्पराप समझी जातो ऐ, डिसदा दशंड «| 
निर्धारित है। खान खझूप से मष्य ेमग्न के अनुतार स्यायालपम में पार 
वि कर स्याय होता है. उर्शा मानव में ध्रनिमान गौर ऊा थातु मगर 
पाता ४; पहाँ मिषा-हास आभमाते का रग्रध आए सरमश शाला ६३ दाह 
देने माले ठोक इत्से पारीत अरने ऊपर धामियान करते हूं । इस प्रदू गे 5 


- नकल छड़ी दे, इह €३ ;ाठ7 उन्ही 
पिरोध एप्ाहयाद्‌ ध्यापक गरता ऐ । उस आने, थद 0२ नदशर शुष्प शा 
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का परिणाम है, को श्याम की हे णी में रण जाता है। स्वामाविक दौद्धिर 
शानार्जन के: निमितत जो किया होती है, पद संमाजपाद की दंड में झानुनितत 
तो नहीं, पर विशेष महत्वपूर्ण भी महीं समझो झातो। घूल में निम्नों झा 
उत्थान और विसास ह। उर्व-दत पा उत्तर देमे हे लिए उसे श्ापिक 
छम्तम हे । और इसे यह अपना उचित शौर धेष्ट कछेस्य समझता है] उसित 
न्याय, उचित विचार का सदैव पत् ग्रदणण गरता दे । दूसरे देशों ऐ प्रॉशि में 
मी अपनी यही प्रमुझूल इच्छा, आकृति प्रमट करता है। इसी फे प्रतित्ान- 
काल में अनेक संघर्षों फो झपना उरेश्य घिद्ध करने का आयमर प्राम दोता 
है। समाजवाद ये मिद्धाति में साम्यवाद यदि प्रबल-सपल है तो प्रशागर्ग का 
व्यक्ति साम्ययल को सुदृद रखता है, मोति-संसर्थ में समाजवाद की सफलता 
का समस्त आधार, थीं से व्यक्ति सैन्ययल है । न्याय और विधेश-दपूर्ण 
व्यवस्था का समाजबाद उद्योग करता है । उसके छानते ये दोनों मिन्ता माँगने 
आर दान देने फा ख्वसर ही नहीं देते। 'माजवाद यह भी मानता है कि 
लिप देश फी व्यवस्पा न्याय और विवेक फे साथ होतो हो, यहां गरीबों फे 
लिए न तो मित्षा चाहने का कोई कारण होगा फ्रौर न घनिकें ऐे लिए 
भिक्ता देने का कोई शवसर हो 

और समाजवा5 इन दोनों को मिटाने का सबसे बढ़ा साधन है| मनुष्य 
को भावना का चूद्म तंतु जिसमें प्रपविध्ता नहीं गटतो, मानव की स्वार्थ प्रकृति 
को दब्षता है। अपने से इतर को एक समान ही देखने फो विवश करता है । 
उसकी अ्रभिव्यक्तियाँ अलग-अलग दित ऊफ्े श्र्य में होती हैँ। यदि इन 
प्रभिव्यक्तियों का परिणाम अद्दितकर हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस 
सूद्ठम तंतु में पहले ही अपवित्रता थी । स्वार्य-प्रकृति, पूंजी का अधिक लोभ 
देती है, अ्रतः समाजवाद को मिकटठ श्राने देना नहीं चादती । इसके पूर्व 
प्रकृति को मो चौद्धिक बल द्वारा दवाया ज्ञा सकता है। परंतु इसके लिए 
ग्वशज््य होना आवश्यक है, अन्यथा छुद्धि की रुदुपयोगिता में संदेह हो 
जाता । अइहं” एकदम निर्बेल बना देता है, वत्तेमान परिस्थिति में भले हो 
कुछ उसका प्रभाव रह जाय, किन्तु भविष्य उसे अंधछयर की ओर हो अग्रसर 
कराएगा । मूलतः भी यह विनाशक है, किन्तु उस पर ध्यान इसलिए नहीं 
जाता कि मनुष्य की आँखें संकृचित रहती हं। मस्तिष्क-शक्ति का विकातत 
नहीं हुआ रहता है। अतः अपने आप पर पूर्ण विश्वास और आस्पा नहीं 
रहतो | फर्म के अर्थ से वह अविदित रहता है | ऐसा कोई मार्म सामने नहों 
दौखता, जो किसो निश्चित दिशा को ओर प्रवाहित करता। समाजवाद इस 
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अहं' से बढ़ी घृणा करता हे | चूँकि अहं, मनुष्य में: मनुष्यता के गुण नहीं 
भरता, श्रनेक दुर्गुणों को 'समाविष्ट कर देता है, फलतः शरीर, आकृति में 
मनुष्य रहता है, पर इसकी प्रदृत्तियाँ दानवीय होती हैं। अपने आप को 
पहचानने की शक्ति का जत्र अ्रभाव रहता है, तब दुध्तरों को कहाँ तक पहचाना 
जा सकता है। भावुकता सें सहृदयता अधिक रहती ,है, तो शायद 'अई” को 
हृदय में स्थान नहीं मिलता है। साम्बवाद के सिद्धांत में सच-की ययोर्थता 
रष्ी तो “अहं? अपने आप में विनष्ट हो जाता है, चूँकि उसके विकास को 
स्थान नहीं दिया जाय, तो मानवेतर प्रकृति की आवश्यकता दी नहीं होगी । 
वर्ग के व्यक्ति च्यक्ति मानवानुकूल प्रकृति से विशिष्ट रहेंगे तो समाजवाद की 
अपने यथार्थ के प्रचार के- लिए विशेष उद्योग नहीं करने होंगे। प्रकृति के 
सुधारने का कार्य साम्यवाद करता है, और समाजवाद संपूर्ण मानव को एक 
अच्छी राह पर ले जाने का प्रशंसनीय कार्य करता है | 
समभावना मनुष्य को समाजवाद का श्रर्थ समझाले का शान और 
अवसर देती है! अंतः-शक्ति को प्ररेणा से प्रेरित दोकऋर जब साधारण 
मानव अपने स्तर से उठ कर सम स्तर पर अधिकार पूर्वक पहुँच जाता-है 
तथ किसी वस्तु को समझने को भरपूर चेष्ठटा करता है। इस सप्रय समाजवाद 
सम्मुख उपस्थित रद्दता है, ग्रतः सबका उसी के सिद्धांत पर सर्वप्रथम ध्यान 
जाता है, फिर समाजवाद के यथार्थ गुणों से अभिभूत द्वो उदीमें सभी 
पलने लगते ई--निःसंकोच | पर भारत में सिर्फ इतने से दी कार्य नहीं चल 
सकता । इतने ही से समाजवाद की नींव नहीं पड़ सकती । इसके लिए यहाँ 
विभक्त जनता में बुद्धि की शिक्षा देकर, अपने को समभने का श्रेपूर्व शान 
देना ऐेंगा। फिर उन्हें ही समाज फी रूप-रेखा स्थिर करने का अवसर दिया 
जाना चादिये। किन्तु एफ किसी नेता को अलग से देखते रहना दोगा कि 
समाज की रूप-रेसा स्थिर करने में वे कहाँ भूल करते हूं, इसलिए कि की 
गई इस भूल फा स्वयं फभी थे सुधार फर लें, पर उन्हीं के सम्मुख, उन्हीं की 
श्य से | उन्हें यइ समकाया जाय कि -इस भूल का यद्द सुधार तग्दारें लिए 
अ्पेद्धित ऐ, इसमें तुम्दारा कल्याण निद्धित है। एक व्यक्ति को भी इसका 
विरोध फरने का भरसक शखबसर नहीं देना चाहिये । यदि ऐसा नहीं होगा तो 
समाजपाद का स्पाएना भी रपप्ततत्‌ सिद्ध होगी । हे 
भूंकियहां श्रनेक सम्प्रदाव हैं, अनेर जातियाँ हैं, शिनका एक बसास भें 
भारतीय साग्यवाद को ही सफलता मिल्लेमो | इसलिए घबौदिक शिध्षा का 
६ है छरने इजूदूस समाइननर्माए का. शपतर देना चाहित । शा मट 


पुआा न रे सफर 
तट 


है 
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जब कभी निरपेद्य साथ से पद्धवात रहित हा अपना विचार प्रकट करते रहना 
होगा । उन्हें ममक्कात रहना होगा कि आय जा कहते हैं, ठीक है; यह वियार 
क्रा।के कल्‍्याग का प्रश्न, सत्न्न मांग निकाल सकता है। सबसाधारण में 
इस ,णालती का प्रयोग हाना अ्रयस्कर होगा । उच्च, शिथ्ट का तजनी द्वारा 
संयम में रहने का आदेश देना चाहये। अकुशा का सचाचन का सूत्र 
समकता चादहिय , पर अति का शस्ण नहीं लेना चाहिये। उनकी सी सुनना 
चाहिये, अन्यथा उन्हें हठा कहने का अवसर प्राप्त द्वासा । ३रतु नेतृत्व अदण 
उरने वाल को बुद्धि का बल सजी कर रखना हागा। साथ दा व्यवहार शूल्य 
फंदाप नहीं द्वाना चाहिये। मरत में गाधावाद का सास्यवाद का पर्याय 
मभने वाले नेता का स्तालिन को व्यप्वह्वारिम्ता भा रखना हागी, गाँधा जा 
हा सस्य और जब हर लाल 5 उत्तेजना, उग्र ग था अयनाना होग. । लेनिन 
ओर मुभाप का कोति भात्रना ।नच्नेल सिद्ध द्वागो। यहाँ के लिए, भी क्रांति 
अनवाये है, परतु उनका क्रांति स लाभ की उमावना नहीं । ज्ञणिथिक श्राविश 
ही काति का सूचना नहीं कहेंगे । सनाजवाद के आदर्श, सद्धांत या नियम 
में अन्य इतर समाजवादियों का काफा मतभेद है। परत साम्यवादी क्रियाश्रों 
*र आाबकाश का काई श्रापत्ति नहीं। उनके जानते साम्यवाद व्यक्ति-व्यक्ति में 
एक्प-ध्यापना का सतसे बढ़ा साधन रखता है। कुछ ऐसे हैं. नो समाजवाद 
से सास्यवाद का एकदम पृथक मानते हैं । विशेषकर वर्समान समाजवाद एक 
घाम्ा क लिए हा प्रतात द्वाता है । साम्यवाद मानव-नाति के लिए. अपना कार्य 
करता है। निम्नों के उद्धार के निमित अनेक प्रयक्ष या प्रयाक करना, वह अपना 
श्र कर्तच्य समझता दे । रूठ के लिए, यह मान्य हो सकता है, परंठु मारत के 
निए नहीं | भ्र्मी साधन को एकत्रित करना भो एक प्रकार से पूँ जोवादियों का 
हा काम है। श्रम पूंजी हे, श्रमिक उतका आधार है | श्रवः इसी एक आधार 
की रक्ठा के निमित्त समाजवाद की कदाचित व्यवध्या नहीं होनी चादये | यह 
सत्य हे कि इस समाज-व्यवध्था में मजदूरों, श्रमिकों का प्रकट प्रत्यक्ष दा 
है। तम्यवाद के अंतर्गत पलने वाले सर्ववर्ग के मानव हैं | जिठ प्रकार 
कहने के लिए. समानवाद के आगे व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, उसी प्रकार 
सम्ताजवाद की तरह साम्यवाद के आगे छिर्फ एक चर्ग का प्रश्न नहीं है | 
उसकी दृष्टि में जीवन-दर्शन ही समता का स्थान नहीं रखता, संपूर्ण मानव के 
लिए सर्व-वर्ग का ज्ौवन-दर्शन अधिक विश्तृत और ठोस दे | एक वर्ग मिमि- 
तर जीवन-दर्शन संकुचित है । उसके हछिद्धांत में निर्बलता एवं नि श्यता 
भी है । उसका सिद्धांत साम्यवाद का छिद्धांत उघार लेकर कहता है, सबके 
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लिए; एक मार्ग हम चाहते हैं, सत्र में एक भावना चाहते ह। वर्ग विशेष में 
भी हम अंतर नहीं चाहते । 

परन्तु ऊपर के क्रियात्मक वाक्य या व्यवहार अन्यथा दी, एकदम प्रतिकूल 
सोचते या करने का मौका देते है | समाजबाद की श्रभी तक कोई निश्चया- 
त्मक क्रिया नहीं है | रूस में छिफ़ मिम्न ही पास करते हैं, ऐसा भी नहीं है 
या सबको निम्त ही बना दिया गया, वह भी नहीं है। परन्तु यह सिद्ध है कि 
उसके सिद्धांत भारत के लिए, द्वितकर मान्य नहीं हो सकते | साधारण स्तर 
पर, गंभीरतापूर्चवक विचारने पर भी कोई विशेष निष्कर्ष पर दम नहीं पहुँचते, 
पहुँचते भी हैं तो मानो निर्णय करने श्रात्ता द्वी नहीं। यहाँ के कम्युनिस्टों का 
दावा है कि भारत को रूस के रूप में परिणत कर एम भावी भारत को पूर्ण 
झर सर्वप्रकारेण सुखी देखेंगे | परन्तु यद्‌ किस श्राघार पर उनका बदना है, 
समर में नहीं श्राता | अध्ययन करके वे देखेंगे तो प्रतीत होगा, दोनों में 
फितना चैपम्य, कितना अंतर है| वे अपने निरंतर के प्रवचन (()0॥॥॥7- 
पा गत7/0560) पर मी ध्यान नहों देते । द्वित-अश्रद्वित को व्याख्या 
आर उसके निर्मिच्तक साधन का पर्याप्त प्रचार साहित्य कर सकता है। परन्तु 
साहित्य में समाजिक विशिष्ट साधनों के श्रतिरित्तः अन्य विषयक अ्रंर्गों की 
भी पृष्टि होनी चाहिये | सादित्व का जीवन-दर्शन भी श्रध्िक मदत्व रखता 
है। समाजवादियों के झ्ागे इस जीवन-दर्शन सता कोई प्रश्त है नहों, जो 
साहित्य फी दृष्टि में श्रमुनित ऐ । संकुचित जोवननदशंन का उसमें स्थान दी 
नहीं है। सार्यभौम की उसे चिन्ता और फिदर है । और इसके जोवन में पूर्ण 
बल लेकर थलत ही से अपनी मएत्ता पोषित फरता है | यथादि कब्युतिस्तों फ्े 
नेत्र में, ग्रप्यपन में इसकी व्याएपा हैं, पर गलत, डिमवा पिरोध, शिसदी 
निंदा जर्मनी में धर्न्यराइन (]3टपराहावाल) ने प्रजुर मापा में को। उससे 
मार्स्त को प्रयोगिक एये ब्यायहारिक सान्यतादश्ोों का बद्ा छलड़न वियाव 
नहीं कह्ता कि उसने जी छुछु किया, सर्दया उचित था। परत मेरा छा 
सम्राणयाद के छोषन-र्शन से संसंध पे, गर्ता सर ऋहुँगा, उठवा गधा 
उचित नहों हो ग्रभुचित किए भी प्रतार गही था । उससे शरमेतों में पड नए 
पबाद वो फर्म दिया, जिसे सुधारवाद झदूते हैं । मर भा उसमे एक महाण 
होप था कि गंभीर से गंभीर दिप्रगी के प्रलराइन मे मा शाशरत को नह 
दिद्व ता, इसशा प्रभाव रघादी नी पढ़ा, को धाशादिह है। का। राप्प४).२ 
यह विशेष नहीं था, पर उतर धमायों एव गारस्पश एटा हे डिपए 
धाधिर कटता था। उसके मतायूलार इंश्से शुधार ७ झपेय! कार्ड थी 
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समानवाद का जो क्रांति-रूप था, उसे उसमे आलोचक की दृष्टि से देखा | 
आदर्श को उसमें सम्मिलित नहीं किया | मास को पूज्य नेता माननेवालों 
ने मी उसकी बढ़ी कड़ी निंदा की। विशेषकर कालेकात््सो! को इस पर अधिक 
रोष आया। परिणाम में उसके विरोध में इन्होंने अपने स्बल साधनों का 
काफी उपयोग किया | यद्यपि मार्क्त की बौद्धिक क्रिया स्वतः अत्यंत सुदढ़ 
प्रमाणित हुईं, परन्तु इसके लिए किया गया बहुत कुछ । कहना नहीं होगा 
कि पिछले वर्षों में यही सब्र का कारण हुआ, जिसमें माक्स को जमेनी में अपने 
सिद्धांतों को फैलाने में सफलता न मिली । रूठ में उसके प्रयोगों के विकास का 
पर्यास अ्रवसर मिला । परन्तु उन दोनों वादों पर वहाँ काफी विचार-विमर्श हुआ 
१८६० से १६१४ तक आदर्श और यथार्थ, प्रयोग और व्यवद्दार पर क्राँति- 
शांति दोनों का प्रश्नय ले दोनों ने आन्दोलन को साधन मानकर अपने-अपने 
मर्तों के लिए, बहुत कुछ किया । उत्पादन के साधनों में विभिन्नताएँ प्रकारांतर 
रूप से अपनी कार्य-साधना करती रहती हैं । नीवन-दर्शन, क्रियात्मक प्रयोग, 
उन विभिन्नताओं पर कठाक्ष प नहीं करते, पर अपनी सार्थकता सिद्ध करने में 
जहाँ उनके जानते, वे रोढ़ा का कार्य करती हैं, वहाँ उनके विरोध में अपने 
समर्थकों द्वारा प्रतल क्रांति-ठद्योग अधिक करते हैं | 

मार्क्स की वौद्धिक-व्यावहारि शक्ति-साधनों ने इस क्रांति-उद्योग के चिश्ले- 
परण में जीवन-दर्शन के तत्व को यथार्थ रूप में प्रकट किया | किन्तु संकुचित 
जीवन-दर्शन को पूर्णां बनाने के उद्योग नहीं हुए.। श्रभावों का संकेत रहा, 
किन्तु उसकी व्यापकता पर सत्य को आधार मान कर नहीं विचारा गया। 
जमेनी के सुघारवादियों ने ठीक इसके विपरीत इस पर अधिक जोर दिया । 
किन्तु चूंकि माक्स के विरोध में उनका हठ भी श्रलग कार्य करता था, अतः 
स्वाभाविक रूप से समाजवाद में जो सच सुधार अ्रपेन्षित था, वह भी न हो 
सका; न जीवन-दर्शन के आभाषों की पूर्ति ही हो सकी | फ्रांस के तात्कालिक 
आंदोलन में जो सामानवादी जीवन दर्शन का कांतिकारा स्वरूप अंकित हुश्रा, 
वह भी निबल, निष्याण सिद्ध हुआ । श्रम साधन जो पूजीभूत था, जीवन 
दर्शन वहाँ भी इसलिए, विशेष मद्त््व नही रखता है कि रूस का अस्वामाविक 
प्रचार, इस संबंध का, वहाँ मी नर्तनशील क्रिया में निमस्न एवं अम्यस्त था। 
परन्तु परिस्थति को भमिन्नता एवं श्रमी-साधनों की विभिन्नता रूस को वास्तविक 
स्थिति को मूत्त रखने में असफल सिद्ध हुई । क्रांति उसने भी को, पर रूस 
की सफलता उसे हृस्तगत न हुई । इसका मुख्य कारण साधन का अभाव तथा 
बुद्धि की निष्कियता यी, अनुचित प्रयोग भी ।- श्रम, उनके जीवन तथा प्रकार 
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के मूल में क्रांति की आग था, किन्तु उत्तेनना में श्रस्वामाविकता थी, जोश 
में दृढ़ता का ग्रभाव था , विचारों में परिपक्वता ने थी, लक्ष्य-सिद्धि में दोय 
था । परन्तु एक दृष्टि से जीवन-दर्शन को श्रपूर्णता का संकेत था । रूठ अ्रधिक 
संयत था, किन्तु प्रकार में साम्य था |: समाजवादी ठिद्धांत के रूद्ध में साम्यवाद 
का प्रति विभाग-कार्य-परिणाम में संकुचित और श्रस्वाभाविर उनके मस्तिष्क में 
इसलिए प्रतीत हुआ कि उस पर सोचने के लिए क्रांत के क्रातकारी नेता फो 
मध्तिष्क न था, फुर्सत न थी, यह कहना अनुचित और श्रसंगत होगा, चूं कि उन्हें 
इस पर सोचने ही नहीं श्राता था | रूसो और बोल्टेयर ने ऋरह्टाँ क्रांति को आग 
छुलगाने पर जोर दिया, वहाँ व्यवहार मी अ्रपने जानते स्वाभाविक, पर सार्वजनीन 
दृष्टि में नितांत अस्वामाविक था क्रिया में बुद्धि का सहज आरोप साधारण में न 
किया, फलतः जीवन का प्राण विश्लिप्ट न हो सका | भौतिकवाट की प्रशलता में 
मानवता की झधिक उपयोगी सिद्ध करने का घ्तुत्य प्रयास किया, फलत: जीवन 
जीने के लिए! छिद्धांत सफल हुश्या; श्र उसका व्यावद्रिक दरशन मी एक 
स्टंडर्ड पर था। अपने को निस्सद्ाय मानना प्रातक हैं। समान्न श्रपल शक्ति- 
साधनों द्वारा सुविधापूर्वक सबको यह समझा सकता है, पर साम्यवाद फा जा 
प्रभावपूर्ण उथोग है, वह उसके विकास का प्रथम मसलएशश सोपान छिद्ध 
ऐोगा | बौद्धिक प्रयोग उसके विपाल ने होंगे । सानव की शारन॑द्विया पशु शक्ति 
का काम करती हैं । बह मनोविज्ञान को तुला पर अपने प्रयोगों को बथि नं 
लाता, फिर भी साधारण समाणवादा, साम्यवाद के प्रयोगों को मनोनेशानिद 
फह कर कमो-फभी उपेद्ा सी कर चैठता है। इतना सत्य है कि सागदबाद 
यू, सिद्धांव था उसकी ग्रेर्णाएँ, मान्यताएँ शिप्ट बौद्धिह सानवे को लाधिक 
प्रभावित श्र विशिष्ट घनाती हैं । 
परंतु इसे भुलाया नहीं जा सहता कि जब वे शिएन्मप्व मानव, छमभः 

शक्ति के आधित हो जाने पर निर््नों की प्रिकशतांगों प्रोर उसेरे हनाद 
फो हाज्दी तरद समभने लग जाएँगे, जिसे अधिक उस ३ रलानि कौर हद 
ग्राप पर पश्याताप होगा। समा शयाद को सैसी रिधाति में विसा पषरस दरार 
के थोड़े से सीमित प्रयों में ही सांभिक सडइलतहा सिदहा। पर्व रा 
शे उसे अगणल होना पढ़ेगा, ऋततः गयने उर्दू रुप में शिल् नं था मफतत + 
हर्दप्रवम साग्यवाद के लिदातों का समन पिलारश होना साइट, आरा! धाग+ 
इशर० शगानी भी मानते £ परथाप इसे धागे को डगड दि एफ आाजिय 
नहीं । पर साम्यवादी खिंदति शो उति युद्ध इेसपता फिद्ध हएाः ओ 

भी | शा््तीय एप्टिकोस में फ्ा कक हा शा बाय दिख 
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तक उसका भी प्रकट रूप त्याज्य श्रथवा श्रग्माष्य नहीं है। समाजवाद की जो 
कृषक-सम्मन्धी अमीन््याख्या थी, उसमें उनके अनुरूप समता फा ऐक्य-प्रतिष्ठान, 
कुछ अंशों में आज के साम्यवाद का प्रतिक्रियात्मक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। 
चंद्रगुप्त के राज्यप्ठान के लिए जहाँ-जहाँ कुछ कहना या करना पढ़ा, 
वहां सास्यवाद की आड़ लेकर तात्कालिक लाभ उठाया ,गया। इसका यद 
श्रमिप्राय हुआ कि राजनीति की चाल, सफलता का एक निंध या प्रशंसनीय 
स्तंभ प्रमाणित हुई और प्रायः सबको विदित है कि उस समय - तक 
सामंतवाद अधिक सबल-प्रत्रल था। सामंतगुप्त हो एक ऐसा अ्रधिनायक 
या राजा था, जिसने जन-बर्ग के समाज की रूढ़ि में भी साम्यवाद की कम- 
से-कम किरण रखो, और इसलिए प्रजाजन उसे विश्वाछ और श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते ये । विक्रमादित्य-काल में उम्जैन और काश्मीर ने कुछ प्रश्नों का 
उत्तर माँगने के निम्मित्त कुछ विशिष्ट प्रयात किए, किन्तु सफलता नहीं मिली | 
विभक्त लघु-लघु स्थानों के अधिनायक्र इसके विरोधी थये। उस समय भी 
अ्रमिक को जगह दास! अवलम्ब-स्वरूप अंग, अशात रूप से कुछ पर अपना 
प्रभाव प्रदर्शित करता ही था। अपने अनुकूल समाज का स्वरूप कोई भी निश्चित 
कर सकता था। अनुचर-विभाग, दास-विभाग एकदम निश्तबन्ध वातावरण की 
शरण लेता | कहने के लिए पीड़ा नहीं दी जाती थो, दंड भी नहीं, इतलिए कि 
अपराध नहीं होते थे, परन्तु अधिकार-प्रश्न, कर्तव्य-प्रश्न के लिए. किसी के पास 
कोई उत्तर नहीं था | प्रश्न उठाने की या करने की हिम्मत न होती थो, था इसके 
शान का नितांत अभाव था; जीवन का अर्थ और उसकी उपयोगिता या सार्थकता 
से परिचय प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता न थी ; कार्य-विमाजन या बुढ्धि 
के प्रसारित में पाठक, पंडित, विद्वान अपना पृथक्‌ कार्य करते, जिन्हें मुख्य 
समस्या का अर्थ जानने के लिए कोष उलटना पड़ता होगा | इसके श्रतिरिक्त 
सभी पूर्ण-से प्रतीत होते थे । दास, कृषक, अमिक-अच्छे तो नहीं, पर विशेष 
बुरे भी न थे | हाँ, उन्हें जीवन का मूल्य उस समय विदित हुआ होता तो 
आज वे दी विकास के अंतिम चरस सोपान पर पहुँचे होते। समाजवाद का 
वर्तमान रूप बिल्कूल भारतीय होता | विदेश का कोई मो वाद यहाँ अपेक्तित 
नहीं, उपेक्षित ही होता | साम्यवाद का विकास स्वतः -पूर्व पीठिका के आधार पर 
ही खड़ा रहता । बौद्धिक भ्रम की दशा अ्नच्छी होती, और सभी बुद्धि से मभा- 
वित रदते | वर्ग को प्रशय नहीं मिलता। किन्तु कहीं भी किसी के लिए 
सम्राजवाद की क्रिया, समानांतर रूप से समाजवाद ,की जड़ में दृढ़ स्तंभ, परंतु 
विभिन्न रूप.से अर्थ-सिद्धि के लिए अवश्य प्रधंकतीय रही | भारतीय गांधीवाद्‌ 
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समाजवाद का जटिल रूप नहीं है; परन्तु विदेशीय विशेषत: रूस फा साम्यवाद 
यहाँ कुछ जटिल एवं समस्यापूर्ण सिद्ध होगा। प्राचीन साम्यवाद में समाजवाद 
सगगता का प्रतीक नहीं था, चूँकि मजदूरों या कमकरों की श्रधिकता न थी | 
परंपरा या रूढ़ि फे अनुसार कुछ होता था, राज्य की स्थापना होती थी, श्राज 
की तरह मिल, कल, कारखाने न ये कि उनकी उपज स्वाभाविक होती । 
अभाव को विशेष जगह नहीं प्राप्त थी। हाँ, निरन्तर आक्रमण-श्रनाक्रमण ने 
जब श्रकाल-काल की कई बार आशबृत्तियाँ की, तो देश की दशा दयनीय एवं 
शोचनीय हो गई । इसमें पलने वाले श्राकुल-व्याकुल से दीखने लगे। घोरे- 
धीरे साप्राज्यवाद के प्रचुर प्रमाव ने दरिद्रता को पसरने का अधिक अवसर 
दिया। शिक्षा-इसि जीविका का साधन-शक्तियों में से एक हुई, और यों उसके 
फ्रम से परिवत्तेन होने लगे | समाजविधान में व्यवधान पड़ने लगा। यहाँ का 
स्वरूप कोई स्वरूप द्वी न रह्य | स्व, पर में परिणित हो गया। किन्तु इस अ्रेंश- 
अप-भ्रंश-काल में ध्यंस, विनाश पर दृष्टि डालों गई होतो, फारण द्वौढ़ा गया 
ऐता तो प्रद्ृत्ति की परिवर्सित श्रवस्था का ज्ञान दोता। समाज की कोई भी 
व्यवस्था आज तक टिकी द्वोती तो चत्तमान-काल में शायद यह मार्ग का 
निर्देश फरती । दासता, शोषण, श्रति-द्मन श्राज जितना है, उतना उस 
समय नहीं था। दासता थी, परंतु श्रघिक नहीं। अभाव था, पर भिन्ुक 
नहीं ये । समाज में दोप था, किन्तु सहृदयता अधिक थी, श्रत: साम्यवाद भो 
अपनी जगए ठीक ही था। इस प्रफार श्ाघुनिक परिस्थितियों ने ऐ प्रनोगे 
परिवर्तन में हाथ बटाया, ऐसा लक्षित होगा । पूर्ण श्रयजशील सेठ कियादों 
फी प्रभिव्यक्तियों समाजवादनसाम्यवाद को सुजनारमर् और दीद्विए 
प्रमाणित फरने में प्रधिफ सफल होंगी, किसो भी देश-विदेश के दृष्टिक। 

में यही निर्णय, निष्कर्ष निकलना चादिए। साम्यवाद की सच्चे प्र 
में नींव डालने फे लिए. तलवार था खून को शायद शावत्यसता ने शहें, 
विन्तु समाणवाद की स्थायना थे; लिए, 'रून शा खूतां तलवार का तहायार थे) 
जरूरत हो सकती है । 


साम्यवाद आर प्रजातन्त्रवाद 


देशा में शफनीतिक दासता मो अमुगित है। दाश्ितर सइहसंणच प्रस 
कर सी जाहिये । राशनीति का राह बाउवस्ए संगुष्द को खुला श्र व हाए-! 
में शादक अधह्य होता है, भरा उठ वा केजनी प्रसारण भाहज्र्धाईए हद 
ता है, मानव हे! पर धरा नी बताओ होडा, सूद पूर्द फिदा डः कप 
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आमारी रएता है। जिसने उसके विरोध में श्रपनी श्रावाज घुलन्द की, उसे 
राजनीतिक सत्ताधारियों ने सदैव दवा दिया है। रूस ने राननैतिक श्रधिकार 
प्रास करने के लिए. भी ऋन्तियाँ की, परन्तु बरागढोर सँमालने फी शक्ति का 
सर्वसाधारण में श्रभाव था, कुछ पहुँले हुये नेताओं में उसका प्रयोग उपयोग 
हुआ | प्रजा श्रपना श्रत्रिकार माँगने के लिए अ्रवश्य उद्यत थी, परन्तु राजनीति 
के विकास और उसकी मूल प्रवृत्ति पर विचारने की शक्ति उम्में भी न यी। 
मस्तिष्क की क्रियाश्रों में निर्वलता थी, अतः इसका सुत्र-संचालन उनसे कठिन 
था । व्यक्ति फी राजनैतिक स्वतन्त्रता कोई महत्त्व नहीं रखती | परन्तु स्वाभाविक 
स्वतन्तता बहुत ग्रधिक अवश्य महत्व रखती है| प्रजा की ज्ाँ ऐच्डिक क्रिया 
तीकुण गति से चलती है, वहाँ वाह्य माधारण उपकरणों का शान नहीं रहने 
के कारण वास्तविक उपयोग नहीं होता । प्रजा, क्रान्ति की शक्ति रखती है, 
किन्तु वह उपयोग स्वतः नहीं कर सकती है, त्रौद्धिक बल उसका साथ दे तो 
शायद प्रयोग करानेवालों की आवश्यकता नहीं होती | 
अधिकार, कत्तव्य, भ्रम, पूँजी इन सच्च के प्रयोग-डपयोग के लिए 
प्रजातन्तरवाद की रूप-रेखायें स्थिर होने लगीं | साम्यवाद को भावना, साधा- 
रण स्थिति में ही यहाँ भी अपना कार्य करती चली जाती है। क्रान्ति की श्राग 
की लपट में प्रजा किसकी कुछ भी सुनने के लिए. तैयार नहीं द्वोती है । 
साम्यवाद का पूर्व या अनन्तर के सिद्धान्तों का व्यावह्वारिक रूप देखती, किन्धु 
मध्य की विवश परिस्थित्ति ने तूफान, आँधी खड़ा करने के लिए वाध्य किया । 
अत्याचार-अनाचार के अ्रति पर वह श्रधिक चछुब्ध और रुष्ट थी। सैन्य-शक्ति 
का सश्रय नहीं किया था। भारत में सैन्य-शक्ति का संचय न भी हो, केवल 
व्यक्ति-व्यक्ति भें ऐक्य द्ोता तो वह प्रजातन्‍्ववाद का सवर्य-सिद्धान्त कुछ 
घ्यिर कर सकता | परन्तु ज्ञात-श्रशात रूप में साम्यवाद का सम-सिद्धान्त अपना 
स्वाभाविक कार्य करता जाय, तब्र सम्राजवाद क्री तरद उसकी भी कार्य-गति 
निरबेल और व्यर्थ प्रमाणित होगी । उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग में परिवर्चन 
और राष्ट्र की स्वाभाविक क्रिया-प्रक्रियाओं का व्यवधान, जो जोविक'-वृत्ति 
आर उसके परिणाम में वेतन, उदर-उत्तर है, के स्वरूप-विमाजन का सब्र 
साधन है| किन्तु इस वितन? की पूर्यता पर उधर ध्यान जाना आवश्यक है 
कि कहीं अ्रभाव को श्रव भी दूर करने में यह अल्प तो नहीं है ! यदि ऐसा 
हुआ तो पुनः भीतर ही भीतर क्रान्ति, आग छुलगता ही जायगी । और फिर 
रक्त-लोत प्रवाहित होगा और एक नई, चूतन समाज-व्यवस्था होगी | 
इस प्रकार प्रत्येक प्रतिकूल कार्य के लिए खून बहाने में गुझ्लाशश होगी। 
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शरन्दोलन, क्रान्ति को हर समय प्रश्रय मिलेगा, जो किसी भी राष्ट्र के उत्कर्ष 
में अद्वितकर ह्वी प्रमाणित होगा । क्रान्ति की आँधी एक वार उठनो चाहिये, 
उसका लझ्लादहन एक बार होना चाहिये, इमेशा यही सन्न होता रहा तो इसका 
मूल्य भी घट जायगा। स्वामाविक शक्ति भी जातों रहेगी, भूचाल पैदा नहीं 
हो सकता | साथ ही हम देखेंगे, साधारण प्रजा में भी ऐक्य नहीं रहेगा, वहाँ 
भी श्रेणी, बर्ग-विभाजन होगा । ऐसी स्थिति में समाजवाद का कोई भी पष्ठ- 
पोषक समाजवाद फे लिए कुछ भी करने में निर्बल ही प्रमाणित होगा | जीवन 
फो समझने का कोई झवसर इस समय भी दे सकता है तो सिर्फ साम्यवाद का 
क्रियात्मक सिद्धान्त ही । - 

मिल-मजदूर, प्रजातन्त्रवाद के नियमानुसार अपना कार्य करें, परन्तु वेतन 
के स्वरूप अपने श्ननुकूल दी निश्चय करें, श्रम का उचित मूल्य मिलने के 
लिए उन्हें कुछ करना न पढ़े | पूर्व-आश्िक-व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन रहना 
चादहिये। स्वाभाविक वेतन फे स्वरूप पर इसी समय वे न विचार लेंगे, ता 
भविष्य, कत्तमान नेता की उपस्थिति में उम्मव है, पूर्व की यह श्राथिक क्रिया 
जारी रहेगी ही और श्रम से एक वर्ग अति लाभ उठायेगा हो। दरिद्रता का 
ह्टी साम्राज्य अपने श्राप में पूर्ण श्रौर सवबल दृद दोता जायगा। और उस 
समय क्वान्ति फरने पर भी सफलता नहीं मिलेगी | ऐक्य या संगठन रदेगा पी 
नहीं | वर्तमान-फाल पर प्रजा फो भविष्य के लिए सोच-विचार लेना चादिये। 
साम्यवाद, उच्न-निम्न में वहाँ तका सम्भावना मर सकता है, जअर्दा तक पे 
अपनी-अपनी राए में सट्टा और दुरुस्त हों। उच्चवर्ग को शान यहीं दे 
सकता है, निम्न के आन्‍्तरिक झभास का परचिय वह यहाँ दे सकता है, ज्यों 
पे उनसे आाशिन्न न ही | इसमे प्रतिकूल भें ये रोपक्रोष, क्रान्ति कुछ भो सही 
सुनेंगे | प्रजातन्त्रवाद फा यद मूह शिद्धान्ध डोना सादिय कि जीदन वा खापार 
पेजिय और संगठन हो; छान्ति संद समय ने दो । अन्यथा पद एक झरता करे 
या सस्ता साधन दो जागगी | साम्ययाद, ऐकिक नियभ के आधार पर इस 
परिध्यिति को भी सुधार सबता है, फकिस्सू सवध धरने लिए उसे धाम क।रि। 
के स्वध्प निश्चित मार सा होगा । प्रतादस्ज बाद हा २ प्रमादिर हिव। के लिए 
मेब्दोनहश (६ जॉ)5 ५ पंप ) ने अपना पुर 'पीवक के. 4.०६ 
वछआलआाई में बहुंच कुछ रहा है। देवके सिद्धारए छोड दिल 
है, छापार मो गम्मी। छोर सॉननाय हई। हाल था छाधार छेद ऋल 
एड ही रहा था, सब शाग्पभर है घा्म पे हो शानिए चोद दाह न 
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र्र प्रगतिवाद की रूंप-रेखा 


नहीं दिया | बल्कि लेनिन ने फद्दा भी, मजदूर स्वतन्त्र -संस्था ने साम्यवाद की 
केवल अव्यावद्वारिक नींव दी डाली तया मजदुर संत्र की शोर पदला कदम 
बरढ़ाया-- (079 रात 8 ॥90788698]| 0प्रावेद्वध008 ई07 
$96 8009)-00#00788#0 7)0ए6॥70॥ छत ॥7800 #6 
478698969 ६0 ण87'05%6 0 ९7छ8-0988 70ए877 07779, 
एक प्रकार से इसे आन्दोलन का प्रथम चरण कट्टना चाहिये । परन्तु 
शआ्रागे चल कर इस छिद्धान्त में स्वामाविकता का अ्रमाव था। प्रजा का श्र्थ 
वहाँ, निम्न जन था | मजदूर, श्रमिर्कों फो प्रजा के अतिरिक्त, क्रान्तिकारियों ने . 
समझा, प्रजातन्त्रवाद के विस्तार के लिए उन्होंने किया भी बहुत कुछ, किन्ध् 
साम्यवाद के स्वाभाविक ठिद्धान्त की विवेचना में और अंगों की मुख्यता पर 
उनका अधिक ध्यान गया, साम्यवाद के विभाजन-प्रकार में श्रान्तिपूर्य 
भारणारये फैलाई, राजनीतिक अधिकार-प्राप्ति की लेनिन को अधिक फिक्र थी । 
साम्यवाद के प्रचार के निमित्त ही सत्र कुछ वह करता था, ऐसा उसका स्वैय॑ 
कहना या | परन्तु राजनीति से पृथक्‌ द्दय की अनुभूति और मस्तिष्क का 
विवेक जहाँ अ्रधिक मूर्त श्रौर महत्वपूर्ण है, वहाँ साम्यवाद की क्रियायें जागरूक 
रहेंगी | लेनिन की राजनीतिक-अधिकार-मॉँग के लिए श्रान्दोलन प्रस्ताव का 
विरोध नहीं किया जा सकता, परन्तु साम्यवाद की श्रनर्थमूलक अ्रभिव्यज्ञना, 
राननीति के साधारण वर्त्तमान-वातावरण के लिए नहीं द्ोनी चाहिये थी । 
प्रजातन्त्रवाद के दृष्टिकोण में निम्न या अमिक, कृपक जो भी हों एक वर्ग के 
हैं, परन्तु लेनिन के क्रियात्मक आन्दोलन, मानों मजदूर और श्रमिक को उसे 
साधारण से पृथक मानता है । विशेषकर मिल, कल-कारखानों के मजदूर ही 
उसके लिए अधिक दयनीय ये । साधारण प्रजा-नामावली में सबका नाम 
साथ लिया जाता, कृषकों की व्यवस्था के लिए सामाजिक उद्योग भी होते, 
किन्तु कर्म रूप में परिणत द्ोने पर नाम लैकर प्रधानता के लिए मनदूर या 
श्रमिकों का अधिक नाम लिया जाता था, हमेशा । विद्रोह की व्याख्या में भी 
वैषस्य-भावना का आन्तरिक-स्वरूप अभिलक्षित होता था। मबदूरों को व्यापक 
जीवन का ज्ञान नहीं था, इसके लिए लेनिन ने प्रयक्ष भी नहीं किया | इस 
समय सिर्फ क्रान्ति, आन्दोलन, अधिकार का ही सत्र में ज्ञान कराना उसकी' 
दृष्टि में अत्यावश्यक था। साधारण से उठना-उठाना उसके लिए व्यर्थ या | 
इसीलिए गम्भीर जीवनदर्शन...या कला पर उसने अधिक क्‍या एकदम ही 


नया507ए ० पीर ९0राप्रेपप्पाडप एश्ााधए ० 50ए6६ []त्ताांठत--. 
9« 7 + 


शिवचन्द्र २३ 


नहीं प्रकाश डाल | माक्से के जीवन-सम्ब्नन्धी दर्शन को उसने एक प्रकार से 
त्याज्य समझा | जहाँ ग्राह्म समझ्का, वहाँ ग्रहण भी किया, परन्तु अ्रधिकांश, 
उसकी दृष्टि में अप्रयोगिक ही प्रमाणित हुये | मजदूर-संघ को सबल बनाने के 
स्याल से स्वयं उसने अनेक प्रस्ताव उसके सामने रखे, किन्तु साम्बवाद का 
सैद्धान्तिक, परन्तु दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोश जहाँ उपस्थित रहता, 
वहाँ अ्रन्य निकट उपकरणों का वह आश्रय लेता, श्रन्य बातों को यह कहकर 
टाल देता कि यह वत्तमान परिस्थिति के बाहर है। प्रजातन्त्रवाद पर एथ्िल्व 
ने जहाँ प्रकाश डाला, यहाँ साम्पवाद का ऐसा ही स्वरूप विराजमान या । 
विरोध करने की न किसी में योग्यता थी, न फुर्सत।] द्वां, प्रारम्म ही में 
साम्यवाद के मनोवैज्ञानिकों ने इस श्राधार पर कुछ निर्णय किया द्ोोता तो 
उसका मूल. सुच्ढ होता । मार्क्स के प्रयोगों को बाहर तक फैलाने फी दृष्टि से 
लेनिन ने जो प्रयक्ष किये, वे सम प्रजातन्त्रवाद की पुष्टि के निमित ही हूये। 
सर्वताधारण फो भी माक्संवाद का शान देना उचित समझा | 

रूस के श्ागे वाले श्रान्दोलन में इसकी बढ़ी जरूरत हुई, ग्ानदोलन में 
सहायता मिली । लेनिन ने विद्रोदियों फे सामने यह कार्य रखा कि मजदूर-संघ 
से सम्बन्ध स्थापित किया जाय, तथा राजनैतिक श्रधिकार उन्हीं लोगों फो दिये 
जायें | लेमिन ने यद प्रस्ताव किया कि माक्वाद का प्रचार घोड़े से राजनैतिक 
विचार वाले मज़दूरों फे ई। बीच न फिया जाय, चल्कि साधारण जन-चेत्र में 
भी प्रचार किया जाय और उन लोगों फो समय का शान कराया जाय । साधारण 
फन-सेत में प्रचार फी इस क्रिया ने उसे बाद दोने वाले रूमी-मजदर-विद्रोट 
फो और श्ागे पढ़ाने में बहुत सद्वायता दी। पशायत के मिर्णय-नियम ऐे 
खमुसार घुनाथ में प्रज्ञा फा नाम पुफारा शाता था, किम्तु शन से प्रयक् सझदूर 
फे मताधिकार पर छखिफ खपाल रखा जाता था । साधारण प्रशबन्यतति और 
झति-साधारण मजदूर फे भी दो प्रकार, दो घम्तर थे, नेता को खातुर्द-शाक्ति, 
यहाँ हपने पानदोलनन्चल फे लिए. प्रशप्त रगती थो। गाशमीत व! धार 
झपना कार्य फरतों जाती भी । गत-गशानां में धक्का पा भी आधिकर था, पर 
सापारण]) धगाय शधिक मताता था बीए फहे गे चम्दीहन मे प्रा 
गयाने पह्े | पर्स गर्म-धार में आसार रहां हो 

साम्ययाद पा सम-शिदारत पर्या ईसा विराधड देने सर्प है, िउड 
धाए को हया में. लिए उसके गुप है; दना पदता है | प्रइकरत, अडि्ञाजिष 
बाय करता था, माम्यदार धर्द-वर कप गधा, इलमे | शी हु 
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लिया । श्रौकिसर-्यर्ग इनका विरोधक श्रयश्य था, विस्यू सास्पयाद से हां 
उन्हें बौद्विफ-प्रेरणा दी, यहाँ निम्म्नों की साह्विक परिश्थिति गई | कथा 
फी सजगता, उनमें श्रा रही थी, किस क्रान्ति को श्राग ने श्रधिक दबाया, श्रगः 
इनसे सद्दानुभूति ने हो सकी । शक्ति के जोर पर, दबाकर जिमडी नींस ढाल 
जाती है, उसमे स्थायिल नहीं रहता | रूम का मण्ययर्ग पौड़ित सा, श्रतः भर 
दल का विकास देखना चाहता था। उसकी समझ में सास्यवाद का स्वासाजिक 
और वास्तविक श्रर्थ प्रवातस्मवाद में ग्रपना कार्य करता तो सम्राजमाद में मी 
ब्रल थ्रा जाता । प्रषातन्त्रयाद के कुछु श्राघार जो साग्पवाद से एक दस पृथक 
हूँ, साम्राउयवाद से मिल हैं। और साप्ताज्ययाद, पूजीयाद का विशिष्ट श्रग 
है, यह सदैव स्मरण रखना चाढिये | क्रियात्मक रूप, साग्यवाद की श्रर्थ बोध 
फराता ती प्रजातस्त्र का सामानिक बआ्राघार पृष्ठ देता । सल्कूति-सग्बता, धर्म 
का ध्यंत न होकर, परिवर्तन लाकर सुधार रुप में राष्ट्र का दित करता, किन्‍्ते 
आन्दोलन-श्रांघी के शान्त हो जाने पर सफलता-यूचक वि्ठ देखकर श्रति 
ह्॒ के प्राज्गण में नेता भूल से गये। स्वरूप-निश्यय में बहुत कुछ छूट 
गया। साम्पवाद के छिद्धान्त को छमभने में और समऊ फर प्रयोग में कुछ 
भूल हो गई | यद्याव साम्यवाद फे विरोधी वे किसो भी दशा में न थे । किन्तु 
प्रयोग-उपयोग में श्रपनी इच्छा के श्रनुसार परिवर्तन मी किया | सैद्धांतिक मत- 
मेद की फिक्र न थी। प्रणातन्त्रवाद और स्वद्दित साधन समाजवबाद के प्रयोग- 
उपयोग में सुविधा श्रौर सत्ता दोनों थी . किसी भी सिद्धान्त की छाया को 
शरण नहीं मिलती थी, प्रकट, प्रत्यक्ध मूर्त ही सब होता या। जन-चल के 
मध्य में निम्न-विचार दो श्रपना कार्य करते थे । साधारण-स्थिति का परिचय 
रेकढे में रहता था | मध्यवर्ग विवश था, किन्तु उसकी विवशता को चर्चा न 
होती थी। भारत का मध्यवर्ग, श्राज से कुछ वर्ष पूर्व 'ब्टिश-राज्य' के 
शआारम्म पॉच वर्ष थाद के औफिसर की पूर्णता रखता था, पर आ्राज वह 
एकदम विवश द्वो गया है । निम्न, मध्य, उच्च सब्र में समता का श्रारोप करने 
के लिए रूस का मध्य वर्ग अधिक इच्छुक था। सफलता की प्राप्ति के 
अनन्तर स्वरूप-निश्चय में सभी समान रूप से स्थिर रहे | 
जार के अ्रत्याचार से उच्च को छोड़कर शेष सभी श्रत्यन्त पीड़ित ये । 
आन्दोलन बल पकड़ता गया । साम्यवादी मित्ति (उनके बानते सर्वथा उचित) 
इढ़ होती गई । परन्तु जितंनी ही सचनलता बढ़ती जाती थी, उतनो ही प्रजातस्त्र 
से जार को घ॒ुणा द्ोतो जाती थी, श्रमिकों पर रोष बढ़ता जाता था | परिणाम 
में .अत्याचार अति पर पहुँचने, लगा। जन्न जार की सरकार ने देखा कि 
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लिया । श्रौकिसर-्यर्ग इनका विरोधक श्रयश्य था, विस्यू सास्पयाद से हां 
उन्हें बौद्विफ-प्रेरणा दी, यहाँ निम्म्नों की साह्विक परिश्थिति गई | कथा 
फी सजगता, उनमें श्रा रही थी, किस क्रान्ति को श्राग ने श्रधिक दबाया, श्रगः 
इनसे सद्दानुभूति ने हो सकी । शक्ति के जोर पर, दबाकर जिमडी नींस ढाल 
जाती है, उसमे स्थायिल नहीं रहता | रूम का मण्ययर्ग पौड़ित सा, श्रतः भर 
दल का विकास देखना चाहता था। उसकी समझ में सास्यवाद का स्वासाजिक 
और वास्तविक श्रर्थ प्रवातस्मवाद में ग्रपना कार्य करता तो सम्राजमाद में मी 
ब्रल थ्रा जाता । प्रषातन्त्रयाद के कुछु श्राघार जो साग्पवाद से एक दस पृथक 
हूँ, साम्राउयवाद से मिल हैं। और साप्ताज्ययाद, पूजीयाद का विशिष्ट श्रग 
है, यह सदैव स्मरण रखना चाढिये | क्रियात्मक रूप, साग्यवाद की श्रर्थ बोध 
फराता ती प्रजातस्त्र का सामानिक बआ्राघार पृष्ठ देता । सल्कूति-सग्बता, धर्म 
का ध्यंत न होकर, परिवर्तन लाकर सुधार रुप में राष्ट्र का दित करता, किन्‍्ते 
आन्दोलन-श्रांघी के शान्त हो जाने पर सफलता-यूचक वि्ठ देखकर श्रति 
ह्॒ के प्राज्गण में नेता भूल से गये। स्वरूप-निश्यय में बहुत कुछ छूट 
गया। साम्पवाद के छिद्धान्त को छमभने में और समऊ फर प्रयोग में कुछ 
भूल हो गई | यद्याव साम्यवाद फे विरोधी वे किसो भी दशा में न थे । किन्तु 
प्रयोग-उपयोग में श्रपनी इच्छा के श्रनुसार परिवर्तन मी किया | सैद्धांतिक मत- 
मेद की फिक्र न थी। प्रणातन्त्रवाद और स्वद्दित साधन समाजवबाद के प्रयोग- 
उपयोग में सुविधा श्रौर सत्ता दोनों थी . किसी भी सिद्धान्त की छाया को 
शरण नहीं मिलती थी, प्रकट, प्रत्यक्ध मूर्त ही सब होता या। जन-चल के 
मध्य में निम्न-विचार दो श्रपना कार्य करते थे । साधारण-स्थिति का परिचय 
रेकढे में रहता था | मध्यवर्ग विवश था, किन्तु उसकी विवशता को चर्चा न 
होती थी। भारत का मध्यवर्ग, श्राज से कुछ वर्ष पूर्व 'ब्टिश-राज्य' के 
शआारम्म पॉच वर्ष थाद के औफिसर की पूर्णता रखता था, पर आ्राज वह 
एकदम विवश द्वो गया है । निम्न, मध्य, उच्च सब्र में समता का श्रारोप करने 
के लिए रूस का मध्य वर्ग अधिक इच्छुक था। सफलता की प्राप्ति के 
अनन्तर स्वरूप-निश्चय में सभी समान रूप से स्थिर रहे | 
जार के अ्रत्याचार से उच्च को छोड़कर शेष सभी श्रत्यन्त पीड़ित ये । 
आन्दोलन बल पकड़ता गया । साम्यवादी मित्ति (उनके बानते सर्वथा उचित) 
इढ़ होती गई । परन्तु जितंनी ही सचनलता बढ़ती जाती थी, उतनो ही प्रजातस्त्र 
से जार को घ॒ुणा द्ोतो जाती थी, श्रमिकों पर रोष बढ़ता जाता था | परिणाम 
में .अत्याचार अति पर पहुँचने, लगा। जन्न जार की सरकार ने देखा कि 
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न होता तो साम्यवाद का कोई भी स्वरूप संदिग्ध रूप से वैत्तमान रइता | 
जीवन-धारण के साधारण-साधन को जुटाने के लिए आर्थिक सुधार अपेक्तित 
था, इसके विभिन्न स्वरूप पर विभिन्न दृष्टिकोण थे, लेनिन के | और तब तक 
उसके वास्तविक स्वरूप-निश्चित की संभावना न थी. जन्न तक' साम्यवाद का 
प्रजातन्‍्त्रवाद क्रे साथ साम्य-साधारण निकट से नहीं मिल जाता | .फ्रांध को, 
राज्य-क्रान्तियों में मी साम्यवाद के अतिरिक्त आर्थिक संयोजक श॒क्तियाँ ऐसी 
ही थीं। प्रजा की हित-साधना में' अर्थ जहाँ तक सम्बन्धित था, ८ वहाँ तक 
समाजवाद का दृष्टिकोण रूस की तरह ही था| क्रान्तियों के प्रकार में श्रन्तर 
था, परन्तु क्रियाओं में समता सी यो | यद्यपि अविदित अवध्या में ही क्रांत 
समाजवाद की स्थापना के लिए रूस-साम्य एवं अर्थ, तथा उचित अधिकार 
की रक्चा सम्बन्धी क्रान्तियाँ करता था। रूस के पूर्व उसने कई क्रान्तियाँ की 
थी | अधिकार की माँग की पूर्ति वहाँ भी नहों की ज्ञाती थी |. परतन्त्रता 
वहाँ मी अधिक थी। दुःख-दैन्य का वहाँ भी राज्याधिकार था। प्रजा का 
व्यक्ति, मानवता से नहीं, दानवता से पलता था। साम्यवाद. की बौद्धिक 
शक्ति दुबेल थी | विशान, कला की अवस्था, अपने में सिमटी थो | समाजवाद 
से थोड़ा मिन्न प्रजातन्‍्त्रवाद के प्रतिकूल जो व्यवस्था थी, उसमें मानवन्ब्यक्ति 
की ऐच्छिक क्रियायें अनुकूल वातावरण उपस्थित करतो थीं; परिणामतः 
नेताओं को स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विशेष अयात या साधन 
हूं ढ़ने की आवश्यकता न प्रतीत द्वोती थी, साधारण वर्ग में ऐक्य के सभी 
इच्छुक थे। साम्यचाद का कार्य वहाँ भी होता था, परन्तु उसकी रट लगाकर 
नहीं, अ्रज्ञात अ्रवस्‍्था में ही । साम्यबाद के सिद्धान्त ,किसी की नक्कल के नहीं 
थे, न उधार द्वी लिए, गये ये | हाँ, प्रकारान्तर-रूप से ब्ौद्धिक-विकास परम्परा 
के-अनुसार उसके मत मान्य अवश्य थे । बहुत पहले रोम में, वहाँ के राजा 
के श्रत्याचार से ऊबने के परिणाम में वहाँ की जनता ने विरोध करना चाहा, 
पर साधन के नितांत अभाव ने जैसे उन्हें मूक बना दिया था। क्रियात्मक . 
शक्ति का नाम तक वे नहीं जानते ये। परन्त शासन की कठोरता, दमन को 
अति भावना, साधारण चबुद्धि-रद्दित निर्बेल मानव को भी आन्दोलन और 
फ्रान्ति का श्रथे श्रासानी से चत्तला देती हे । वहाँ धर्म-प्रक्रि| की मिन्नता दी 
थी । मन्तव्यों, छिद्धान्तों के प्रकार भी विलक्षण थे | मूर्च की विशिष्टता से 
वे अ्रवदित ये। साम्यवाद का कोई भी श्रर्थ उनके लिए. शूल्य का अर्थ 
रखता था, किन्तु आज का नीवित छिद्धान्त प्रजावर्ग में प्रतिनिधियों को 
प्रिय था | वहाँ का प्रजातन्त्रवाद जीवन की विषमताओं से परे था | 
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कृषी-सम्बन्धी कार्य-प्रणाली मी विलचण दी थी। मज़दूर का प्रतिशनद 
इढ़े नहीं प्राप्त देता, पर उसकी क्रियायें श्रवश्य थीं। उद्च-वर्ग को दृष्टि, इस 
प्रकार संकुचित थी, कि सहज दो। किसी मां कार्य से सूचित दो जाता ड॒ि थे 
अत्यन्त मूढ़ एवं अपने आप से भी अपरिचित ये । ज़मीन जोनने की मी 
विचित्र शर्स और व्यवस्था थी। 'रोबेल' ज़मीन्दार के अ्रधिकार का प्रयोग 
कृषकों में ऐसा करता था, मानों उनके कोड़ों से युक्त मांस को उमादता हो । 
लाभ का चौथा भाग श्रधीश भी अपने अधिकार के फल में दी माँगता था । 
शेष की मॉग कृपक करते तो परिणाम में अ्रवशिष्ट प्रपराध में दशटा-स्थरूप 
छीन लिया जाता | परिवार की व्यवस्था के लिए. अलग उनकी शक्ति का 
उपयोग होता था | श्रार्थिक कोई स्वरूप ही निश्चित नहीं था| ने इसकी काई 
ज़रूरत समझी जाती थी। परन्तु सर्बदा की ऐसी परिस्थिति न थो। गांव, 
गाँव इसलिए जला दिये जाते थे कि घर्म का परम्परा का शत्रु साधारगा 
जनता क्यों नहीं है। राज! को ईश्वरत् की भावना से पूर्ण क्यों नहीं स्वाहार 
किया जाता है, ईश्वर की समस्त क्रिया का संचालन जब दाझ्षान्मानस द्वारा 
ऐं होता है, तो उस मिष्ठा, श्रद्धा, विश्वास को हष्ठि से सह क्यों नहों देखा 
जाता । समाज के स्वरूप में अनुकूल स्वार्थ की प्रद्नि श्रधिक थी। प्रजा कर 
शानेन्द्रियाँ जैसे मरी ही पैदा हुई थीं। जीवन-प्राया छा मानों छोई संचार हूं 
ने था| जाति सम्प्रदाय फो विभिन्नता भारतोय ही प्रतोत होती है। साम्पवाद 
की शिक्षा का फिसी ने श्लामनाय प्रयक्ष नीं डिया। संस्कृत्िसस्यता हा 
बह श्य ही भारतीय स्वरूप पर हायलम्बित दृष्चियोचर होता रा ) अबाषा शे 
कूछ माटनीय परिवर्तन भी हुए, शो बुद्धिप्रधान ये । मानस हा किया 
जागरूकता की प्रोर अग्रसर हुई | ब्यक्ति मे सका डोल उठी, शधिकार का 
एड-प्रयोग दोला दुद्म मिसयु प्रदत इच्छा रहने पर में! सास्यवाद हा विश्विए 
सैद्धानिक स्परूप प्यपिदित एरिस्थिति ने रहा) प्रा विकार कचण ने मानय 
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प्रान्तों से भी दूर भगा देने का स्तुत्य प्रयात फरता; है। दीप थे प्रकाश की 
तरह विस्तृत द्वो पीलाता दे, पर उम्ती को तरह उसके तले अ्घेरा नहीं रखता, 
स्वतः भी देखता है | 

रूस के साम्यवाद में समाजवादी क्रान्ति की आग नहीं रहती तो - वहाँ 
इसका बड़ा श्रच्छा विकास होता । इसके साधन वहाँ हढ़ने न होते । जहाँ 
क्रान्ति ने सफलता पाई, तत्तुण ही समानवाद की व्यवध्या निर्धारित हुई, 
वहाँ साम्यवाद पुथरू सिद्धान्त के रूप में अह्ण किया जाता तो उसकी मी 
स्वाभाविक व्यवस्था और कल्याणकारी मार्ग निर्धारित होता। मानस की 
अपेज्ञा अधिक सत्र॒ल रूस ही था। मानव की मानवता ( उनके जानते ) 
जब कार्य करने लगी, तब किसी भी हितकरवाद की स्थापना में कोई श्रड्चन 
नहीं आ सकती थी । इसके लिए निश्चय हो प्रशंसनीय उद्योग या प्रयक्ष हुये, 
किन्तु अर्थ-अहण में, दृष्टिकोश में अन्तर होने: के कारण वास्तविक उचित- 
व्यवस्था न हो सको । परन्तु इतना तो इस हृष्टि से मानना ही होगा कि अन्य 
देशों के क्रान्ति में सफलता रूस वी तरदद नय्माप्त हुई, और साम्यवाद को 
वहाँ अधिक प्रश्रय मिला | हाँ, हिंसा-ऋरता इसकी जड़ में न होती तो बहुत 
सम्मव था वहाँ का साम्यवाद मारत के लिए, शअनुकरणीय एवं माननीय 
होता । परन्तु साम्यवाद समाजवाद की अपेक्षा आज भी यहाँ विशेष श्रमान्य 
इसलिए नही हो सकता कि बौद्धिक विकास का मार्य उसी प्रकार का भारत में 
भी दंढा जाता है। और मारत के प्रतिकूल समाजवाद को तरद्द संस्कृति 
सभ्यता का च्यंस भी साम्यवाद नहीं चाइता । भारत को कदापि यह सहाय न 
होगा कि यहाँ का समाजवाद भारतीय संस्कृति का मूलोच्छेंद कर दे | और यदद 
सर्वविदित है कि बुद्धि की प्रधानता स्वीकार करने में रूस भूल जाता है कि 
संस्कृति भी कोई वस्तु है। अशानवश ऐसा होता तो मान्य भी था,' वरन्‌ 
जान-बूककर समाजवाद का इसे शन्न समक, विनष्ट ही कर देने का भारत 
की दृष्टि में घुख्य प्रयक्ष हुआ | आर्थिक विषमताओं को दूर करने और प्रज्ञा- 
तन्त्रवाद॒का अपवाद स्वरूप समभाव के प्रेम को व्यवद्यार में लाने के लिए - 
क्रियात्मक और व्यावहारिक रचनात्मक कार्य का रूप लेनिन ने खींचा | इस 
नूतन विचार को काम में लाने के निमित उसने दो सिद्धान्तों से काम लिये। 
पइला तो माक्8 का श्रनंवरत विद्रोह जारी रखने का सिद्धान्त था, दूसरा 
कंषकों के साथ साधारण जनता के मिलने का सिद्धान्त था | इस बात को 
मारक्स ने 'एन्निल” के पास एक पत्र लिखकर सूचित किया था, साथ ही यह 
भी लिखा था कि जर्मनी का माग्य इन्हीं दोनों की धम्मिलित-शक्ति पर निर्भर 
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फरता. है | मार्क्स का यह सिद्धान्त उनके या एज्िल के कार्यो से तो श्रधिक 
अग्रसर नहीं हुआ, बल्कि उनके बाद वाले द्वितीय सम्मेलन ने इन सिद्धास्तों 
का अन्त कर देने का प्रयक्ष किया। इन भूले हुए सिद्धान्तों को प्रकाश में 
लाने तथा इसको अग्रसर करने का श्रेय लेनिन को है। लेनिन ने इन 
अवश्यम्भावी मिलन के सिद्धान्त काम में लाकर एक साम्पवादी विद्रोह खड़ा 
कर दिया। जिससे विजय निश्चित दो गई। 

किसी भी वाह्य मूल रिद्धान्त में अपने श्रनुकूल परिवत्तन कर लेनिन 
अपने हित उसे उपयोगी सिद्ध कर लेता था | यह उसका एक विशिष्ट गुण 
आर विलक्षण बौद्धिक बल था । आवश्यक बच्तु की अहण-शक्ति प्रशंसनीय 
थी । उसके अपने विचार विश्वध्त और सुदृढ़ प्रतीत होते थे । श्रात्मविश्वास, 
शआत्मबल, उद्वोधन फा कार्य फरते थे; श्रात्म-प्रवश्चना ने थी। सदी सारण 
था कि रूस की जनता में अब, भी वह झमर बनकर की रहा दै। और 
भविष्य के इतिह्ास पुष्ठ में जीवित रददेगा | जहाँ उसका त्याग, तप, बल था, 
वहाँ विचार्स में ृढ़ता और संयम फा श्रभाव न था। सदिष्णु-मावना भो युद्ध 
में उसकी जीत करा देती थी। उसकी प्रमुख प्रक्रियाओं में साम्यवाद, 
प्रजातन्‍्त्रवाद का क्रियात्यक स्वरूप निश्चय करता है | 


साम्पवाद ओर अर्थ 
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नग्नता छिपाई । अ्रनम्तर कपड़े की बिस्टी बनाई गई । फिर कमीज, शट 
बने, कलर की डिजाइनें बनीं. परिस्कार 'के लिए. जल पर्यातत था, साबुन, 
सोडा का निर्माण हुआ | यों ही धीरे-धीरे. मानवीय-विकास के अ्रनुसार हमारी 
आवश्यकतायें बढ़ती गई, जो स्वामाविक थीं | श्रमिकों का श्रमाव मी घटने के 
चजाय बढ़ता ही जायगा। साम्पवाद निश्चित साम्य का अचार और प्रयोग 
करे तो शायद समाजवाद हो उनके उपयुक्त अवश्यकीय समस्त अभावों की 
पूत्तिकर, एक ऐसी व्यवध्या करेगा जो सम्पूर्ण, किन्तु सीमित प्राणरक्षा के 
लिए आर्थिक सम-योजना बनायेगी | न्‍ 

यह योजना अमिकों को भोजन प्रचुर-परिमाण में देगी। आवश्यकतायें 
बढ़ेगी नहीं चूँकि ऐसा कोई मार्ग नहीं रहेगा जो उनको आगे विस्तार 
(आडम्परपूर्ण) करेगा । वैसी कोई प्रदर्शनी नहीं करेगा जो श्रमिकों को अ्रपनी 
ओर विशेष आक्ृष्ट करेगी । साम्यवाद उनके लिए ऐसे कर्तव्य की रूप-रेखा 
स्थिर करता है, जिसमें वे लगे रहते, वाह्म वातावरण की फ़ुसंत नहीं मिलती । 
श्रम की जो पूंजी उनके लिए संण्द्वीत होती है, वह उनकी प्राण-रक्षा के लिए 
पर्याप्ष नहीं होती | अर्थ का श्रभाव, मानव को लूट-खसोट लेता है | ' 

श्रम का सम-विभाजन ही अपने अनुसार, त्रिल्कुल अनुकूल श्रर्थ को 
अभीष्सित बना-देगा । इसका अ्रभिप्राय यह हुआ कि श्रम की क्ोमत साम्यवाद 
के आधार पर आँकी जाय तो श्रमिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुविधा- 
पूर्वक कर सकता हैं। इसमें समाज की क्रियात्मक-शक्ति की सदुपयोगिता भी 
हो सकती है | भ्रम के निमिच् उचित अ्रर्थ की व्यवस्था के सुधार में उसके 
सिद्धान्त माननीय होंगे। हाँ, झिन्हें समाजवाद की ओट में पूजीवाद को 
पुष्ट बनाना है, उनकी शक्ति का हास हो जायगा, उन्हें इस दिशा की ओर 
सफलता नहीं मिल सकती है | श्रम से लाम उठानेवाले सोलदइ आने अपनी 
स्वार्थ-साघना “करेंगे तो वे ग्र्थ पर एकाज्ञी ही भाव से विचार करेंगे।न 
अधिक तो सिर्फ़ श्रमिकों की आवश्यक पूर्तियाँ हो हो जाये तो भी उनका 
व्यक्तिगत लाम हो जाता है, किन्तु घिक़ी लाभ पर उनकी दृष्टि रहती नहीं, 
“अति लाभ के लिए वे श्रमिक्रों को वेतन या मजदूरी देते हैं। 

साम्य का व्यक्तिगत भाव उनमें इसका आरोप कर दे कि अतिलाभम की 
भावना क्रान्तिया आन्दोलन को जगह देती है, जिसमें तुम्दारा स्वार्थ सिद्ध नहीं 
हो सकता, तुम्हारी समस्त पूंजी का विनाश क्षण में ही हो जायगा, तब शायद 
मूल में अथ का स्वरूप सब वर्मो के मूल में एक सबसे बढ़ा अर्थ, प्रमाणित हो | 
अथे का सैद्धान्तिक रूप भी सू 7 "7-77? 
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व्यापारी की शोपण-प्रकृति (जो लाभ का घर है श्रम का श्रर्यवाला 
रूप नहीं मानती; परन्तु साम्यवाद के पोपक की फ़िक ने कर बौदिक सुधारे ह॒ये, 
समाजवादी-व्यापारी का निर्माण करने में अपने व्यावद्दारिकता पूर्ण सिद्धान्त 
को काम में लाना चाहिये; अन्यथा, उत्तरवाली श्रार्थिक योजना भी अ्रपिषों 
के पक्ष में घातक ही सिद्ध द्वोगों। परिश्रम, पूँजी फे एकापार को स्वीझार- 
कर भूख-समस्या के तिरिक्त साधारण श्रभाव दूर करने फे लिए बौद्धिक 
क्रिया के अनुसरण में श्र्थ की मूलगत व्याख्या-नीवन घारण के लिए ही 
आर मानवीय विकास के लिए भी । जर्दाँ है, वह्दाँ से उठने के लिए श्रार्मिक 
सदन का प्रश्नय लेना अनिवार्य 

स्थिरता, ग्रालस्पपूर्णा प्रश्न॒त्तियों को और जगाती है। श्रतः दिल-डहोल 
भी जीवन से: लिए श्रावश्यक है। और यह ट्वि-होल तभी हो सता है 
जब साम्यवाद का श्राधिक-इृष्टिफोण सन्तोपप्रद हो | उच्च बरग को लत यह 
शान हो जायगा कि अमिकों की कीमत सिर्फ़ प्राण-रक्षा ही नहीं, ग्रवित्त मानव 
बनकर जीना है तन्न श्रमिक शअ्रपने दो नितान्त छमावन्‍्प्राद्षगा में नहीं पार्येमे, 
निसका परिणाम यह द्ोगा कि ये दूना शमकर, दूना श्रर्थ संग्रद करेंगे । 
शर्थ-संग्रद, पूँजीवाद की पिकास पर नहीं ग्रग्रतर करायेया। यह श्र्प संप्रई 
प्रमिकों की ही एफ दिन मियश श्रयर्था में सहायवा ऋरेंगा। विश्वक्षनोन 
भावना का रूप जो साम्य और श्रर्थ दोनों से लग्मिलित और ग्रभायित है, सप्प- 
मर्ग में. लिए धेयरपर है। पररतु सामालिय दहष्टिराण निम्न ते हो हो पम्ममर 
गर्ग भी उससे पर्योत्त लाभ उठा सकता है | 


प्पाख्या करना माहिया तो हमे सखुखापते। इस प्राधार की धृष्ट करना हग! 
कि शीयन-तरय थे; विश्लेषण में मूल महा आरनी चांएय | परिसशत के सह 
पर धधिक विश्यांस करना होगा, हार संवीदशा £ खूधर रूप का वदागत । 
जीयने था उर्द श्य रगभाने के लिए वउिधारों में स्ीबफ्सज्यत दोनो समन: 
चादियवे चौर नलिदाएय में गतिशाम्ल खाना धादिय शहद का उस 


साम्मन्ध मे रश्यिलित दियायएों चोर दिईबी के मावेकर, दूर वा सदा २4 
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मैने हमेशा उन लोगों फे लिए. लिखा है, जो गतिशील हैं। मैं सदैव गति- 
शील रहा हूँ । और श्राशा, करता हूँ कि जीवित रहूँगा, फमी स्थगित ने 
ऐेँगा । मेरे लिप ज़िन्दगी फा कोई अर्थ हो न रहेगा, यदि बह श्रर्थ ही न 
रदेगा, यदि बह गतिशील नहीं है जोवन को प्रगति, आगे अढ़ानिवाली तो 
दनी ही चाहिये । और इसलिए मैं जनता के और उन बर्गों के साथ हूँ जो 
संगठित श्रमजीवी वर्ग और उसके साम्यवादी गोमियट प्रनातस्त्रन्संध के साथ 
मिलकर मानवता की सरिता के लिए पथ-निर्माण कर रहे हूँ।& 
मनोपैशानिक स्थिति को संभालने के लिए मानव-विकरांस के सोपान 
को “श्र्थ! की सामित व्याख्या में ही रखना होगा। यथपि सोमित-ब्याख्या का 
अन्यपरक श्रर्ध लगाकर मानव-नौवन को भी लोग सीमित द्वी पिद्ध' करने 
लग जायैंगे | फलत; रूस की द्क्ति का लगना स्थाभाविक द्ोगा। हर्मीनहमीं 
की सुख-भावना सच में व्याप्त हो जायगी, साम्यवाद को अब तक की क्रियायें यहां 
व्यर्थ और अप्रासक्षिक सिद्ध होंगी। श्र्थ का प्रावल्य एक ही, पुन; उसी 
उच्च वर्ग में रहेगा। श्रमिक का श्रमाव-घर ज्यों का त्वों श्रपनी जगह खड़ा 
रहेगा | आवश्यक्ताश्रों की पूर्ति के लिये वे वेचेन के वेचैन रहेंगे । विभिन्न 
उत्पादन केन्द्रों के विभिन्न थमिकों के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये | 
अर्थ! की सक्लीयंता मनुष्य की पूर्णता में मी अपूर्णता भरती है । खिसी मी 
कार्य को सांधने के लिए श्रर्थ की सक्कीर्णता कदापि नहीं रहनी चाहिये, श्रन्य॒पा 
मालिकों की झाकांक्षाओं की पूर्ति सम्मव नहीं, वरंच इसका अ्रवत्तर देकर 
भावी-क्रान्ति की आय-लपटों को वे निमन्त्रित करेंगे | 


इससे यही अच्छा होगा कि साम्यवाद के व्यावद्ारिक-दिद्धानन्तों को कार्य 
आर प्रयोग में प्रयुक्तकर ग्रथ का विमाजन, श्रमिक-हिंत के उपयुक्त करें | 
श्रमिकों के वर्ग के व्यक्ति, व्यक्ति में विभिन्नता के श्रतिरिक्त उत्पादन-साधन 
में भी मिंन्नता रहती दे, अतः श्रर्थ का विभाजन मो उसीके अनुरूप होना 
चाहिये | कोयला के खानों के मज़दूर वस्न-मिलों के मंज़दूर, एलेक्ट्रिकल- 
मज़दूर आदि उत्पत्ति-साधनों के मज़दूरों कौ आवश्यकृतायें, उनके अभाव, एक 
दूसरे से सर्वया भिन्न एवं अल्प-अधिक होंगे । हु 

शआर्थिक-योजना में इसका प्रश्न श्रवश्य मूर्सिमान दोकर रद्दे कि कीष से 
उतने ही श्रम की क्रीमत चुकाई जाय, जो अपनी-अपनो श्रेणी में स्थित व्यक्ति 
के अभाव-को दूर करने में सर्वथा पूर्ण एवं सफल दो । मध्यवर्ग, क्लर्की 


# कमवीर से 


शिवचन्द्र ३३ 


जीवन-यापन फरनेवाले व्यक्ति को भी दम रू का व्यक्ति बना 
भी व्यवस्था निम्न-वर्स फे अनुसार हो कर दे। प्रन्यवा यह बौदिय या भी 
ऊत्रकर आाकुलन्याकुल हो, ऋाति की आग सर्वक्ष फ्लो समझता है । 'यं 
बराबर इस प्रकार की क्ासितियों दोता रहों तो देश सर्वधरझारें- फू आयि 
हीता एशा भी ऐसा वातावरण उपस्धिति कर देगा कि विशेष्य्ग द्रयश्य ही 
पीड़ित और शोपिन श्रयस्था में ही रहेगा । ४ 

साम्यवाद की जीवित, क्रियात्मक-शक्ति यदि बल दिखलाये तो शायद 
सामूद्दिक रूप से सर्व-वर्ग एक हों-या पीड़ित रहूंगा, किस्म भारतीय सांध्काति 
श्राधार, साम्यवाद का पूर्ण व्यायद्ाारिक और सैदास्तिछ दोनों रूप सरपोहउर करे, 
तब यहाँ सम्भव हो सकता है रूस में मध्यलद्धिय बरगे को स्थिति को सेमाल 
के लिए दसरी झ्राधिक-भित्ति मुहह है। परगत प्रजायग की सस्यीप क्ने पा 
लिए इसी ग्राधिक अ्रवम्धा का उनके सम्मुख दूसरे रूए 
सम्मानित अधिकारीबर्य सामाजिकनशक्ति ही भिर्दलता मद 
लिए ही ऐसा करता है | साम्पपाद का इष्टिकोश जो खआारत 
यहाँ थ्रसफल हो जाता है । 

घादय मातावरया फो सेमाले रखने के लिए साम्यवाद को सब सम्भुख 
रण, उसोका शपने फो अ्रनुग बताने हैं । सध्य-पर्य इसे इसलिए नहों सोडता। 
कि व्यक्ति-स्थ में उसकी हानि ऐै । इसरो रात यह । 
दी गई कि इसमें उनका लाभ श्विक है । झीर एिपिदायेन्धा हे प्रति 
भागना भी प्रक्ती ही बनी रहती है । मप्यनयग हमे ममकाम ?।ह इस 
सलफर समाजिय परित्यिति पद संबल, नुदेदूं है जअापगा तर निश्यप ४। सूप 
मे; सत्र उपयुस्ता रूप मे पब्ढा कौर बहपारा उससे गाली प्रधाधित 
सायसायिस जा प्टिफीश! उनमे प्ररियय भा सा सजया 


हापने मिद्धासा 0 आसुसार सयगान | इसी शाम इक थे. 
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श्विकमो छा इगामि॥, सम्मसल: बेच सरदार रू शभादिल बहाल हा फूड 
8 लचित मे होगा ; वेगीजी बार में। पु्ा। धंजिलों सप्ादएी की केपइितण करन 
मो सग्धायनया होधी | पहां पर पूष-पाडिंदा का फ्राइड सदर मे ह३६ 
६4. होंगी । 


9४ प्रयांतवाट की रूप-रेखा 


फो दृष्टि से श्रधिक टैक्स श्रनुचित है। भूमि साग्पत्ति को राय सानय रक्षा या 
सबसे बढ़ा साथन है | इसके उचित और हित्मर प्रयोग के लिए चाहिये 
कि साम्यवाद के सिद्धान्तों का श्रपनाकवर समाक्षवादी सरबार का युत्तन्तायक 
अपने दधाय मे इसका प्रश्नन्ध ग्रो। सर्वप्रथम सत्र बे मिलकर जा एक 
वर्ग बनेगा; उसके प्रत्येक परिवार को भूमि-उत्पन्ति के सबल साधन के उपयोग 
प्रयोग में लगा दे । 

व्यक्तिल्‍व्वक्ति को भूय मिटाने का एक साधन है, श्रक्न । इसकी उपन्र 
वी वृद्धि पर वही झ्धिक ध्यान दे | परन्तु अपनी योजनाश्रों में एक ऐसा 
नियम रखे जो सब्नको वाध्य करे भूमि-रुमे में छुठने के लिए । दव्य-श्र्य 
की श्रपेत्षा अ्रव्न-्थ्रर्थ श्रधिक मद्तत्व रखता है | इसके श्र्थ े उचित बंटवारे 
के लिए कसी वो भी साम्यवाद की शरण लेनी द्वोगी प्रन्यया समानवाद की 
न कोई व्यवस्था दो सकती हे; न उसकावोई स्वरूप ही। जर्मदारों के 
नियम-उपनियमा का श्रतुसरण करना, समानवाद को निर्मल और स्थार्यो 
सिद्ध करना है । 

कृपक जब भूख से मिश्ृत्ति हो जायेंगे तब समाजवाद की 3चिन व्यवध्या 
के कारण वे भूम के अधिक उत्पादन में पर्याप्त सहयोग देंगे। लगान को 
जगह ऐसो कोई व्यवस्या कर देनी चाहिये जो श्आवश्यकता से अधिक 
उत्पत्ति-लाम फो सहन हं। में सरकार थ्रात्मगत्त कर ले। प्रत्येक परिवार की 
जन-गणना के द्वारा अनुमान ( जो सत्य होना चाहिये ) के आधार पर 
व्यक्तियों के लिए भूमि-लाम के भाग का वितरण कर दे, शेष कोष में रखे, 
परन्तु इसका नियम ऐसा होना चाहिये जा किसो को मार न प्रतीत द्वो | 


भूख की समस्या के अतिरिक्त व्यक्ति के साधारण अ्माव की पूर्सि के 
लिए, भी लाभ के भाग में इद्धि कर दे; ऐसा करने से श्रावश्यकता पढ़ने पर 
आर कार्यों में भी ये व्यक्ति सहज है में अपना सहयोग बड़ा तत्रता से ढगे | 
एक प्रकार से सरकार के लिये ये सब्रल सैन्य छिद्ध हांगे ओर सरकार को 
अन्य क्षेत्रों की उन्नति के लिए, भी सदा तत्पर रहेंगे | अनेक दुघ्सह्ाय छाबनों 
को हं ढुना न होगा। भूमि-लाभ का उपयोग भा समय पर उनके सामन 
उन्हीं के लिए होना चाहिये । 

आरम्भ ह में ऐसा करने की आवश्यकता द्वोगां, पीछे विश्वास-तल प्राप्त 
कर लेने पर लाभ, सम्पूर्ण लाभ के उपयोग के निमित्त मा समाजवादा- 
युन्नधार को सइज ही अ्रधिकार प्राप्त दो सकता है । 


शिवचन्द्र रेप 


सर्वसाघारण जनता को इसमें कोई आपत्ति न होगा। भूमि आर्थिक 
भित्ति को रक्षा करने की उन्हें ही फ़िक्र होनी चाहिये। और यह तभी होगा 
जन सूत्रधार उनमें इस भावना का आरोप कर दे कि जो कुछ दम कर रहे हैं 
उसमें न किसी का पक्चु, न स्वार्थ है। लाभ के भाग के वितरण में भी 
प्रतिबन्ध होना चाहिये | कृषकों के उन सम्पूर्ण अभावों को पूर्ति करनी चाहिये, 
जो आवश्यक और उचित हैं। इतने अ्रभाव या इतने नियम अवश्य होने 
चाहिये जो पूत्ति के लिए विवश, वाध्य करें, हाथ-पै' हिलाने को । अन्यथा 
उनकी दृत्तियाँ दूषित हो जायेगी । आलस्य घर कर लेगा, फलत- उन्नति को 
चेष्टा-प्रचेश कुछ नहीं होगी, और समय आने पर आत्म-रक्षा में भी वे 
श्रसमर्थ, नितान्‍्त निर्बल प्रमाणित होंगे । 
फ्रान्स को जब्र तक अपनी स्वतस्त्रता पर श्रभिमान या, कमे पर विश्वास 
आर गौरव था, तत्र तक कोई भी राजसत्ता उतका कुछ न बिगाड़ सको । 
अभाव को सम्पूर्ण पूर्ति हो जाने पर इस प्रकार ' उसमें आलस्य भर गया कि 
किसी भी कार्य के लिये उठने-बैठने, द्ाथ-पैर हिलाने को वह प्रस्तुत न था | 
भविष्य पर सोचना मूर्खंता समझता था। वत्तमान के आनन्द-उल्लास में 
निमग्न रहने के लिए सब कुछ करना, अपना उचित और श्रेष्ठ कत्तेब्य समझता 
था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 3द्योग-धन्घे (वैज्ञानिक) रुक गये । शक्ति 
का एक दम हास हो गया और उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता खो दी। आक्रमण 
का सामना करने की उनमें कोई शक्ति शेष न थी। द्वार स्वाभाविक थो, 
साम्यवाद का सम-सिद्धान्ल भी ऐसा होने में कभी सहायता करता है, किन्तु 
बुद्धि का प्रावल्य हो जाने पर इसका अवसर हो वह नहीं आने देता है, 
अपरिपक्क अवस्था में ही इसका अवसर आता है। भूमि की उत्पत्ति को 
सदैव उपयोगी बनाये रखने के लिये जन्न सबको समान रूप से प्रयत्ष करना 
होगा, तन आलस्य या अकरमेश्यता नहीं आ पायेगो। साम्यवाद का बौद्धिक- 
दृष्टिकोण सफल हो जायगा तो भूमि को आय्िक-व्यवस्था छुदढ़ और सुउंयत 
हो जायगी । अर्थ-संग्रह को हमेशा सुदृढ़ बनाने का प्रयक्ष नहीं करना चाहिये। 
इसकी प्रधानता में यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि वैज्ञानिक उन्नति सर्च- 
प्रकारेण अनिवार्य है। सांस्कृतिक-विकास के लिए नूतन अनुभव-अध्ययन भो 
उपेक्षित है । 
विशान की उत्तरोत्तर उन्नति होने पर भावों आपत्ति को जगह नहीं 
मिल्लेगी। परन्तु विज्ञान: के मूल सिद्धान्त में यह भावना न रहे कि मानव- 
विनाश के लिये ही इसका निर्माण और विक्रात हा। साम्र'ज्यवाद को स्वार्थ 


भ्र्६ प्रगतियादे की झपफ-रेला 


प्यूति और सुद्ध वा मीपण, मगर सातावररा मिलान वो विनाश का शत 
बह साधन महाने और बगाने मो इतने पागए इजावनाप प्रधक कर रह है. 
पर विनाहा साधन की चागे चलबर भीड़ पेदसा हि नो दागो। विशने को 
उत्चति का दर्स, मानव का विनाश महीं | झाद्य के चुँद्धा के विकास का 
ग्रोतक ध्येय शिद्ध ता है । सौनिकयादी इष्टिफभट सूजरता खाने है लिए. 
मानय था मद विनाश दामर्यर समभला है । किल्तु रूह के पहिवर्सन मे 
निमितत हटौर फूड ही नवीनताो थी नि मे लिये मद ग्य, सिशधराप मानव 
गा ब्यूथ में बिमाश, निदमाय एस परयास्यद है । 
शम्याभायिक सूतम परियर्तन छषिक और घाव लिए हीना है। दपनी 
यूदम मुद्धि और शवगगीय बड़ी शक्ति, दमाघारण यस्दता का परॉचय देंगे 
के लिए बिशान की खायश्यदसा होती है| मानेंगे हा विकास मो इस पर 
नर्भर मरता है | इसके आनस्द-साधन यो भी सजच कर्ता है। युद्ध की दृष्टि 
में रदा था विनाश भे निमिश गिशभान समरझय से दोनों पर सिन्नग पाने का 
प्रभियार रखता ऐ। इस सिचार की बनायश्यकता के लिए इतसा हो हदसा 
प्रयत्ति होना चाहिये कि रक्षा करना, सासस-्ध्म है, बिनाश, दानयता का 
परियायफ या शोनक है । और मेरे जानते किसी को मी दाजयता इृष्ठ ने होगी | 
विशान वी उन्नति में श्र्थ थी ग्रभिर श्रावश्यफता है | 
साम्यवाद पर अ्रवशस्यित उहनेयाला समाजयाद कल-कारखाने के मजदूरों 

के आवश्यक श्रभावों की पूर्ति मुविधापूर्वक कर देशा है, तो यर्याँ मो मज़दूर 
श्रपने क्षम फो दूनाकर सहयोग दे सकते हैं । परिवार की फ़िक्र से दूर रदने 
के कारण, कत्तंब्य-मावना से प्रेरित द्वोफर ये विशान की स्वामाविक-उन्नति के 
लिए श्रपनी सारी शक्ति लगा देंगे। श्रम का निस्वार्य व्यय समाजवाद को पुष्टि 
करेगा और अपने दवित का अंग समझकर विशान की उन्नति भो । इसके पूर्व 
है जब बढ देख लेगा कि चर्गिक-मिन्नता को श्रश्षय नहीं ही दिया गया है, भेरे 
आवश्यक श्रमावों को पूत्ति कर दो गई है तो तमाजवाद कौन-सा स्वार्य मेरा 
अहित करेया, श्रतः प्राश-पण से इसको उन्नति करना मेस प्रधान कर्तव्य है। 

« सम्यवाद की भ्रराजकता किसी भी प्रकार छिद्ध नहीं हो सकती | इस 
प्रकार इम देखेंगे, साम्यवाद का दृष्टिकोण सबके द्वित-पक्त में उचित आर्थिक 
व्यवस्था करेगा । समाजवाद का सिद्धान्त उन्हें यद समझने का श्रवसर न दे 
कि अपने स्वार्थ में चल देने के लिए. चातुर्य के सद्दारे समाजवाद के नायक, 

अधिनायक व्याजरूप से हमारे श्रम का लाभ उठाते हैं। समाजवाद की 

व्यवस्था को इसका अवसर देने का अ्रनेक , कारण मिल सकता है, किन्तु 
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साम्यवाद ऐसा समझने का अवसर नहीं देता। वह समझा चुका होता है, 
कि अनेकता को दूर करने के लिये, व्यक्ति की प्रधानता हटाने के लिये ही 
इमारे. सिद्धान्त निर्मित हैं, श्रतः तम्हारी प्रवृत्ति निस्वार्थ रूप से राष्ट्र को 
सचल बनाने की होनो चाहिये | इधर समाजवाद इसीको सिद्ध करने के लिये 
ऐसी आर्थिक व्यवस्था करेगा जो उनके पक्त में सहायता और पूत्ति का कार्य 
करेगी, फलतः विश्वास हो जायगा, हमारा यह करना कल्याणकर ही है। मज़- 
दूर, कृषक की आवश्यकतायें अलग-अलग विभिन्न-रूप में हैं, इनके अ्रभावों 
में भी मिन्नता है, श्रतः इनकी पृथक्‌.पृथक आर्थिक-व्यवस्था होनी चाहिये | 

समाजवाद का सूत्रधार, साम्यवाद को प्रत्येक परिस्थिति में समक्ष रख- 
कर कार्य करेगा तो जनता में विश्वास का पात्र बनेगा और ठीक उसीके 
अनुरूप आर्थिक व्यवस्था बनाने में उसे सफलता मिलेगी | स्वार्थ और लोभ 
की भावना किसो भो वाद को अधिक दिन तह नहीं चलने दे सकती । उसकी 
जड़, उसकी नीव सदैव हिलतो-डुलती रहेगी | समाजवाद सिफफ़ अपने सिद्धान्त 
को लेकर चलेगा तो शायद उसमें स्वार्थ और लाभ ही रह जायगा । साम्यवाद 
के दिद्धान्त ही ऐसा प्रकार स्थिर करते हैं, जो इससे सदेव दुर भागते हैं। 
साम्यवाद, इनको पसरने की जगह ही नहीं देता, परिणाम में स्वतः कल्याण- 
कर आश्थिक-योजना बनेगी । 

साम्यवाद का लोभ और स्वार्थ, साम्राज्यवाद की क्रियाश्रों को सजग 
करता है। आगे चलकर यही रूप ऐसा ले लेगा जो वर्ग और श्रेणी का 
निर्माण करेगा | वर्ग-संघर्ष की पुनः आवश्यकता होगी | परिश्रम को आर्थिक- 
दृष्टिकोण से मापने के लिये श्रमिकों के श्रभाश्रों, आवश्यकताओं पर भी 
दृष्टि डालनी चाहिये। साधारण-सम्पत्ति की रक्ता का भार एक व्यक्ति पर 
नहीं होना चाहिये | प्रजा को व्यवस्थापक-मणएडलो इसकी देख-रेख और बृद्धि 
का ख्याल करे. :-- परिश्रम के महृत्त्व' के छिद्धान्त को मानकर चलनेवाले 
बड़े-बड़े अर्थशासत्रविदों को जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, वे शीघ्र ही समाप्त 
” हो जा सकती है यदि वे परिश्रम की शक्ति के सिद्धान्त को मान- ले । 

“बत्तमान धनिकों के समाज में परिश्रम की शक्ति का रूप वस्तुश्नों के रूप 
में देखा जाता है | यद्यपि यह और वस्ठ॒श्नों के हो समान है, फिर भी इसमें 
कुछ विचिन्रता है । इसमें विशेष शक्ति यह है कि इसमें अर्थ की उत्पत्ति 
होती है | यह अर्थ का खज़ाना है--और ऐसा खज़ाना जिसका व्यवहार यदि 
सम्रुचित-रूप से हो तो इसकी प्राकृतिक शक्ति से .अधिक शक्ति पैदा कर 
सकता है | 
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वत्तमान उत्पत्ति की स्थिति में एक मज़दूर दिन भर में केवल उतने से 
हो अधिक नहीं, जितनी उसमें शक्ति है या जितना उसमें खर्च होता है, पैदा 
करता है। वरन्‌ वैज्ञानिक अनुसन्धानों और यान्त्रिक आविष्कारों के कारण 
उसके ऊपर जो दैनिक खर्च है, उससे उसके द्वारा दैनिक उत्पत्ति दिनों दिन 
बढ़तो जातो है, और मालिक को उसे रोज़ देने में जितना खर्च पढ़ता है, 
उतना जमा लेने के समय दिन पर दिन घटता जाता है। यों कहिये कि देनिक 
कार्य करने का वह समय, जिसमें काम करके वह अपने मालिक को मानों 
उपद्यार देता है, और निसके लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता, बढ़ता जाता 
है। वस्तु सम्पत्ति के लिए परिश्रम जो अपना विशिष्ट महत्व रखता है 
उसकी किसी भी अ्रवस्था में उपेक्षा नहीं हो सकती | 

मालिक का व्यापारिक विचार दृष्टिकोश श्रम को उतनी ही क्रोमत 
सममता है, नितनो से मज़दूर मुश्किल से पेट भर सके | चूँकि वह जानता 
है, समस्त आवश्यकतायें पूरी दो जायेंगी तो उत्पत्ति की वृद्धि के निमित्त वे 
श्रम नहीं करेंगे । अ्रभाव, आवश्यकता उन्हें वाध्य करेगी, अधिक श्रम करने 
के लिए। परन्तु साम्यवाद का आर्थिक सिद्धान्त उनके समक्ष यथार्थ आदर्श 
बनकर खड़ा रहे तो श्रमिकों की दुरावध्या को समालने योग्य श्र का प्रम॒नन्ध 
किया जा सकता है | 

श्रम-सिद्धान्त को सम-विवेचना श्राथिक-योजना को दृढ़ बनातो है | 
मज़दूर के लिए मालिकों को ओर से जो वत्तमान अवस्या में आर्थिक प्रवन्ध 
है, वद बहुत कष्टमय है । रूस के साम्यवाद के आधार पर जो निम्नों के 
उपयुक्त आधिक-व्यवस्था है, वद उनकी आवश्यकताओं को पूर्सि तो करती है 
किन्तु राष्ट्र के उन्नायक की स्वार्थनप्रवृत्ति जो संग्रह की ही अधिक फ़रिक्र करती 
है, अनुचित नहीं तो उचित मी नहीं कहां जा सकती | 

राज्य-सतता में पलनेवाले निम्मों की आवश्यकता को पूर्ति नहीं होतो | 
संग्रह पर ही अधिक लोलुउ-दृष्टि रहती है | साम्यवाद का दृष्टिकोण निम्नों का 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ठंग्रह भी करता है। दोनों के मिम्नों 
में अन्तर और वैपम्य है | साम्बवाद, साम्राज्यवाद में यह यूद्टम श्रन्तर दे | 
संग्रह दोनों चाहते हँ--दो दृष्टिकोण से | रूस का साम्यवाद कद्दता है, यद 
संग्रह छदसा की क्रिया एवं श्राक्रमण को उत्तर-प्रत्युत्तर देने एवं तुम्दारे द्वित 
के लिए द्वोता है, श्रपने द्वित का भावना, निम्नों को सर्प दूना श्रम करने 
को प्रेरित फरती है, फलताः अधिक उंग्रह करने में उन्हें पर्याध सफलता 
मिन्ञतों है। यद्यप्रे यई सप्नद राष्ट्र आ€ सवान के विद्वास्त को रखता में 
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अवश्य सहायक का कार्य करता है, परन्तु कहीं व्याज भी रहता दे । सार्वजनिक 
कार्य के लिए सबके परामर्श उपेक्तित होते हैं, जन-बर्ग कौ किसी मी अवस्था 
में उपेक्षा नहीं की जाती, श्रतः वे प्रसन्‍न रहते हैं, और विरोध में कार्य करने 
को सोचते तक नहीं | 

उधर राष्ट्र की एक राजनीति बड़ी सचनलता के साथ अपनी चतुरता का 
परिचय देती है--इस अर्थ में कि जन-वर्ग, सैन्य-चल का एक प्रधान विशिष्ट 
अंग है, अतः सब प्रकार से अपने पक्त के समर्थन में उसे रखना चाहिये। 
प्रकट रूप से कहों भी इसका उद्घाटन नहीं होता । परन्ठु राजनीति का यह 
चाय, निन्दनीय नहीं हे, अपितु राष्ट्र को सबल, ठुदृढ़ बनाने में सहायता 
करता है। जनवर्ग को पिलाये रखना, बुद्धिमता का द्ोतक है। स्वार्थ-प्रवृत्ति 
न हो तो राजनीतिक चातुर्य बाहर के आक्रमणों का सामना करने का मार्ग 
देता है | साम्यवाद का यद्यपि यह चात॒र्य उचित नहीं प्रतोत होता, किन्तु 
समाजवाद इसे अपना विशिष्ट अंग मानता है। भारतीय साम्यवादी सिद्धान्त 
भी समाजवाद के इस चाठुये का विरोध करता है, रूस के साम्यवादी-आडम्बर 
से घ॒ुणा होती है। सफलता की दृष्टि से उसका आडम्बर अच्छा ही प्रमाणित 
हुआ | किन्तु स्थायित्व शायद्‌ उसमें न रहे। साम्पवाद के व्यावद्वारिक- 
सिद्धान्त श्रमिकों के श्रम की उचित क्वीमत के लिए अनुकूल आशिक योजना 
निर्मित करते हैं। समाजवाद का चातुर्य आरम्म को पुष्ट बना दे, और 
श्रमिकों के लिए आधिक स्वरूप भी निश्चित कर दे तो मध्य को समानवाद 
अपने प्रभाव से प्रभावित कर सकता है, उस समय की आशिक-व्यवस्था भी 
निम्नों के लिये श्रेयस्कर ही प्रमासखित होगी | इसमें सन्देह नहीं | 


साम्यवाद ओर भारतीय मज्ञदूर 


.. साम्यवाद के साथ भारतोय मज़दूरों की स्थिति विचारनोय हा जाती है | 
विदेश के मज़दूरों को श्रवस्था दयनीय नहीं है । इसके ठोक प्रतिकूल भारतीय 
मज़दूरों की अवस्था बड़ी दयनीय है| व्यक्तिगत इनका कोई, कुद भी अधिकार 
नहीं। जमोन्दारों को छाया में पलनेवाल कृषक श्रमिक केवल श्रम कर सकते 
हैं, किन्तु उसको कोमत माँगने का उन्हें कोई नेतिक दक्त नहीं है । प्रश्ु की 
इच्छानुतर जो प्राप्त हो जाय, वह अधिक है। शोषण, दमन की क्रिया, 
जिसमें अत्याचार, अनाचार अधिक है, अवहाय होने पर भो स्वीकृत इसलिये 
होतो है कि दूसरा कोई मार्म नहीं। जावन को रचा के लिए श्रयक उचित से 
- झधिक अ्म करते ईँ, फिर भी इसमें इतने श्रद्चम सिद्ध होत ई कि अतिशीमर 
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अस्वाभाविक मृत्यु की शरण लेते हैं। कृषि-कार्य से ऊच्रकर, चूँकि इसमें 
श्रम पर छ्षम करना पड़ता है और लाभ कुछ मी नहीं | लगान की सूद दिनों 
दिन बढ़ती जाती है, अधिक से अधिक रुपये कमाते और कर देते हैं, और 
उच्तरोत्तर जाने कैसे, फिर भी किस गणित के आधार पर इनको सूद घटने के 
ब्रजाय बढ़ जाती है| व्याकुलता की चरम सीमा पर पहुँचने के फारण अपने 
जानते बहुत दूर, अपने अर्थ में परदेश कमाने चल देते हैं | माता-पिता को 
यह सन्तोष देकर कि लगान, सूद चुका दूँगा। और पत्नी को यह कहकर कि 
होली और दिवाली में साड़ियाँ लाऊँगा | 
मीलों में नये से नये आकार-प्रकार को साड़ियाँ, घोतियाँ वह बनाता है, 
किन्तु उसकी माता, पत्नी के स्तन, नम्न-वदन तक को ढेँकने के लिये कदाचित्‌ 
ही सादा ननकिलाट भी नसीत्रे होता हो। दिन भर की मज़दूरी को क्रोमत 
.मुश्किल से वह उतने आने पाता है, जितने से किसी तरह पेट भर पाता है । 
वल्कि घर से रुपयों की माँग आने पर चना या सत्तू पर ह्वी उसे सन्तोष करना 
पड़ता है । फलतः एक दिन छुट्टी में घर पर श्रनेक सामग्रियाँ को ले जाने की 
जगह अपनी धँसी आँखें, पचके गर्शयुक्त कपोल, बाहर निकल आती हुई 
पसलियों एवं श्रवशिष्ट रीढ़ को लेकर वह घर जाता है। रास्ते में बॉस की 
कट्ठछी शायद कभी खरीद ले तो खरीद ले | पत्नी देखकर क्या सोचती होगी | 
अपने उद्दाम यौवन के बृद्ध-पूरक के लिये उसके मन में कौन-कौन-सी 
भावनायें उठती होंगी | आमीण वातावरण, संस्कृति में पलने के कारण 
शायद वे अन्यथा न सोचें, किन्तु उनकी आत्मा, उनकी उत्तत्त आकांक्ता तो 
मर गई होती है । 
यह है भारतीय मजदूरों की स्थिति | साम्यवाद की शिष्ट भारतीय-मावना 
उनकी दयनीय काणिक-दशा को सुघार सकती है। फ्रान्स का आरम्भिक 
साम्यवाद, रूस का वत्तमान, प्रौढ़ साम्यवाद मारतीय मज़दूरों की स्थिति को 
नहीं संभाल सकता । और यह भी नहीं कहता कि यहाँ के मज़दूरों को पूँजी- 
वाद के विरुद्ध क्रान्ति करने की आवश्यकता है । हा, इसके स्वरूप में मिन्नता 
अवश्य होनी चाहिये। गान्धीवाद के दाशनिक सिद्धान्त के अनुसार साम्यवाद 
अब्र मी ऐच्छिक क्रियार्ये करें, और जवाइरलालनी के व्यवद्यारिक सिद्धान्त 
का अपने में बल देकर शायद एक वैधानिक स्वरूप निश्चित होगा, जो 
मनदूरों के पक्ष में हितकर प्रमाणित दोगा | खून का बदला खून! के 
सिद्धान्त को लिकर अपनी क्रियाश्रों में वह सफलता नह्टीं पा सकता। इसमें 
जीवित रहना, उसके लिए. कठिन है। ज़मीन्दारों को प्रकृति सुधारने के 
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पृथक विधान होंगे और मिल मालिकों के पृथक्‌ दोनों के निमित्त दो नियम 
और - सिद्धान्त तदनुसार स्वरूप निश्चित करने होंगे | क्राति के खून पर 
भारतोय मज़दूरों के हित का साम्यवाद यहाँ नहीं टिक सकता | और न केवल 
शान्ति की शरण लेकर ही | 

गान्धीवाद के स्वरूप में कुछ क्रान्ति की भावना लाकर मध्य-वर्ग, मज़बूरों 
को त्रौद्धिक ज्ञान देते हुए, साधारण साम्यवाद के व्यवहारिक सिद्धान्त का 
सर्वत्र प्रचार करे । निम्न स्तर पर रहनेवाले मज्जदूरों के मूक को दूर करने 
के लिए त्रीद्धिक श्रम स्वयं करे, मध्य-वर्ग को इस क्षेत्र में इसलिये सफलता 
मिलेगी कि वह भी अभार्वों के ही संसार में रहता है। श्रावश्यकतायें उसे भी 
रहती हैं.। परिवार के पोषण में सदैव वह अक्षम प्रमागितित होता है। भारत 
के विभिन्न प्रकार के भज़दूरों की विभिन्न स्थिति हे 

कोयला के खानों में काम करनेवाले मज़दूर अन्य कल्न-कारखानों के 
मज़दूरों की अ्रपेत्षा कुछ अधिक मज़दूरी पाते हैं, किन्तु शारीरिक हास की दृष्टि से 
थे अत्यन्त दयनीय हैं| कोयला की खान के मालिकों को चाहिये हि वे 
मज़दूरों को उतनी मज़दूरी अवश्य दें जितनी से सुविधापूर्वक अपने परिवार 
का पोषण करने में समर्थ हों। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहों कि सिर्फ़ इन् 
मजदूरों के लिये ऐसी व्यवस्था हो, औरों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था 
होनी चाहिये, किन्तु इनकी दशा अधिक शोचनीय होती है, अ्रत: सर्वप्रथम 
इस पर लदारता दिखाना स्वाभाविक है। कोयला के खानों के मज़दूरों की मौत 
भो बड़ी निर्दयतापूर्वफ होती है । जब कभी खानों के सहसा दह जाने एवं 
संयोगवश आग लग जाने पर उफ़-आफ्रकर बढ़ी देर सें उनके प्राण 
निकलते है | प्रतिदिन उनका नया जन्म होता दे | नई शर्क्ति प्रास होती है | 
कोयला की खानों में नीचे जानेवाले मज्ञदूर एक भय, अशात आशछ्ला को 
लेकर काम करने जाते हैं । 

मैं कार्यवश भरिया गया था | वहाँ जाकर कोयला को खानों के मज्ञदूरों 
की ध्यिति देखी । रोम-रोम सिहर गये | कुछ ख्ियों भी काम कर रही थीं। 
पाति-पक्षी भी अभाव की पूर्ति के कारण करते थे । नव-युवतियोँ खानों के 
'सरदार की चक्तु-प्यास तो बुकाती ही थी; साथ ही हृठ के प्रबल बल द्वारा 
सरदार अपनी उत्तत आकांक्षा को भी पूर्ति कर लेते थे। भनुष्योचित्त 
व्यवहार उनके लिये नहीं थे । मज़दूरों की मणडली को मैंने परखा | उस दिन 
एक वैसा मंज़दूर खान के नीचे जानेवाला था, जिसकी पत्नी एक ही वर्ष 
की ब्याहीं थी । मज़दूर का प्रथम दिन या, नीचे जाने का। पत्नी को आँखें 
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भींगी थी। मैंने मज़दूर से क॒द्ा था, नई बहू को यहाँ लाना टीक नहीं | उतने 
विवशता प्रकट की | अखु संयोगवश श्रति पाताल में उस दिन कौयला मंदक 
गया, और आग लग गई । झुना, मज़दूर का दुःख अन्त, दुःखद जीवन फ 
श्रन्तिम इतिहास समाप्त हो गया | नई पत्नी की अवस्था पर आँखों से कई 
यूँ दे टपकी थी; टपक-मान्र ही सकती थीं, कुछु कर सकना कठिन ही था | 

इस प्रफार की श्रवस्‍्थावाले मज़दूरों को मज़दूरी कम देनेवाला हत्यास 
के अतिरिक्त शब्द द्वारा नहीं श्रभिद्धित हो सकता है। इस प्रकार की 
नव-विधवार्ये सप्राज के लिये कह, तीखे व्यक्ष है | साम्यवाद से प्रभावित 
समाजवाद भी इनकी दशा सुधारने में शायद ही सूच्म हो। कोयला के खानों 
के मज़दूर ( भारतीय ) का जीवन घुणित और दयनोय होता है | उनके साथ 
सद व्यवहार नहीं किया जाता | श्रम्य मिल-मज़दूरों के जीवन में इस प्रकार की 
कद्भुता इसलिये नहीं होती कि उन्हें मजदूरी इतनी मिल जाती है, जिससे वे 
पेट भर लेते हैं और कुछ बना मी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यद दोती 
है कि अपने जीवन भें वे इतने स्वतन्त्र अवश्य द्ोते हूँ कि शरीर पर उनका 
अ्रधिकार रहता दे । मिल तक परतन्त्रता रहती है, पर छुट्टी का मोंपा बजने के 
बाद वे इँस्ते-खेलते तो नहीं, पर कुछ विस्तृत ज्षेत्र में अवश्य पाते हैं। और 
कल सुबह तक उनके अनेक व्यक्तिगत अधिकार रहते हैं | 

परन्चु कोयले के मज़दूरों की व्थिति उनसे सर्वथा मिन्न होती है । और 
वे मज़दूर इस समय इतने विकास पर पहुँच गये हैं कि अपनी आवश्यक मॉग 
करे लिए किसी आन्दोलन, किसी सत्याग्रह; हड़ताल को शरण ले सकते हैं | 
पर इन मक़ादूरों को वातावरण ऐसा रहता कि वे इसका श्र्थ भो नहीं जाने 
पाते | जीवन का दायर इतना सीमित, इतना संझलीण रहता है कि किसी 
पूर्णता पर सोचने तक की आवश्यकता महसूस नहीं करते। व्यक्ति-ब्यक्ति 
के जीवन में अतिदुर्बल, निष्प्रयोगन सक्कीर्ण परतन्भता रइती हे | पशु भो 
कमी स्वतन्त्र वातावरण का ग्रश्नय लेता है, परन्तु ये मज़दूर-मानव जैसे 
उनसे भी गये बीते हैं | मावों के आआराह्मार-व्यवह्वार में मध्तिष्क किस बस्तु का 
नाम है, यह जानना भी उनके लिए कठिन द्वी रहता ह्ठै। 

अपरनवर्ग उनके साथ मज़दूरी कम देता हुआ भी व्यवह्वर मानवोचित 
करता तो कुछ दृट तक मनुष्यता के श्रर्थ वे जान पाते । किन्तु भारतीय 
कोयला खान के सरदार और .मालिक इस पर ध्यान देना भी एक महा- 
पाप समझते हैं| अपनी लोभ स्वार्थ-प्रवत्ति को ज़रा दूर रखते और मजदूरों 
के स्वस्थ जीवन पर तम्रिक सोचते और आवश्यक मज़दूरी देते तो मेरे जानते 
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इतना करने पर भी वे ग्रघिक ही लाभ प्राप्त करते । इन मज़बूरों को भी 
इसका कोई ज्ञान देता कि इड़्तालकर तुम भी अपनी मज़दूरी बढ़ा 
सकते हो तो वे कुछ पूर्य हो सकते ये | साम्पवाद, जीवन को समरूप से क्रिया- 
शील बनाने का सफल उपयोग करे तो इनका बड़ा कल्याण हो सकता है । 
परन्तु इनके लिये जो साम्यवाद की क्रियायें हों, वे संया भिन्न हों। एक दी 
ठिद्धान्त से सभी का कार्य-सम्पादन होना कठिन है। 

ये मज़दूर रूढ़ि के पालक और अ्न्धप्रज्ञा के अच्छे उदाहरण हैं। 
वर्तमान वातावरण की विवशता को सह लेना उन्हें इष्ट होगा, किन्तु आन्दोलन या 
किसी का विरोध करना, इनसे नहीं हो सकता । वे उंस्क्ृति-सम्यता का अर्थ 
नहीं जानते, किन्तु एक ऐसी संस्कृति में पलते हैं, जिसमें विचारों, सहज भार्षों 
की सद्भीणंता रहती है | स्वच्छुन्द, स्वतन्त्र होने का वह ज्ञान नहीं देती । 
श्रौद्धिक-शिक्षा का इनमें मूत्त प्रसार हो तो परिस्थितियों का शान रखने में 
इन्हें कोई विशेष कठिनाई नहीं द्ोनी चाहिये । चली आती हुई परम्परा का 
अन्घे के समान स्वीकार नहीं करने को भी शिक्षा देनी होगी, किन्तु इसका 
यह श्रर्थ कदापि नहीं कि इस परम्परा का सम्पूर्ण उन्मूलन होना चाहिये | 

वर्तमान भारतीय साम्यवाद रूस का, उधार लिया हुआ है, जो रूढ़ि 
या परम्परा का शत्रु है । भारतीय निमम्नों के वातावरण को परिस्थिति को सँमालने 
के लिए परम्परा या राढ़ि का सम्मिलित निष्कर्ष एक अवलम्ब, सद्दायता का 
कार्य करेगा । परन्तु इतना सत्य है कि इसमें परिवत्तन अपेक्षित है। थोड़ा 
ब्रहुत परिवर्त्तनकर उसका प्रयोग करना अद्वितकर नहीं होगा। संस्कृति- 
सम्यता का भी इन्हें शान रहना चाहिये । 

अचरख के खानों के मज़दूर इनसे एकदम अच्छे तो नहीं, मगर 
साधारण अ्रच्छे अ्रवश्य कहे जा सकते ई। चोनी के मिलो के मज़दूर इनसे 
भी अच्छे हैं | अ्रभाव उन्हें चौर्य-बृत्ति सिखाता है, जिसका ये मज्ञदूर लाम 
उठाते हैं, इसमें इसकी गुश्धाइश अधिक है । कपड़े को मिलों के मज़दूरों को 
स्थिति इनसे बुरी है | परस्तु व्यापक दृष्टि दौड़ाने पर यह सहज ही विदित 
हो जाता है कि कोयला की खानों के मज़दूरों की स्थिति खचसे बुरी अत्यन्त 
निकृष्ट है । इनकी आँखों में सदैव दीनता भरी रहतो है। बराबर की एक 
माँग रहती है । इन मज़दूरों का एक प्रथक्‌ वर्ग होता, पृथक्‌ समाज द्वोता तो 
ये अपने में कुछ पूर्ण रह सकते ये । परन्तु इनके वर्ग-निर्माण में सहयोग देने- 
वाला कोई नहीं है | कम्यूनिष्ट कहते मात्र हैं, यह इसमें अध्क्ष है, किन्तु 

. करने के नाम से वे बहुत दूर ई । 
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सब्र बादों, से पृथक रइनेवाला कोई भी बौद्धिक नेता इस कार्य को अपने 
हाथ में लेता तो इसमें सफलता मिल्र सकती थीं | किस्तु इन्हें पूर्ण 
स्वतन्त्र कर देने का बह अ्रमिप्राय नहीं कि ये खानों में कार्य न करें | इनके 
लिए साम्यवादी समाजवाद एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्या कर दे जो इनके जीवन 
को पूर्ण स्वस्थ रखने में सक्षम हो | घोमार पढ़ने पर इनकी देख-रेख के 
लिए अ्रच्छे चिकित्सक का प्रबन्ध करे, मौतिकवाद के कृत्रिम प्रयास को 
यहाँ कदावि अ्रवसर नष्टीं देना चाहिये | साम्यवाद का सम-तिद्धान्त जो व्याव- 
हारिक हो, इस वाद को प्रश्रय न दे । ध्रन्योन्य इन्द्र की प्रद्दत्ति को जगाने में 
भौतिकवाद को सफलता मिलती दे | इन मक़दूरों के स्व॒तन्त्र वर्ग के लिए. 
मालिकों, प्रभुश्नों को अपने कर्चव्य का पालन करना चाहिये। और क्तंब्य, 
शान उचित, स्वाभाविक ज्ञान इन्हें तब तक नहों ही सकता जब तक बुद्धिवाद 
का सच्चा प्रतीक मध्यवर्ग का साम्यवादी नेता इसमें न पढ़े | दाननीय द्रत्तियों 
को दूर करने में उन्हें द्वी सफलता मिल सकती है। स्थात्री सम्पत्ति की वृद्धि 
में कोयला के खानों के मज़दूरों का बढ़ा हाथ है ।# ' परन्तु जत्र तक फोयले 
को खानों में मनुष्योचित्त 'जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध नहीं होते, 
इसमें सुधार नहीं हो सकता और न स्थायो मज़दूरों का वर्ग द्वी खानों के लिए 
उत्पन्न हो सकता है ।?! 

सम्पत्ति की वृद्धि देखते ही मालिकों को चाहिये था, उनके जीवन को 
जीवन बनाने के साघन को देखना | उनके साथ मानवोचित व्यवहार करना, 
अपना श्रेष्ठ कत्तेन्य समझने के बजाय पूंजी के संग्रह को बढ़ाने के लिए 
दानवोंचित व्यवहार, और मज़दूरी में और कार्य करने का प्रयत्न करते हैं । 
स्थायीवर्ग यदि इन मज़दूरों का स्थिर होता तो मज़दूरी की इद्धि के लिए 
अ्रन्य मज़दूरों के सहश सत्याअहकर सफलता पाना इनके लिए. कठिन नहीं 
दोता | भावों की स्वच्छता, अ्रभावों की पूर्णता, क्तंब्यों का ज्ञान, आब- 
श्यकताश्रों में स्वाभाविकता आ जाने पर किसी भी वर्ग में स्थायित्व आरा जाता 
है, श्रौर उसकी सारी क्रियायें प्रमावपूर्ण दोती हैं | उनकी निष्कृयता, 
निष्प्रयोजनता नहीं सिद्ध होती। - 

वत्त मान भारत का समाज पूजीवाद से अधिक प्रभावित है, श्रतः इन 
मज़दूरों भें इस भावना का आरोप नहीं होने देता जो बगावत करने की शिक्षा 
देती है । इन दत्तियों को नहीं जगने देती जो जिश्वाषु की प्रेरणा और शक्ति 


#साप्ताहिक आज? १४ मई, १९४४ 


शिवेचन्द्र ॥ 


का केन्द्र है। वर्गिक-शम्तर रहने देना, उसके जाने अच्छा है। बौद्धिक 
शिक्षा भी उसके लिए. घुरी ही है | अत्यन्त श्रभाव में रहने देना पूंजी को 
बढ़ाना है। साम्पवाद, जो गान्धोवाद के प्रयोगिक एवं व्यावद्यरिक सिद्धान्त 
से प्रभावित है, जो पूंजीवाद से एकदम सम्पर्क नहों रखता, यहाँ अपनी शिक्षा 
का प्रचार करे, और मज़दूरों को अपने हित की रच्षा करने को प्रेरित करे तो 
मज़दुरों को बड़ी हित-साधना हो। जुमीन्दारों की स्वार्थ-प्रकृति जो हिंसा, 
क्रूरता से भरो है, साधारण खेतिइर-मज़दूरों को अत्यत्व श्रभाव में रखना 
चाइती है, इसलिए कि वह अधिक श्रम करेगा और अन्‍्नपूंजी को एकत्र 
करने में सद्दायता देगा। दिन भर की मज़बूरी में यदि वर्तपान परिस्थिति में 
चह सिर्फ़ सब मिलाकर दस शआने देता है, तो दोनों शाम मज़दूर का पेट 
नहीं भरता और उसे द आने के व्यय से सवा दुपये अर्जित करने में उसे 
कोई असुविधा सामने नहीं उपस्थित होती । कितने भारतीय ज़रमींदार ऐसे हे 
जो सिर्फ़ थोड़े से अन्न देकर या एक शाम खिलाकर ही दिन भर श्रम करा 
लेते हैँ, इसमें उन्हें अधिक लाभ दे । 
ये मज़दूर उनके आसामी होते है । इन आसामियों को लगान श्रौर धूद 
कभी समाप्त नहीं होती, इनको मी स्थिति बढ़ी दयनौय, शोचनीय है। इसके 
लिए जमींदारों की समझ में इस व्यवद्वार का ज्ञान होना अनिवार्य है कि 
हम-तुम में समता का प्रानल्यथ हे | साम्यवाद का व्यावहारिक कार्य, जमींदारों 
में सद्दायता को मावना, सहज ह| उत्पन्न करा सकता हैं और मज़दूरों की 
स्थिति को सँमाल सकता है। ज्मीदार और आसामी मज़दूर का व्यवहार 
अन्योन्‍्य विलगता का द्योतक एवं कलह का सूचक है| एक को सर्व प्रकारेश 
लाभ है, दूसरे को किसी भो दशा में घाटा से घाटा, द्वानि से हानि है :--एक 
त्षेत्रपति किसी मज़दूर को पाँच आना- प्रतिदिन के .दिसुब-से रखता है | चह- 
मज़दूर इन पाँच आने में दिन भर उसके खेत में काम. करता है और दस आने 
की उत्पत्ति कर देता है | छ्ेत्रपति जो पाँच आने मज़दूर को देने में खर्च करता 
है केवल उतना ही नहीं प्राप्त करता है, वरन्‌ उसे दूना कर देता है। इसलिए, 
उसने पाँच आने को परिणामतः ठीक रूप से उत्पत्ति करने में खर्च-किया। 
उक्त मजदूर की.उस शक्ति और परिश्रम को उसने पाँच आने में ही 
खरीद लिया जो इससे दूने पैसे के समानों को पैदा कर. सकता है। आऔर बह 
मज़दूर अपनी पैदा,करने की शक्ति के बदले जिस शक्ति. के' फल को अपने 
मालिक को श्रर्पण कर देता है, केवल पाँच आने पैसे,.अपने गुजारे के लिए 
पाता है | जिसे वह ययाशीघ्र ख़त कर डालता हैं | इसलिए, पाँच आने पैसों 
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का व्यवहार दो तरोक्षों से हुआ--मैसोंवालों के लिए तो लाभप्रद दे, क्योंकि 
पाँच आने से वह दस आने पैदा कर लेता है और मज़दूर के लिए द्वानि- 
प्रद, चूँकि इसे उसने गुजारे के लिए. खर्च किया जो सदा के लिये नष्ट हो 
गया और जिसको यदि पुनः वह प्राप्त करने को चाहे तो मालिक के साथ 
उसे वैसा ही सौदा करना होगा जैठा पहले किया था। इस.,तरह हम्म लोग 
देखते हैं कि पैसों के साथ परिश्रम और परिश्रम के साथ पैसे की स्थिति 
पारस्परिक है । वे एक दूधरे को उत्तेजित करते हैं । 
पैसों की इस श्थिति में दीन मज़दूर और भी बेबस 'अवस्या में प्रतीत 
होते है | उसकी माँग का ढंग विलक्षण ह्वी है | यह दल्ल उन्हे तब तक नहीं 
थआ्रा सकता जब तक साम्यवाद की क्रिया अपना कार्य न करे। सामन्तवाद की 
प्रथा, परम्परा का परिणाम हे कि ज्मींदार का मज़दूरों के साथे ऐसा न्यवद्वार 
आन इस उन्नत अवध्या में भी है | पैसे मज़दूरों के आर्थिक अ्रभाव को भी 
पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और दूसरा और मज़दूरों का अम ज़मीदारों के पैसों में 
दूनी, तिगुनी इृद्धि करता हे । श्र्थ का सक्लचित दृष्टिकोण सम्पत्ति की रचा 
नहीं करता पर थोड़ी देर के लिए ज़मींदारों में यह भावना आ जातो है कि 
यही धृश्कोण सब्र प्रकार से पूँजी बढ़ाने और उसकी रद्धा करने में सहायक 
होता है | 
भारतीय समाजवादी-कांग्रेस का इधर ध्यान गया था, पर सुभाष की 
उम्र उत्तंजक क्रिया ने सफलता नहों पाई | हाँ, जयप्रकाश नारायण के 
व्यावह्वारिक सिद्धान्त ने जो किसो भो अवस्था में निर्तल नहों थे, कुछ सफलता 
पाई, किन्तु साधन के श्रमाव के कारण उन उिद्धान्तों का प्रयोग और प्रसार 
न हों सका | परन्तु यह सदेव स्मरण रखना चाहिये कि उनका समाजवादी 
दृष्ठिकोश रूस के कम्यूनिज्म से नहीं प्रभावित था, कुछ लोग उनके सिद्धान्त, ' 
उनका मान्यताओं को साधारण कम्यूनि्रों से अमुप्र/णित मानते ई | इसको 
कई बार उन्होंने स्पष्ट मी! किया था। परन्तु यह आन्तिपूर्ण धारणा कुछ 
लोगों में श्रमी भी बनी है | 
मक़पूरों का प्रतिनिधित्व करनेवालोी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के 
दष्टकोण, अस्वामात्रिक, असंगत, अनुभवरहित हैं, अतः मजदूरों के लिए 
कोई प्रशस्त मार्य नहीं निकाल सकते और एम० एन० राय के विचार छाधारण 
मजदूर तक नहीं पहुँच सकते, और सिफ़ सिद्धान्त के लिये वे हैं, व्यवहार 
के सर्वथा अयोग्य | मज़दूरों में इतना शान व नहीं भर सकते कि तुम किस 
अवध्या में हो और किस मार्ग पर चलने से तुम्दायों आवश्यकताओं का पूसि 
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हो सकती है। सल्छेत था आदेश पर अ्रविवारे मज़दूर- अपनी आहुति दे 
सकते हैं, किन्तु अविभारिता का धोखा देना निश्चित है। 
इस पार्टी के मान्य नेता एम० .एन० राय विद्वान और अनुभवी हो सकते 
हैं, किन्तु व्यावहारिक नहीं | और इनको पार्टी का यह दोष है कि किसो अन्य 
व्यावहारिक नेता को उत्पन्न करने में वह अक्षम है | नेतृत्व करने को सामरथ्ये 
किसी में नहीं है। अपनी स्थिति का ज्ञान कराने के लिए मज़दूरों को ब्ौद्धिक- 
शिक्षा देनी चाहिये। कांग्रेस को समाजवादी दल्ल उभञ्र अनश्य है, किन्तु 
जयप्रकाश बाबू के व्यावह्रिक सिद्धान्त स्थिर रहने की भी सामथ्ये रखते हैं | 
बुद्धि के सहारे साधारण स्थिति का भी वे ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, और 
अधिक विवश दीन अवस्था में रहनेवालों की स्थिति को सेंभालने की उनमें 
अपूर्व शक्ति भी है। बौद्धिक शिक्षा से लोग घबरा भी सकते हैं। कुछ को 
यह कह्दने का अवसर मिलेगा कि निम्त स्तर पर रहनेवाले मज़दूर भूल कौ 
समस्या इल करने के लिए श्रम में समय दें, या ब्रौद्धिक-शिक्ला में | यदि अ्रन्य 
परित्थितियों को त्याग भी दें तो भी पेट खाली रहने पर बौद्धिक शिक्षा में 
सफलता पा सकते हैं ! 
उत्तर में नकारात्मक शब्द ही मिलेगा | कांग्रेस समाजवादी सिद्धान्त ऐसा 
वातावरण उत्पन्न कर सकता है जो बौद्धिकश्रम के निमित्त समय या अश्रवसर 
सहज ही में दे सकता है। जवाइरलालजी के साम्यवादी विचार ऐसा समान 
निर्मित कर सकते हैं, जो निम्नों की ब्रौद्धि-पक्ष में हितकर प्रमाणित होगा | 
संकुचित जीवन में परिवत्तेन लाकर मज़दूरों को विस्तृत जगत का समुचित 
किन्तु पर्याप्त ज्ञान दिलाने में वे पूर्ण सक्षम सिद्ध होंगे | ज़ञमीन्दारी परम्परा को 
“सजीव रखने के लिए पूँजीवाद का पृष्ठपोषक उपर्युक्त समाजवाद के विदुद्ध 
सदा प्रयक्षशील रहते हैं । वे जानते हैं, निम्नों के विक्रास में इमारा हास है | 
बौद्धिक शिक्षा प्रात कर लेने पर मेरी हुकूमत नहीं मान सकते । इमारी स्वार्थ 
प्रददत्ति ध्वस्त हो जायगी | परन्तु यह उनकी घारणा ग़लत हे । हाँ, हुकूमत 
नहीं रह सकती है, स्वार्थ नहीं रह सकता है, किन्तु इन सब्र की जढ़ में जो 
लाभ था, वह तो होगा ही | चल्कि श्रधिक लाभ की सम्भावना है, यदि उनका 
पेट भरकर, उन्हें शिक्षित बना दें | 
व्यक्ति, व्यापारिक-सम्पत्ति की चृद्धि करता है। कम्पनी में भाग लेनेवाले 
को उतना लाभ नहीं होता, जितना स्वयं अकेले मालिक होने में व्यक्ति वर्ग से 
दूंर इटकर सिर्फ़ मानवता के आधार पर चलने के लिए अपने में पूर्ण होकर 
स्व॒त॒न्त्र व्यापार में संलग्म हो तो लाभ कर सकता है। यह लाभ सन्‍्तोष दे 
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सकता है । परन्तु वाह्य समाजवाद्‌ इंस विचार को पुष्ट नहीं बना सकता है | 
रूस का व्यावहारिक सम-सिद्धान्त, मारतीय समाजवाद, जिसमें शान्ति-क्रान्ति से 
सम्मिलित साम्यवाद का प्रावल्य है, उक्त विचार में पुष्टि या चल ला उकता 
है । श्रपनी हित साधना की "मैं! वाली प्रदृत्ति साम्यवाद को विकसित नहीं होने 
देती । इसीलिये दूसरों की हित-साधना देखने पर व्यक्ति गत उसको ऐश कई 
हानियाँ हैं जो उसको विनष्ट करके छोड़ेंगी । इस स्व? से भ्रपर; के लिये कुछ 
भी करने को वह ग्रस्तुत नहीं । मारतीय साम्यवाद विक्रास के अन्तिम सोपान 
पर- पहुँच जाय, और अपने दृष्टिकोण को किसी को नक्कल पर न ले चले तो 
निश्चय ही उपेक्षित एवं हेय-वर्ग के हिताथ अनुकूल समाज का निर्माण कर 
सकता है, जो संस्कृति को घ्वंस करने को शिक्षा न देगा, न घर्म को व्यर्थ 
का आडम्बर घोषित करने का प्रयक्ञ कर सकता है। 
रूढ़ि में समुचित परिवत्तनकर उसी रूढ़ि को अपनी द्वित-साधना का 
सबल साधन सममेगा । आदर्श बुरा है का ज्ञान नहीं दे सकता। दाँ, दोंग 
का बहिष्कार कर सकता है | उसकी दृष्टि में बथा्थ आदर्श का गचार हों 
अयस्कर होगा | परन्तु ताम्यवाद का एक ही सिद्धान्त सर्वत्र के लिये भेयस्कर 
अभी नहों हो सकता | विभिन्न कल, कारबानों' को विभिन्नता, जिस प्रकार रह 
जायगोी, उसी प्रकार, उसी के अनुपात से साम्यवाद को अपने विद्धान्त, अपने 
दृष्टिकोण को रखना होगा। 
विदेश में सोना, और चाँदी की खानों के मज़दुर अन्य मजदूरों की 
प्रतिकूल श्रेणी में रखे जाते है। इसके आविष्कार के प्रकारान्तर भेद पर एक 
ऐसी नींव पड़ेगी जो मज़दूरों के स्वाभाविक अभाव आवश्यकताओं का 
निरीक्षणकर, इन उपयुक्त श्रार्थिक व्यवस्था करेगो, इसके स्वरूप में इस» 
लिये मालिक परिवर्तन नहीं कर सकते कि इन तीन खानों के मज़दूर श्रपनी 
जगद इतने अनुभवी और प्रौढ़ होते हैं कि इनके इट जाने का मालिकों को 
चढ़ा भय रहता है । और ये मज़दूर अपना हक्क मांगने के लिये बहुत कुछ 
फर सकते हैं, माँगने का ढंग भी इन्हें मालूम है। श्रपनों मांय की पूर्ति के 
अभाव में मज़दूरी छोड़ भी सकते हैं, मजदूरी छोड़ने पर मालिक की एक 
दिन में इतनी द्वानि होगो, मिसको पूर्त्ति शीघ्र नद्दीं दो सकती | 
इन श्रतुभवी मज़दूरों फो जग दूसरे मज़दूर फी मालिक भर्ती फर ले तो 
उसे ट्रमि्न देने में श्रघिकफ समय लगेया, और इन ठोना, चाँदियों से जो 
व्यापार ट्ोता दे, उसमें लाखों करा्रों को द्ानियाँ एगी। ययपि इनके मालिक 
साम्पराद के औद्धिक तिदास्य है श्रवावित दहर इन मदद 5. श्र.वह पे के 
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ताओं की पूत्ति नहीं करते फिर भी स्वार्थवशत: ही सही, मगर इन्हें सस्तुष्ट 
अवश्य रखते हैं | अ्रपनी सम्तुष्टि पर इन्हें गव॑ भी अधिक रहता है | 

खानों में काम करनेवाले मजदूर यदि साथ ही कृषि-कार्य भी करें तो 
लाभ उठा सकते हूँ । परन्तु वर्चमान परिस्थिति में कुछ ऐसे असज्ञत परिवर्त्तन 
हो गये हैं, जिनकी वजह इन मजदूरों को किसी भी प्रकार में घाटा है। खानों 
की बृद्धि के कारण मजदूरों को इस समय पहले को जैसी सुविधायें नहीं प्राप्त 
होतो हूँ | उत्थान-शक्ति संत्नल अवश्य हुई है, किन्तु सम्पत्ति का माप बराचर 
ही है। चॉँदी को प्रत्येक औंस के लिए जितने श्रम पहले करने पड़ते ये, 
उतने ही श्राज भी । 

परन्तु कषि-क्षेत्र में भ्रम कर मजदुर वह लाभ उठाना चाहे तो अन्र 
उसे अनेक कठिनाइयाँ उठानोी पढ़ेंगो। आश्चर्य है, सप मजदूर जब कल - 
कारखानों में ही भर्ची हो रहे हैं, तब भी जमीन्दारों के कार्य में विशेष कोई 
बाधा नहीं दीख रही हे | वस्तु का यातायात दृद्धि पर ही है. और उनके भाव 
बढ़े ही हैं, परन्तु मजदूर की स्थिति में इतना हो साधारण परिवर्तन हुआ जो 
उन्हें बढ़ा सका। किस्तु अभाव पहले ही की तरह है। आवश्यकतार्ये 
ज्यों की त्यों बनी रहीं। कम्पनी या कारखाना की गति युद्ध-जनित परिस्थिति 
कारण विकास की- ओर अग्रसर हो रही है, मजदूरों के लिए अपने जानते 
उन्होंने मजदूरी बढ़ा दो है, किन्ठु तनिक रुककर नहीं सोचते कि वे हैं कहाँ ! 

साम्राज्यवाद की स्वाथ प्रवृत्ति इसे लाभ अति लाभ का अधिक अवतर 
देती है, फिर भी मजद्रों को भमिड़कते हैं कि युद्ध में सारो वस्तु निम्न तल 
पर स्थित है, और धाटे पर घाटे हुए जा रहें हैं, फिर भो तुम अपनी मजदूरी 
की बृद्धि के लिए सब कुछ फरने पर उतारू हो | परन्तु सब कुछ करने के 
उनके पास साधन कहाँ हैं, अन्यथा उन्हें यह कहने का अवसर ही नहीं 
प्राप्त होता । 

साम्यवाद की साधारण क्रिया भी अपना कार्य कर जाय तो मजदूर सारी 
स्थितियों को समऋकर, उन्हें विवश, वाध्य करेंगे मजदूरी बढ़ाने के लिए। 
औझोर जब साम्यवाद को समाजवाद की स्थापना का समय मिल जायगा तो 
मालिकों की जीम हिलाने की जगह नहीं रह जायगी। बौद्धिक शान की 
परिस्थिति में रहने के कारण मजदूर तब वातावरण को नाप .सकेंगे और 
अ्रपनी माँग उसी के अनुसार करेंगे, अनन्तर स्पष्ट है, उनके अभाव दूर हो 
जायेंगे, और वर्ग की उच्चता के प्रभाव से पृथक रहेंगे । किन्तु यह तत्र तक 
सम्भव नहीं, जन्न तक साम्नाज्यवाद की क्रिया समाप्त न हो जाय। इसके पृष्ठपोषक 
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छो सिर्फ़ शासन पर स्थित हैं, जिनकी सत्ता ही सब कुछ है । अपने हृठ पर, 
अपनी जिद पर किसी भी विरोधात्मक-शक्ति की परवा नहीं करते | 

लन्दन के साम्राज्यवाद को वर्तमान स्थिति कुछ डाँवाडोल हो-गई | अपने . 
संकुचित दृष्टिकोण में अपने स्वार्थ को उसने पलते नहीं देखा | यद्यपि उसकी 
पृष्ठभूमि मजबूत थी, फिर भी 'लेबर पार्टी! के जहाँ बौद्धिक उद्योग हुए, वहाँ 
उसे एक प्रकार से सर्वप्रथम सत्रसे बड़ी हार खानी पढ़ी। भारत-मन्त्री 
चचिल, एमरी आदि के पूर्व वक्तव्यों के अनुसार स्वार्थ की भी अभिव्यक्ति 
न द्वो सकी थी, किन्तु लेत्रर परर्टी के चुनाव के समय जो दोनों ओर के वक्तब्य 
प्रकाशित हुए, उनके आधार पर स्वार्थ का मूत्तरूप प्रकट ह्वी सका है। 
यद्याप वहाँ के सिर्फ कम्यूनिष्टों के उद्योग के परिणाम में ही उनको हार न 
हुई, पर साम्थवाद के हरेक सिद्धान्त अवश्य ही सफ़ल मार्गों का प्रदर्शन कर 
सके हैं | व्यापक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि कल-कारखाने की 
अधिकता के कारण मजदूरों की स्थिति में सुधार नही हुए ई। सम्पत्ति की 
वृद्धि के अनुपात से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी है । जितनी बढ़ी है, उतनी से 
मजदूरों के पेट-प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता । अपनी वर्त्तमान स्थिति में भी 
उन्हें सन्‍्तोष और दु:ख है | 

सोने, चाँदी के मूल्य में जो अनिश्चयात्मक सहता बृद्धि हुई है, उसका 
रघरूप भी विचित्र ही है। और व्यय के हिसाब से अब भी उतने ही व्यय 
करने पढ़ते हैं, जितने पहले । बढ़ी-बड़ी खानों के आविष्कार हो जाने से दो 
ऑंस सोना पैदा करने में उतना ह्वी खच पड़ता है, जितना एक आस पैदा 
करने में पहले पढ़ता था। इसलिए साने का मूल्य श्राघा या ५० प्रतिशत 
घट गया | दूसरे-दूसरे सामानों का मूल्य पहले की अपेक्षा दुना हो गया | उसी 
तरह परिश्रम का मूल्य भी। बारह घंटे का काम यदि पहले ६ शि० में 
आँका जाय, तो उतने समय का काम आज दो शि० में आँका जायगा । यदि 
मनदूर की मजदुरी ३ शि० ही रद्द जाय जैसा पहले था, और बढ़कर ६ शि० 
नहीं हो तो उसके परिश्रम का आ्िक मूल्य उसके परिश्रम के मूल्य से आधा 
ही हुआ । और उसके जीवन का स्तर अ्रत्यधिक घटता ही जायगा। यदि 
उसकी मजदूरों बढ़ा दी जाय तो भी ऐसा ही होगा, लेकिन उस अनुपात में 
नहों जि अनुपात में सोने का मूल्य घटा है । 

ऐसो श्रवस्पा में किसी में परिवत्तेन नहीं शोता, उत्पत्ति करने का शक्ति, 
लेनदेन या मूल्य, किसी में न्ीं। उन मूल्यों का श्रार्थिक नाम दी बदलता है। 
पड़ी श्यिति में मनदूर को उठा श्रनुपात में अपनों मबदूरा बढ़ाने के लय 
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कहने का अभिप्राय यह है कि उसे वस्तुतः वैसी साम्पत्तिक वत्सु न मिली । 
नाम के लिए सिर्फ कुछ द्वी मिल सकी । बीता इतिहास ब्रतलाता है कि जब्न- 
: जब्र इस तरह की अवस्था थाई है, समी श्रथंवाले इस ताक में रहे हैं कि 
मजदूरों को ठगा जाय | अधिकांश राजनैतिक अर्थशास्रविदों का विचार है कि 
नये-नये खुबर्ण क्षेत्रों के आविष्कार, चाँदी निकालने की नयी अच्छो प्रक्रिया 
तथा सस्ते दामों में पारा के मिलने के कारण बहुमूल्य धातुओं के दाम घट 
गये हैं, इससे ज्ञात होता है कि इसी कारण देशों में मजदूरों बढ़ाने का 
प्रयक्ष किया जाता था | 

साम्यवाद की भारतीय स्थिति, इसके स्वरूप पर विचारने में पूर्ण 
सफलता प्राप्त कर सकती है, यदि यहाँ की वह पूर्ण बनकर रहे | जमीन्दारों की 
गोद में पलनेवाले मजदूर, विभिन्न कल्-कारखानों के मजदूर, साम्राज्यवाद 
के स्तरार्थपूरकफ मजदूर सच उस बाद से प्रभावित हो जायें तो एक ऐशा सन्भठन 
होगा, जिसके विचार में कोई मी सम्पत्ति का आधार अपनी आवाज नहीं 
उठा सकता | कोई भी क्रियात्मक-शक्ति निर्बल सिद्ध होगी। भारतीय दन्द्र- 
मूलक अमिधा शक्तियाँ नाना प्रकार के आन्दोलन और विभिवन सम्प्रदायों, 
संस्थात्रों को जन्म देती हैं, जिनके फल में कोई हित-साधन के उपयुक्त 
समाजवाद का कोई भी स्वरूप नहीं निश्चित होता । साम्पवाद को सारतीय, 
ब्रौद्धिक-क्रिया ही एक मात्र ऐसी शक्ति रखती है, जो यहाँ के मजदूरों को 
हितसाधना के मिमित्त अनुकूल समाजवाद की स्थापना करने में पूर्ण सफल 
सिद्ध होगी । 


२ समाजवाद का स्वरूप-निश्चय 
सामाजिक जीवन 


सामाजिक नौवन व्यतीत करनेबाले व्यक्ति के चारों ओर मस्वर्नों की 
समायिश्टि रहती है । यर्गिक-समरान्न में विशेष विमिन्नता रहती है । परन्तु व्यक्ति 
ब्यक्ति की श्राकाबायें, जिचारों, श्राव्यशोँ और नियमों में ऐक्य रहता है । 
भिन्नता का फोई प्रश्न नह उठता। इसके बाद जो निर्णय होता है, व 
सामानिक निर्णय कहलाता है। शसीमें कुछ परियर्सन लाकर रूसवालों ने 
इसको बाद का रूप दिया, मिसे समानयाद कहते हैं । 


समालबाद, साम्पवाद या प्रतिशब्द है, ऐसा भी कुछ का रूइना है। 
किन्तु समानवाद और साम्यवाद के बीच यूद्म मेद श्रवश्य है। साम्पवादी 
सिद्धान्त, व्यक्ति-व्यक्ति के वर्ग-वर्ग में सम्मिलन, समता का प्रचार चाहता 
है। इम-तुम की प्रतिक्रिया को दूर फेंकसर एक सुनिश्चित सब के उपयुक्त 
प्रशस्त मार्ग का निर्माण करता है। परन्तु समानवाद का कहना है, ठुम जो 
चादहदो सो करो, सोचो, पर मेरी मान्यतायें स्वीकार करनी दोगी। समान को 
सम्मिलित स्वर है, अलग-अलग रोटी नहीं पकानी होगी । एक होकर, वह भी * 
मेरा भनकर श्रागे चलना शोगा। इसलिए कि मैं थो कुछ कहता हूँ, वम्धरे 
हित के लिए शी | व्यक्ति को पहचानकर मैंने सामाजिक नियम का निर्माण 
किया है| पर यह समानवादी रिद्वान्त रूस का है | दूसरों फे समाज के न तो 
ऐसे नियम हैं, न दिद्धान्त | 

समाजवाद की भीतरी, एकदम आम्यन्तरिक अवस्था कुछ खोखली है । 
उसमें कुछ ऐसे हैं, बिन्होंने समाजवाद के उपयुक्त, कुछ अनुपयुक्त कहने 
के लिए स्वतन्त्र समान का निर्माण किया' हे, पर वहाँ व्यक्ति को स्वतन्नता 
एइड़पी जाती हे | भीतर की जीवन-सम्बन्धी योजनायें उनकी बुरी हैं, वे मनुष्य की 
प्रेरक शक्ति को दच्चाने का सफल प्रयल्ष करती हैं। कई व्यक्तियों का उनमें 
समावेश रहता है, मेद-भाव के लिए, ही | किन्तु आचरण या वाह्म व्यवद्वार ऐसा 
होता है, जिससे स्पष्ट और सहज ही में क्षात हो जाता है कि प्रत्येक मैं? की 
इच्छायें वहाँ पूरी हो जाती हैं। 3उकी आर्थिक योबना में स्वार्थ-भावना श्रधिक 
है। अपने आपकी पूर्ति के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं हे। स्वभावतः 


समानवाद का स्वरूप-निश्चय पूरे 


श्राज का मनुष्य आलसी होता है। प्रत्येक छोटे-बड़े कार्य के लिये प्रत्येक 
च्ुण वह हाथ हिलाना नहीं चाहता। समाजवाद की घोषणा है कि प्रजा 
सभा द्वारा यहाँ की व्यवस्पा होतो है, पर समाजवाद ने उन्हें ऐसा बना 
दिया है, जिसकी वजह से उनकी आवश्यकतायें और शक्तियाँ सीमित हैं । 
उन्हें माँगने का वह अवसर नहीं देता। इसलिए वह सन्‍्तुष्ट, आनन्दित 
आर पूर्ण है। पर एक दिन इसका परिणाम बुरा होगा । वह यह कि आन 
तो वे भ्रपनी आवश्यकताओं की पूर्सि कर लेते हैं, सहज ही में, किन्तु जब 
लेनिन के सिद्धान्त का समूलोन्मूलन कोई करेगा तो फिर क्या होगा ! मार्क्स 
की क्रियायें नष्ट होंगी । उस समय नेतृत्व अअहण करनेवालों का, उन्हीं के 
जैसों का अभाव रहेगा । ततब्र तक ये ऐसे हो गये रहेंगे कि पीछे की ओर 
मुड़ने की शक्ति भो नहीं रह जायगी | 
पर यदि व्यक्ति की स्वतन्त्रता समाज के बन्धनों के साथ जकड़ी न होती 
तो शायद अनुभव को आधार मानकर वह पूर्व रक्षक सामाजिक-विद्धान्त 
की दृढ़ मित्ति को कायम रखता और पुनः एक बार वर्ग-संघर्ष की शायद 
आवश्यकता नहीं होती | इसका मुख्य कारण यह है कि समाजवाद के व्यक्तियों 
में बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं, जो समाजवाद का शायद ही उचित अर्थ जानते 
हों | वहाँ के वैधानिक नियमों में अच्छी तरह संशोधन होना चाहिये। समूचे 
देश को बॉँटने की आवश्यकता पढ़ने पर उनमें बड़े, छोटे, पापी, पुण्यात्मा 
लूला, लंगढ़ा, शिष्ट, अशिष्ट को पृथक-पृथक करना पड़ जायगा । 
उस समय वे ऐसी कुछ बातें कह देंगे, जिससे भोली-भाली जनता को यह 

खयाल हो जायगा कि जो कुछ कट्दा गया, सत्य और इमारे हित के लिए | 
अत; जहाँ से चले पे, वहीं असन्नतापूर्वक लौट जाते हैं, बड़ी ससच्पुष्टि के 
साथ । समाजवादी व्यक्ति अवसर को बराभर अधिक महत्त्व देते हैं, जनता 
को मिलाये रखने के लिए! उसे स्वतन्नता का शान न कराना, उसके भविष्य 
के लिए उचित नहीं । मस्तिष्क-शक्ति उसमें अपना कार्य करे, इसका सतत 
प्रयक्ष होना चाहिये। किन्तु प्रजा की शिक्षा का भार भी उसोने ले लिया 
है | अतः अभिभावक सोचता है, मेरी सनन्‍्तति ' शिक्षित दो रद्दी हे, यों ही हमें 
उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता | किन्तु उनका केन्द्र-विन्दु इतना सीमित 
दोता है कि उतनी ही वे शिक्षा देते हैं, जितनी भर से वे थोढ़ा-सा 
लिख-पढ़ लें । अपने आपके विकास-काल में उन्हें कार्याधिक्य इतना रहता 
है कि वे अधिक शानोार्जन कर नहीं पा सकते। परिश्रम में समय का 
नितान्त अभाव है। 


पड शिवनन्धध 


यहाँ और बहाँ के परिश्रमी में यह एक विशेष अन्तर है कि यहाँ के 
परिश्रमी बढ़ी-फी मेंदनत के बाद भी श्रपनी उदस्-पूर्ति नहीं कर पाते और 
ठीक इसके विपरीत सहाँ के परिश्षमों इस लिन्‍्ता से संदैय धिप्रुक्त रहते हैं| 
उनका पेट मर दिया जाना है, ताकि उरम विद्रोद्द का बर्थ न मालूम दो । 
ग्रावश्यकता श्ाने पर थे काम देते दी हैं, इसलिये कि वे समाजवादियों के 
ऋणो अधिक रहते हैँ । उन्हें प्राय्यापग्य के सिमित कमर कसनों होती है। 
उनकी विचार-स्वतन्त्रता की भी रक्षा शब्दतः ऐो जाती है। जीवन का श्रर्थ 
वहाँ पेट भर लेना है, और सुखपूर्वक जी लेना है। श्रारम्म की श्रवस्था 
( रूस विद्रोह के पूर्व ) सीमित जनता की दयनीय श्धिफ थी, इसलिए कि 
उन्हें श्रपने श्रधिकार का पत्ता न था। परिश्रम जी तोड़कर करना पढ़ता था, 
फिर भी भूख की श्राग की लपट में सतत कुनमना द्वी पढ़ता था। अ्रत्याचार- 
प्रनाचार करे प्रचार के फारण जनता विशेषतः निम्नवर्ग को, आकुल रहती थी । 
दो-चार बार श्रधिक व्यप्नता के कारण लोगों ने जार के विरुद्ध श्रपनी श्राधाज 
बुलन्द करमी चाद्दी, पर उन्हें दमन-नीति का श्राभय ले दबा दिया जाता था। 
भीतर दी भीतर वे मसोसकर श्राह मारकर रह जाते ये। विचार-शक्ति का 
नित्तान्त श्रमाव था, निर्माण-शक्ति दूसरों के हाथ थो । है 
जार के अत्याचार के विदद्ध लेनिन ने माक्छेवादी सिद्धान्त के आधार 
पर झपनी शक्तियों से काम लेने को सोचा, फलतः वहाँ की जनता में बौद्धिक 
शान का अंकुर बोने लगा और उनमें यह भरने लगा कि तुम जितना हो, 
उतना वे कदापि नहीं । तुम्दारी शक्तियों सचन एवं अजेय हैं| चूँकि लेनिन 
जानता था कि बहुत बड़ी बौद्धिक-शक्ति के लिए. जनता को एक में मिलाना 
स्वेथा श्रेयस्कर होगा | ऐक्य के बिना शक्ति प्राप्त करने की लड़ाई में साघारण 
जनता के पास एकता से बढ़ कर सफल अ्ज्र दूसरा नहीं है। स्वेच्छाचारिता 
के शासन के कारण नीचे की ओर ठकेली जाती हुई तथा कमी श्रौर निम्नता 
की ओर गमन करनेवाली साधारण जनता निश्चय ही एक श्जेय सेना हो 
सकती है और अवश्य होगी, यदि मारक्सवाद के सिद्धान्तों के अनुछार वह 
सुसम्पद्ध हो जाय और सम्मिलित होकर मजदूर वर्ग की एक सेना तैयार की 
जाय, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की शॉक्त का निर्देश हो । इस शक्ति 
का सामना करने के लिए निर्वबेल रूस की जारशाही तथा राष्ट्रों का सम्मिलित 
अर्थच्षल कमी समर्थ नहीं हो सकता । इस प्रकार के विचार लेनिन की दूर- 
दर्शितो के प्रमाण हैं । परिस्थितियों को पकड़ लेने की शक्ति उसमें पूरी 
मात्रा में थी। समाज की प्रत्येक अवस्थाओं का वह इस प्रकार परिचय 


छत 
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रखता या, मानों वही समाज का प्रतिशब्द हो । किन्तु धीरे-घीरे सामाजिक- 
व्यवस्था में महान्‌ अन्तर होता गया | 
उसके वैधानिक सिद्धान्त में देरफेर की लोगों ने गुल्लाइश देखी। 
समस्त विचारों का आधार जो सूज्रधार का काये करने में पूर्ण सक्षम था, 
निम्न या दलित वर्गों को सन्तुष्टि के साथ जीवन-निर्वाह की शक्ति के साधन 
एकन्नित करने को भी गति और ही ओर गई | परन्तु ध्यान देने योग्य बात 
यहाँ भी है कि सांसारिक अन्य क्षेत्रों की ओर उन्नति के निम्नित्त उतना ध्यान 
नहीं दिया जाता था जितना जीविका निर्वाह पर। उनका कहना था, पेट की 
चिन्ता से मुक्ति मिले बिना मनुष्य अन्य किसी भी काये को करने में समर्थ नहीं 
हो सकता | सर्वप्रथम उसे पेट भरना है, पूर्णता के साथ पीछे भी उसी के 
लिए अनेक साधन जुटाने होंगे । इस प्रकार की क्रियाओ्रों के परिणाम में 
वर्गिक जनता का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता | बुद्धि को प्रधान मानना 
उन्हें इष्ट ४ था| परन्तु उनके हित ही के लिए जो पहले लेनिन-काल में 
सामाजिक दृढ़ता थी, वह सभ ढीली पड़ गई | स्तालिन उन लोगों को शुरू 
मानकर अग्रसर हो रहा है। किन्तु वहाँ के जनवर्ग में इस प्रकार उथल- 
पुथल मच रही है कि घीरे-घीरे एक अजीब विचार-आग सुलग रही है। 
पर लोग श्रमी इसको अ्रनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक बार वे देखते 
हैं, इस प्रकार के सामाजिक-विघान में हमें सुख मिलेगा तो उस प्रकार के 
विधान में ! 
इस समय वे कुछ अपने में अस्थिरता पा रहे हं। साम्राज्यवाद युद्ध की 
ब्युतपत्न परिस्थिति का उन्हें अभी पूरा शान नहीं है । जनता उनके निर्देश पर 
दी अभी अविचारे कार्य करेती चली आ रहददी हे । विचार का उसमें अभी भी 
अभाव है । जीवन-शक्ति का दुरुपयोग या सदुपयोग जानने का श्रभी तक उसे 
अवसर नहीं प्रास हुआ है। सांमन्तशाही-विधान में भी कमकर-वर्ग अपनी 
शक्ति को व्यवहार में लाना नहीं जानता | कोई नेतृत्व अदण करनेचाला 
श॒क्तशाली पुरुष होता तो वह भी अपने उद्देश्य की पूर्ति में शायद दी सफल 
होता। भारतीय बुर्जुझआा-वर्ग का समाज कोई विशिष्ट महत्त नहीं रखता या। 
व्यक्ति, सामन्तशादही, जी कुछ नियय करता, उसे मान्य या। यांद्‌ करा ने 
विरंड-आचरण किया या ध्रो्खें ऊपर उठाई तो इसका दएढड घोर अख्य- 
शह्न-अत्याचार फी सोमा-तत्तद से दिया जाता था। फद्दा अवश्य जाता था 
तुम अपने समाज के नियमों का पालन अवश्य फरो, पर उनका समाज हा 
कितना सक्षौर्ण था, जो कोई भो कार्य को रुप-रेखा हियर करने में निष्कृे 
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था | मानव-प्रन इस प्रकार के श्रनेक कड़े बन्धनों में लकदा था कि कोई 
इच्छा नहीं। थी, कामना नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं। परन्त यह कहना 
कि समाजवादी नींव दृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम रूठ के मनदुर-संघ ने दी 
हाय-पैर दिलाया, गलत है । 

ईरान की यूफी-शाला के कवियों ने पू जीशाहो शक्ति, और नेतृत्व-शक्ति 
में विफल गर्व, श्र की मावना के विरोध में कई मार्मिक पंक्तियाँ लिखी हैं, जो 
तिद्व फरतो हूँ, तात्कालिक ऐय ननता की विवशता बढ़ी दयनोथ या कांसणिक 
थी। विचारोत्तेनना से ऊबरकर वह मी अधिकार-याचना के लिए श्राग्रे 
बढ़ती, पर पुनः वहीं झाकर रक जाना पढ़ता, जहाँ से चलना उसने श्रारम्म 
किया था । चूँकि सत्नल कठोर, ऋर शक्तियाँ उन्हें घर दब्ाती थीं । श्रपने 
श्रपको समी दौन-हीम सम-हांष्ट से देखते। कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके 
चीच न था, जो विचार-बिन्दु का उन्हें श्र्थ समझाता और वह मावना भरता 
कि भय या त्रास से जितना ही संकुचित रहोगे उतना हैं| पिसते रहांगे । उठकर 
कर्त॑व्य-शान के द्वारा तथा ऐक्य बल का समावेशकर आगे बढ़ो, श्न्‍्यया 
आगे चल कर और भी शियथिल हो जाश्रीगे | 

इस प्रकार के उद्योधन वाक्य कहनेवाला उनके बीच कोई ने था। 
रूस में ऐसी परिध्यिति के अवसर पर सद्दसा विरोध शक्तियाँ या प्रतिकूल 
शक्तियां अनुकूल हो गई', और इसी समय कई नैताओों का आ्राविर्भाव हुआझ्रा 
लो प्राण को कीमत अधिक नहीं जानते थे, न जानने का प्रयत्ष करते ये । 
वर्तमान की प्रत्येक दिशाओं का अध्ययनकर निम्न वर्ग में उत्तेबना की 
भावनायें भरी और कर्त॑व्य-शान का अंकुर उत्पन्न किया। श्रधिकार का अर्थ 
समझाया और माँग के लिए द्वाय फैलाने का दंग बताया | और सबसे पहले 
अपने आप की सबल शक्ति, एकता पर अधिक जोर दिया। इसके बिना 
लद्द श्य में सफलता नहीं मिलने की | सामाजिक नियमों में अनेक सुधार 
किये | कल्पना-भावना को कुछ देर के लिए एकदम दूर फेंक दिया और 
चास्‍्तविक-जगत के निर्माण में सहयोग दिया। सोच-शक्ति, विचार .चिन्तना 
भी जरा अलग ही रही । सुनने नहीं सिर्फ़ दिखाने के आधार पर कार्य होना 
शुरू हुआ । ह 

इतना-उतना होने के उपरान्त एक दिन जाकर लोगों ने जार के विदद्ध 
पडयन्त्र रचे और भयक्कलर युद्ध की घोषणा की.। घोर यातनायें, असह्य कष्टों के 
बाद उन्होंने सफलाये' पाई । इसके बाद उनके सामाजिक नियम इसी के 
श्रनुसार निर्मित हुये । व्यक्ति-व्यक्ति को प्रधानता स्वीकार करना इष्ट न रहा | 
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प्रत्येक के विचारानुसार एक का निर्वाचन होने लगा | पर आधिक्य का ध्यान 
अवश्य रहता । रूस के सिद्धान्त माननेवालों का यह कहना है कि वहाँ 
का कोई भी विचारक या नेता, प्रजा या साधारण जनता की इच्छा के 
परिणाम में दी चुना जाता है। यदि ऐसा होता तो मत ( ५०४७ ) की 
प्रचलता क्यों रहती | श्रतः यह कहना अखसंगत है कि एक-एक जनता की 
इच्छानुसार ही वे निर्वाचित होते हैं। मतभेद रहता द्दी होगा । इसीलिए 
तो उनके समाज में ऐसे कितने नियम हैं, जिनके अन्तर्गत ही उन्हें रहने के 
वाध्य किया गया। अलग रोटी पकाने का थोड़ा भी अ्रवत्तर नहीं दिया गया । 
अधिक मतमेद की अ्रवस्था में निर्वाचन-शक्ति का आश्रय लिया जाता | 
इसके उपरान्त जो थोड़े-बहुत प्रतिकूलता की ओर अग्रसर होनेवाले होते, 
वे समाज से बाहर नही जाते | 
दूसरी ब्रांत यह कि उनमें यह पूर्ण विश्वास भर दिया गया कि जो कुछ 

हम करते हैं, तुम्दारे हो हित के लिए। और उन्हें इसलिए विश्वास करना 
पड़ता कि जार-अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन में वे पूर्ण सहायक-स्तम्म सिद्ध 
हो गये थे । अतः चुप की हो गुल्लाइश रहतो | पर सामाजिक, आसभ्यन्तरिक 
अवस्थाओं में उनसे ऊच कर राजनीति की सिर्फ चाल चली जाने लगी है | 
इसलिए, वह विश्वास शायद इन्हें घोखा दे । स्तालिन एक शअ्रनुभवी नेता है, 
पर अकेले के एक की प्रधानता में वह किघर-किघर सँभाले। भूत से 
वत्तमान अधिक सबल हो गया है | परिस्थतियों में परिवर्त्तन ( विनाशोन्प्रुख ) 
अनेक हुए हैं | सामाजिक व्यवधान पर भी ध्यान देना आवश्यक हो गया है | 
विज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य, सारांश यह की बौद्धिक क्रियाओं के इस काल 
में सब्र वस्तुएँ विकास की चरम सीमा पर पहुँचने को हैं | साथ ही राजनीतिक 
सतरंज की चाले, समाज के बीच कतरनी का काम करती चली जाती हैं | 

बाहर देश-विदेश में आज समाजवाद की स्थापना होने की चर्चों हो रही है, 

बड़े जोरों से | किन्तु समाजवाद के सिद्धान्तों का कोई भी वाघ्तविक अर्थ 

जानने के लिए प्रस्तुत नहीं है | इसकी नींव में श्रद्दिसा सब्रल रहे या हिंसा, 

इस पर सोचने के लिए मानों उनके पास समय ही नहों। 

रूस की समाजवादी-नींव औरों की अपेक्चा इसलिए अधिक दृढ़ है कि 

वहों प्रजा-वर्ग की पूछ है । इनक्री ताकत, इनकी शक्ति का परिणाम रूस के 

जारशाडी आन्दोलन में लोगों ने देख लिया है। बाहर का समाजवाद कभी- 

कभी साम्राज्यवाद की सूचना देने लगता है। समाजवाद की स्थापना में रूस 

ने खून की धारा बहाई हे, इसकी नींव खून पर है| नरसंहार, कठोरता, क्रूरता, 
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हिंसा पर यह अवलग्बित है। उस समय की परित्यिति की देखकर कहा धा 
सकता है, इसके बिना श्रत्याचार फा अचार झूफना सम्मव नहीं | पर जो कुछ 
भी दो, क्रान्ति फा बीन वन खून से दी हुख्ा है । अपनी कास्ति के बल पर 
वहाँ की साधारण प्रजा ने राजनोतिक सत्र ग्रधिकार एक प्रकार से प्राप्त किये 
हूं। इस क्रान्ति का शायद श्रर्थ भी यदी होता दे ।--'समानवादी क्रान्ति का 
यह अर्थ होगा कि राजनोतिक अधिकार उस बर्म के द्वाथ में श्रा जाय | जो 
श्राज शोपित है |! 

यदि इस क्रान्ति में समका ( दलित वर्गों का । पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त 
हो जाय तो निस्सन्देद उन्हें उत्तरोत्तर अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती 
जायगी। भारतीय समाजवाद और वहाँ के समाजयाद में यह एक विशेष 
अन्तर है कि किसी भी क्रान्ति के पूर्व यदाँ श्राज दिसा-अ्रद्दिता का प्रश्न बढ़ी 
सफलता के साथ उठेगा। और वहाँ क्रान्ति का श्रर्थ है, श्राग, लू-लपट, हिंषा। 
बिना इनके साम्राज्यन्सत्ता ढोल नहीं सकती। मानव की आत्मा खून को 
भूचाल से काँप जाय । खून का बदला, खून इसको किसी मी परिस्थिति में 
न भूले। झाश्चर्य तो यद्द है, इ6 सिद्धान्त में श्रवनति की अवत्या में भी- 
उन्हें अठल विश्वास है | भारतीय समान गान्धोवाद से प्रभावित है। इसलिए 
उसे इस विश्वास पर धोखा है , इसको वह 'द्धान्त के रूप में कमी भी अद्दण 
करने के लिए प्रस्तुत नहीं। परन्तु योग्य नेता की ग्राप्ति के पश्चात्‌ भी उसे 
निम्नवर्ग का विशेष सहयोग नहीं प्राप्त होता । और --“मसमाजवादी श्रधि- 
कारियों को इस दलित वर्ग की सक्रिय सहानुभूति के द्वारा श्रधिकार की प्राप्ति 
हुई होगी, तत्र तो वह समाजवादी व्यवस्था की ओर निर्भयता के साथ बढ़ 
सकेंगे || सक्रिय सहयोग सर्वप्रकारेश अनिवार्य है। समाज का शावन- 
विभाग मनुध्य को नियंत्रण, संयम का श्रर्थ समझाये। अ्रन्यथा मनुष्य की 
विशेष स्वतन्त्रता में उच्छु लता श्रा जायगी। और वह अपने सब्र प्रयोग 
उद्ण्ठताणं करेगा |... 

' शासन-विघान के स्वरूप पर शासन-समिति हो उचित रूप से विचार 
सकती है, यदि समाज का अकेला कोई यूजधार इध पर सोचे-विज्ञारेया या 
संशोघन एवं परिवर्त्तन करेगा, तो व्यवध्या में अनेक दोप आर्येगे, जो सबके लिए 
अद्वितकर प्रमांणित होंगे । नियम के अनुकूल चलने-चलाने का अभ्यास डालना 
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चाहिये | भ्रन्यवा स्वतन्त्रता का अर्थ ऐसा कुछ हो जायगा, . जो कल्याणकर 
नहीं सिद्ध होगा, युद्ध या श्रान्दोलन में रक्त बहाने के उपरान्त भी वैसा कुछ 
स्थिर नहीं हो सकेगा जो सत्र शोपषितों को मॉग की पूर्ति कर पायेगा, अतः 
समान के अन्तर्गत सबको चलना-चलाना है तो उसके सब नहीं तो कुछु विशिष्ट 
नियमों से मी श्रवश्य झवगत करायें जो दोकिल भी न हों, मन श्रति सरल । 
शासन-समिति उसमें प्रथक ही अपना कार्य करे। मूह वर्ग के ऊपर शिष्ट 
झौफिसर शासन करे तो अपने को औफिसर मानकर नहीं या इन श्रौफिसरों को 
आवश्यकता भी नहों पढ़ सहझतो है, वदि उचित कत्तेब्य-पालन करनेवाला 
सद्ददय व्यक्ति उनकी देख-रेख करे। परिश्रम-पूँजी का दृष्टिकोण संकीर्य 
न हो। अन्यथा दिन-दिन इसको व्यवस्था भी बिगड़ती जायगी, और फिर एक 
चार खून बहाना पढ़ जा सकता है। और प्रत्येक छोटे-मोटे कार्य के लिए 
क्रांति का उद्घोष अनुचित होगा | इर समय आन्दोलन करने से उसका महत्व 
घट णायगा । फलत;: फाये की सिद्धि में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है | 
मूढ़ता को दूर करने के प्रयास स्तुत्य हैं । किन्तु उनकी विधियाँ स्वार्थ का 
घर न प्रमाणित हों । एक, दो, चार के ऊपर शासक, साम्राज्यवाद का जज 
न बन जाय | चूँकि मानव को प्रद्डचियाँ, कमजोरियों से पूर्य हैँ । कभी भी 
इधर से उघर दो सकतीं हं। श्रधिकार का प्रयोग ग्रनर्थ को लेकर नहीं हो । 
अपने में उचित शक्तियों का प्रादुर्माव देखे तो वर्ग निर्मित्तक वाक्य 
फह्ा करे | श्रन्यथा निस्तब्ध वातावरण की ही शरण ले । किसो भी कार्य 
को श्रारम्म करने के पूर्व यह सोच ले कि वह महत्त्वपूर्ण है या नहीं। एक 
अच्छा चिचारक, छुद्र वस्तुओं या कार्यो के श्राश्म्म में हाथ नहीं बेटा 
सकता | महान प्रयोगों के साधक अपनी बुद्धि की निश्चयता पर सोच-विचार कर 
श्रेष्ठ कार्यों का आरम्भ करते हैं | 
“आरस्भव्तेज्पमेवाशाः कार्स ब्यग्रा भवन्ति च । 
सहारम्ताः कृतधियस्तिएन्ति वे निराकुलः ॥ 
इस प्रकार के सिद्धान्त पर अग्रतर होरेंवाले महान्‌ तपस्वियों या. साधकों 

फा प्रायः अमाव-सा रहता है | मास के सामाजिक विद्धान्त मनुष्य को अपने 
अधिकार का शान कराने के लिए अनेक प्रयत्ष करते हैं, किन्ठु निष्कर्ष पर 
-पहुँचाने के प्रत्र॒ल प्रयास नहीं करते | व्यावहारिक भावना की उपज के लिए 
उसी प्रकार के सामाजिक नियमों का निर्माण होना चाहिये था | पर इस पर 
अधिक दृष्टि न डाल कर अधिकार-माँग की ओर अ्रधिक दृष्ठि डाली गई | 
सामाजिक सत्र रूढ़ियों के बहिष्कार के प्रयास स्व॒त्य नहीं हो सकते, चूँकि: 
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समस्त रूढ़ियाँ देय नहीं हो सफरती, उनकी श्रच्छी-बुरी का उनित्त माप होना 
चाहिये | किन्तु मापक एक शब्रच्छा विचारक, यूदम दृष्टि रखनेवाला 
श्रौर उवित-अनुचित का शब्दतः ही श्रर्थ मात्र न जानता दो। दृदम-दौष॑ल्य 
का शान रहना अनिवार्य है। ठिर्फ समलता पर गये फरनेवालों को घोखा 
भी हूं सकता है | चूं कि किठो भी वद्छु या विचार का श्र मनुष्य को उचिंत 
परित्यितियों का परिचय दिलाने में प्रायः श्रत्षम रहता है। वस्तुस्थिति फे 
विषय में मनुष्य को सदा सतर्क रहना चादिये, जिससे कोई उसका प्रतल शत्रु 
सामना ने कर सके। युद्ध में द्वी शत्रु नहीं होते, श्रन्य स्थानों, श्रन्य 
परिस्थितियों, श्रभ्य अवसरों में भी व्यक्ति के श्रतिरिक्त विचार और मावना 
भी शत्रु ठिद्ध शती है | 

इसका भी शान रखना बुद्धिमता का योतक है । जीवन-नीविका के 
साधन जुटाने के लिए ही समान का नहीं निर्माण करना चाहिये। इससे 
इट कर पुथक मनुष्य की तरह जीवनन्यापन के निमित्त समान को ध्यापनां 
होनी चाहिये। श्रन्यथा पश्ुुवत्‌ उसी में घुला-सा मानव प्रतीत द्वोगा। 
मधत््वरहित, अ्रस्तित्वरद्दित जीवन जिताने का यद्द श्रमिप्राय हुआ कि किसी 
भी कार्य के सर्वयथा उपयुक्त जीवों की तरह वह जीने का आदी है | इस प्रकार 
के जीवन से घुणा होनी चाहिये। 

रूस का समाजवाद साधारण मनुष्य को इसी प्रकार रखता है | खाने 
की वह इतनी अ्रधिक प्रधानता देता दे कि कर्तव्याकर्त्॑व्य का फिसी की शान 
नहीं होने पाता । समय श्राने पर उस प्रकार का शान भर देने के लिए वे 
सोचते हं | पर कभी-कभी यह घोखे का भी रूप अ्दण कर लेता हे । प्रत्येक 
छेत्र के लिए. चुन लिया गया है, श्मुक व्यक्ति या बर्ग श्रमुक कार्य के लिए 
है । किन्तु इस पर शायद नहीं सोचा जाता है कि यदि अ्रमुक व्यक्ति, अमुक 
कार्य के लिए श्रयोग्य है तो उसे सुयोग्य भी ब्रनाया जा सकता है। 
अपू्णता या श्रयोग्यता के लिए वह त्याज्य, परिहाये नहीं है। उसको 
उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, समाज में साघन होने चाहिये । 

में मानता हूँ कि उनके भ्रम में सन्‍्तोष और भोजन-समप्या का पूर्ण 
रूप से समाधान है, अतः वे इसकी चिन्ता से स्वेया मुक्त हैं, किन्तु समाज- 
निर्माताओं को थोड़ी देर के लिए, एकान्त की शरण ले विचारना चाहिये कि 
यही, दाँ, सिर्फ यही एक समस्या नहीं है । भल्कि इस प्रधान चिन्ता की मुक्ति. 
के कारण उसे और भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिये । 
कह सकते हूँ, वह किसी से, किसी मी विषय में पिछड़ा नहीं है। फिन्तु आज 
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की उन्नति की यह चरम सीमा कल एकदम न्यून न हो जाय | वर्त्तमान में 
इतनी पूर्णता और सबलता रहनी चाहिये कि भविष्य का कल उसे उपेक्षा 
की दृष्टि से न देखे। भारतीय मध्य काल का समाज अपना स्वरूप निश्चित 
न कर सका था। उसके भी आरम्प की सामाजिक नींव बड़ी सुदृढ़ थी। 
उस समय का समाज अपने सें पूर्ण कद्दा जाता था । प्रस्वेक क्षेत्र 
के लिए पूर्णता से वह सम्बोधित होता था, किन्तु उसके नियम या सिद्धान्त 
विलीन-से होने लगे । उन्‍नति की पराकाष्टठा आज हर की मुँहताज बनी-सी 
दीखती है । वह इतनी हेय और त्याज्य है कि उसका कोई भी अनुग बनने 
वाला द्वास्य या उपद्यास की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए! कि उस समय 
का वत्तेमान अधिक सजग न था। सामाजिक नियम मनुष्यता के निर्माण में 
अधिक सद्दायक नहीं थे। अपने आप में सभी पूर्णता अनुभव कर रहे थे | 
गर्व सब में घर कर चुका था | 

यह सच है कि उनके तात्कालिऊ निर्माण बड़े सबल एवं उत्कृष्ट थे। 
किन्तु आनेवाली पीढ़ी के लिए. जाशति और अमरता के सन्देश के निमित्त 
अधिक कुछ नहीं किया गया था । फलतः जनता कत्तेग्य-मावना से दूर रही । 
आलपस्य का समावेश होने लगा | स्वतन्त्रता का अर्थ जानने की आवश्यकता 
नहीं रह गई । जिसमें जहाँ हो, उसी में वहीं रहो, त॒म्दारे लिए वही ठीक है, 
इस प्रकार के सुनिश्चित विचारों का उनमें समावेश होने लगा । 


सामाजिक प्जी श्रम का प्रतिशब्द है ? 


किसान मजदूर या इसी वर्ग के व्यक्तियों के सर्वथा उपयुक्त समाज का 
सिद्धान्त पूँजी की विशिष्टता सिद्ध करता हुआ भी अपने को पूजीवादी से 
पृथक सानता या समझता है। एक प्रकार से उसका समाज घोर पूजीवादी 
है, श्रम को लिकर । सच भी है, अ्रम-परिश्रम करने के उपरान्त हो वे पेट की 
चिन्ता से मुक्ति पाते हैं | रूस की सामाजिक पूंजी भी श्रम ही है किन्तु आज 
स्‍्तालिन के युग में वहाँ शायद कोई श्रमिक द्वी नहीं है, पर शिष्ट-मध्य वर्ग 
वहाँ भी है, जो सिद्ध करता है, अ्रमिक-दल वहाँ भो है, किन्तु उसके भी 
अधिकार हैं, उसका भी जीवन, महत्ता को लिये हुए है। वर्ग में स्वतन्त्रता है। ' 
समाजवाद में स्वतन्त्रता का प्रश्न बराचर उठता रहता है | 

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के मनुष्य जीविकोपाजन फे लिए श्रनेक असद्य 
कष्ट अवश्य उठाते है, पर वे प्रतिक्रियावादी नहीं हैं | उनक। जीचन अन्त्ईन्द्र 
का केन्द्र नहीं है। एड़ी से चोटी तक पसीना बहाने का नाम वे कर्म नहीं 
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जानते, पेट या व्यापक श्र्थ मात्र जानते हैं। इससे बाहर आँकने का उनके 
पास समय नहीं | श्रधिकार का शाब्दिक अर्थ भी जानना, उनके लिए शाप 
है, वरदान के रूप में | भारतीय ऊपर उठा हुआ वर्ग इससे उचित से भी 
ज्यादा लाभ उठा रहा है। श्रघिक से श्रधिक उनकी इच्द्ांशों के दमन में 
एक प्रकार का उसे श्रानन्द या विश्राम मिलता है । निम्नवर्ग के लिये एक 
ऐसे समाज का उसने निर्माण कर दिया है, जो श्रनेक फष्टप्रद सीमाश्रों में 
पिरा हुआ है। हंस समान की पूँजी श्रम परिश्रम का प्रतिशब्द है | चूँकि 
मजदूर वर्ग के श्रम से उसके मनोरंजन क' सामग्रियाँ एकत्रित करने के लिए 
पर्याप्त रपये एकम्रित दीते हैं। और इसोलिए अपनी इस सामाजिक पू जी की 
विनष्टि किसी प्रकार भी सहने के लिए प्रस्तुत नहीं । उससे कुछ निम्नध्तर पर 
रहनेवाले मध्य वर्ग के पसख इतना धमय नहीं हे कि बह निम्नेवर्ग का यह 
शान दे कि अपने श्रम का मूल्य माँगना, तुम्हारा श्रेठ श्रौर उचित कर्च॑व्य है | 
समाज के स्वातन्त्य विधान के लिए. तुम हाथ-पेर हिलाओ, श्रत्यया 
दिनोदिन हुम्हारी दशा हीन से हदीनतर होती आबगी। शआधियों-व्याधियों में 
ग्रत्त रहोगे । 

मध्यवर्ग पहले तो ऐसा करना अपना कर्तव्य ही नहीं समझता है। 
कुछ व्यक्तियों का इधर ध्यान क्रुछा भी तो साधन का नितान्त श्रभाव द्ोोने के 
कारण चुप, एकदम खुपके संसार में रहते हैं। क्लक्ी-जीवन भी निम्न ही 
जीवन है | पारिवारिक-स्थितियों को सेभालने में इस प्रफार वह व्यग्र रददता है 
कि अपने से इधर-उधर देखने की उसे तनिक भो फर्चत नहीं। सुबह-तॉम की 
फ्रिकर उसकी स्वामाविक अवध्या में भा कर्म ला देतो है । यौवन की उद्गम 
आरकाक्षाओं की पूर्ति पर वह श्रधिक जोर देती है। फलतः शारीरिक क्षय होता 
जाता है, मध्तिष्क की समस्त शक्तियाँ व्यर्थ सिद्ध होती हैं। एनर्जी नष्ट हो 
जाती है। श्राँखें घस जाती हैं, गालों के ब्रीच गर्त आ जाता है। इडिडयों 
की कड़क जाती रदेती है। इस प्रकार को जिन्दगी से वह ऊच जाता है, 
शिषप्टता के ढोंग पर रोष और घुणा आने लगती है। और वह समझने 
लगता है, सार्थिफिकेटी अध्ययन ने किस प्रकार उसे सर्वप्रकारिण नितान्त कमजोर 
बना दिया है | 

शारीरिक श्रम किसी मो दशा में शायद ही सम्मव है । बौद्धिक अम से 
पेट भरता नहीं; इधर-उधर किघर भी उन्हें स्थान नहीं | उभ-चुम की जिन्दगी 
में ही एक दिने इस संसार से तब्रिदा ले लेते हैं । कुछ सीमा तक निम्न वर्स से 
उनकी सद्यनुभूति रहतो दे । साम्राज्यवाद के लिये मध्यवर्ग की अ्रघिकारो 


न्‍ 
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सामाजिक पूँजी श्रम ( बौद्धिक ) ही है| दोनों प्रकार के अम पूँजी ही हैं । 
किन्तु अवस्था में विभिन्नता एवं विच्छिन्नता है । 

मध्यवर्गीय सामाजिक पूँजी में अधिकारांवर्ग शिप्टता, ज्ञान का अंकुर 
देखता है तथा ये अपने स्वत्त्त का कुछ अधिकार भी रखते हैँ । इनका जोबवन 
उसासों का केन्द्र है । निम्नवर्म सिर्फ श्रम जानता है, चूँकि भूख वाली गम्भोर 
समस्या का एकमात्र निदान वह इसी में पाता है। परन्तु इन मजदूर या 
कम्करवर्ग के समाज के अतिरिक्त एक किसानवर्ग हे, जो इनसे थोढ़ा 
पुृथक्‌ है, इनकी भो सामाजिक भित्ति में वैसी ही कुछ सीमित भावनाययें एवं 
चालें हैँ, किन्तु भूमि, विघटित-श्रम में अ्रन्तर है| 

किसानों की भूमि-सम्बन्धि व्यवस्थाओ्रों में लगान, बैंटवारा उन्हें 
अब्यवस्थित करते रहते हैँ । समाज में स्वतन्त्रता नहीं, प्रकृति, स्वतन्त्रता 


* का विरोध नहीं करती, पर बेकार में तर पर चला मोल लेने का विरोध 


वह अवश्य करती है। जमीन्दारों के अधिकारों का दुरुपयोग वे सह 
सकते हैं, घाटा पर घाटा, सूद पर सूद, सब कुछ देंगे-लेंगे, करेंगे, सहेंगे, 
पर अपनी जमीन कदापि नहीं छोड़ेंगे | भूमि-प्रम समूचे देश की सामाजिक 
ही नहीं समस्त जीवन की विचित्र महत्त्व पूर्ण पूजी हे। किन्तु इस पूंछी में 
भी उन्हें विश्राम नहीं, सनन्‍्तोष नहीं | अतन्तोष की आग में कुजसेगे, पर अ्रनेक 
प्रयक्ञों के परिणाम में अनु भव करने की शक्ति की जिन्ता नहीं करेंगे, अतः श्रपनी 
ही पूँजी का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते । तिजोरो और चाभी उन्हीं के 
हाथ में है, पर खोलें नहीं, इसके लिये सशस्र पहरेदार भी नियुक्त रहते हैँ | 
अतः खोलने का अधिकार नहीं । आदेश नहीं दिया गया है, इसके लिये | 
भूमि-विमाजन-क्रिया में बहुत स्वार्थ से काम लिया गया है। पूजी और भ्रम 
के साधनों की सदुपयोगिता भी नहीं हो रहो है :--'समानवादियों की दृष्टि में 
आजकल इन दोनों साधनों का भी भूमि की भाँति हं। दुरुपयोग हो रहा है 
आर यह दुरुपयोग कई कारणों से भूमि के दुरुपयोग से भी श्रधिक भोपण 
परिणाम उत्पन्न कर रहा है ।# 
प्रत्येक दृष्टि से साघारण उठा हुआ समाज मो भ्रम या पूजी का अन्यपरक 
अर्थ लगा कर मनमाना उसका प्रयोग कर रहा है। सामाजिक स्वरूप- 
निश्चय में सर्वप्रथम उसका ध्यान पू जो, हाँ, फ्िसो भो प्रकार की पूं दो पर 
हो जाता है, व्यय की जगह अधिक ञआराय के लिए घनेकों प्रय फर 
समाज की प्रधानता सबसे स्वीडार कराता है । बैतन के अधिकृत नियर्मो छे 
क समाजवाद , (० १०६ झोर ११० 
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अतिरिक्त चन्दा द्वारा जो पूँजी एकत्रित की जाती है, उससे पृथक श्रम के 
पर्याप्त लाम पर उसको कड़डी दृष्टि रहती दे । 

भारतीय निम्न-भेणी के लिए नि.्त समाज का मूल नियम दब्न-दत्राकर 
पैंक के समान किसी जग पर द्रव्य-विशेष को रखने के लिए है, उसमें न 
आमूल तो कुछ भी जब्च तक परिवर्तन न द्वोगा, तब्र तक एऐठने की ग्रदृत्ति नहीं 
छूट सकती | किसान चली आती हुई परम्परा को अपने भक्तों को तरह 
मानना, अ्रपना पहला कर्तव्य समभते हैं | रूढ़ि या परम्परा के अन्तर्गत जो 
नियम-विधान हैं, उनमें देर-फेर हो सकती है, किन्त मध्तिष्क के श्रमाव एवं 
अंधविश्वास के कारण वह चुप ही है | 


सामन्तशाही कृपषक अपने आप में पूर्ण नहीं तो अपूर्य भी न था, 
कुछ भागों में ऋय-विक्रय ने अवश्य उन्हें घ्थिर किया था। विजश्वमुत्त काल 
में किसानों को सम-भाव की अ्रवस्था ने मोह खोलना घिखाना द्वी चाहा थी 
कि पुना अधिकृत वर्ग ने उन्हें दवाना श्रारम्म किया और वे सीमान्त-रेखा में 
ही विचरने लगे | उनके हितों के लिए नो तमाज-विघान बने, उसमें भूमि 
की सह्लो्य-व्यवस्था कायम रद्दी | अधिकार के श्र्थ का लोप ज्यों का त्यों 
रहा | जीवन-निर्वाह सम्बन्धी नियम में बल्कि और कुछ गढ़ा दी गया । 


सामन्त-वर्ग पूर्ण सन्तोष-प्राप्ति के लिए. कड़े से कड़े नियमों का निर्माण 
करने लगा | कितान विचलितः के विवलित रहे। आँखें मूँद कर स्वार्थी- 
मानव के आदेशों का पालन करते रदे | अपनी जीविका के साधन में क्रमशः 
अभाव पाते गये, किन्तु इसके लिए; वैसा कुछ करना, जिसमें उनका उपकार 
था, उन्हें इष्टू न था बल्कि उनसे पूर्वका सम-वर्ग बहुत श्रच्छा था। जंगली, 
मद्ामूढ़ शब्द से अवश्य सम्त्रोधित होते थे, किन्चु सन्बुष्टि के लिए उन्हें 
प्रयास न करना पड़ा था । ह 

अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक_ दूसरे का मुँहताज 
नहीं बनना पड़ता था । सभ्यता के विकास के प्रथम सोपान का वह श्रादिकाल 
था | वाहुबल पर उन्हें विश्वास था, उत्पादन शक्ति भी दृढ़ थी ।--एक 
समय था जबकि प्राय: सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने 
और अ्रपने घर वालों के श्रम से कर- लेते ये । यह सभ्यता का आदिम काल 
था | पुझष शिकार कर लाये या खेती करके अन्न लाये, ज्ियों ने भोजन- 
वस्त्र तैयार कर लिया ।*# 
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सभ्यता के क्रमिक विकासानुसार हम समाज के परिवत्तेन में एकाज्डी भाव 
पाते गये । दूसरे, तीसरे-चौथे पर अधिकार जमाने वाले व्यक्ति की वृद्धि होने 
लगी । समाज की पूंजी, श्रम का प्रतिशब्द है, इस पर अधिक जोर दिया 
जाने लगा | द्रव्य का अमाव था, पर श्रम द्रव्य को वृद्धि दिनोदिन व्यक्ति 
विशेष को लोभ देने लगी, फलतः उसने क्रमशः नियम में परिवर्तन क्रिया, 
जिससें पूँजी की विशिष्टता सिद्ध करनेवालों को प्रतिष्ठा होने लगी। यों 
मस्तिष्क-शक्ति द्वारा कृषक को एकदम भ्रमिक दल में रखा जाने लगा, 
ओर उसकी सच्नल शक्तियों को कमजोर बनाये जाने का प्रयक्ष होने लगा, क्रिंठु उस 
समय भी इस पर ध्यान दिया जाता था कि वह एकदस कम्रज्ञोर ने बना 
दिया जाय, चूँकि शक्तिरद्दित होकर वह, भ्रम-पूंजी एकत्रित करने में सहायक 
न होगा | पेट का प्रश्न उठने पर सहज ही में हँस कर कह दिया जाता था, 
तुम्हारा अवश्य पेट भरता रहेगा, परन्तु व्यग्रता की सोमा न बढ़े | चूँकि 
तुम्हं सोचना चाहिये, हमें भी तुम्हारे लिए कितने व्यय करने पड़ते ईं ! 
पारिवारिक उदर-पूर्ति के लिए हमें मी चिन्तायें करनी पढ़ती हैं| उत्पादन- 
साधन भूमि में मी व्यय करनें पढ़ते हैं | 
इस प्रकार शब्द-जाल द्वारा उनके द्वदय में कदणा की सजगता लाकर 

लोग अपना साधते गये, साधकीं के वर्म में जोरों की वृद्धि द्ोने लगी, स्वार्थ- .. 
प्रबृत्ति बढ़ती गई। दमन-शासन की क्रिया अपना कार्य करती गई। 
झऔर अब निम्न वर्ग का निर्माण होने लगा । एक प्रकार से इस वर्भ के लिए 
सभ्यता के क्रमक-विकास ने हात्नि से बड़ी हानि हो पहुँचाई ह। मानव को 
समता पर विचार होना, धीरे-घोरे बन्द होता गया । अधिकार-भावना बढ़ती 
गई | साथ ही ठच्छु से तच्छ व्यवद्वार चरता जाने लगा। वेचारे निम्न वर्ग 
के पास सोचने की शक्ति नहीं थो। और नदी गई । स्वार्थ की प्रधलता ने 
हो उन्हें यह सीख दी कि ऐसा करने से तुम्हारी पूँजी विनष्ट हो जायगी ।* 
वे सजग हो गये, सतर्कता उनमें आ गई | त्रौद्धफ-विकास के सबल प्रयास 
ने उच्च स्तर पर रहनेवालों को आँखें दों, अपनो पूँजी को संग्रहीत करने 
के लिए निम्नों की अति मूढता ने उन्हें शब्दों से तो परिचय नहीं दो कराया, 
साथ ही आलस्य की प्रचलता उनमें भर दी। बाद के समाज ने बढ़ी उप्रता 
का रूप धारण किया, किन्तु फिर भो शान के श्रवगमन का प्रभाव रहा हो | 
घुजेओ वर माँग का मानी नहीं जानता था, किन्तु माय को अवश्य | लिखछुदी 
राज्य काल में क्रय-विक्रय ने श्रति भीषणता भरो, निम्न बग से । बाहुलाशव 
का क्लीत व्यक्ति, शीम्र पप्रसेनजितः के यहाँ इसलिये जाने को प्रस्तुत नह 


हू 
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होता कि पुनः उसे ब्िकना पड़ेगा। इतना मात्र उसका अधिकार न रहा 
कि वह अपने शरीर पर मी कुछु इक रख सके । लोहे से भी श्रधिक मजबूत 
खबला में बेंघा हुशा अपने को पाया | 
समाज ने पूँजी को और भी सिक्रास--सोपान पर अ्रग्रसर कराया । 
पूँछी की क्रियात्मक शक्ति ने श्रम फी फौमत बढ़ाने के बजाय भर्टाई 
ही | भ्रम बढ़ता गया, बढ़ता ही गया, और उसकी कीमत घटती, घटती 
ही गई। और यहाँ तक घटी कि श्र कोई भी कीपत ने रह गई। कग- 
विक्रय ने मालिक, स्वामों को पूँजी को इम्बोरियल बैंक सिद्ध किया | लाभ, 
अत्यधिक लाम द्ोता गया | पर राज्य के श्रावर्त्तन परिवर्तन ने उस सामा- 
जिक पूंजी में एमेशा श्रपनी गति के अनुसार यमी--(प्लस), कभी सिर्फ 
--(माइनठ) का चि्ठ दिया। मौन-पृत्ति ने भी यहाँ एरू जार मध्य की श्राशत्ति 
फी | किन्तु औद्योगिक क्रियाशीलता ने निम्नो को अपने यहाँ जगह दी। 
फ्रय-विक्रय एक प्रकार से अन्द होने लगा। स्वामी की पूजी फिर भी घटी 
नहीं । उसके साधन की विधियों में कुछ परिवर्तन श्रवश्य हुये | मिल, कल 
कारखानों में निम्नों ने भम को लगाया, फलत: खर्च का क्षेत्र बढ़ता गया, 
पूँजी भी बढ़ती गई । मजदूरों, श्रमिकों को मटकने को जरूरत न द्वोती थो, 
श्रॉँखें मूँद कर थाने पर भी स्वामी अपने यहाँ जगद देने को दया दिखाता 
या। मजदूरी इतनी देता, निससे मुश्किल से बह अपना पेट भर पाता या। 
स्वामी अल्प मजदूरों से अत्यधिक लाम उठाता था। अधिक मनदूरी कंदावि 
देने को नहीं ोचता था; इसलिए, कि दूसरे' दिन मजदूर उसको पूँजी की 
बृद्धि में सहायक न होगा, चूँकि उसका पेट भरा रहेगा । 
किन्तु इसका परिणाम बुरा होता गया, समय की गति-विधि ने उन्हें 
माँग का अर्थ सिखलाया | किन्तु सामाजिक दुरावस्थाओं ने चुप ही रहने को 
वाध्य किया, इसलिए, कि उनके विरोध में हर समय विवशतायें मुँह बाये खड़ी 
_ थी। किन्तु आँखों को ज्योति मिलती गई । प्रकाश की क्षोण रेखा ने सूचित 
किया कि अधिकार माँस में कल्याण है, ऊपर उठने मात्र की जरूरत है | बंग 
साहित्य ने भी इधर दृष्टि डाली । रविदादा ने निम्नों के लिए ब्रढ़ी अच्छी- 
अच्छी पंक्तियाँ यूं थी हैं | प्रगति के सब्र तत्त्व उनके साहित्य में वर्त मान हैं, जो 
प्रगतिवाद में पूर्णता को प्रास हैं । विनय घोष या बुद्धदेव बोस को वर्तमान 
बज्चीय आलोचक प्रगतिशील साहित्यकार मानते हैं, पर ये मेरे जानते सिर्फ़ रसियन 
समाजवाद ( प्रयोगी ) से प्रभावित हैं, अन्यथा प्रगतिशालता के व्यापक अर्थ 
से भी सम्भवतः पूर्य परिचित नहीं हैं । शो से पूर्ण साहित्य के पृष्ठपोषक हैं । 
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स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने निम्न श्रेणी की स्थिति के व्यक्तियों को यह शान 
-अवश्य देन! चाहा कि तुम ऊपर उठ कर अरखें फैला कर देखोगे तो दीखेगा, 
ठुम मजबूत हो, वे कमजोर हैं। उन्होंने सन्‍्देशवाहकों से कहा --इन सब 
मूढ़, म्लान, मूक (गाँव वालों) के ध्रुखों में भाषा देनी होगी; इन आन्त, शुष्क 
भम्मवछृशस्थलों में आशा का संचार करना होगा, बुला कर कहना होगा-- 
भला एक बार मुदत्तभर के लिए सिर उठा कर खड़े तो हो जाओ; जिसके भय 
से तुम डर रहे हो, वह अन्यायी तुमसे कहीं अधिक डरपोक है, ज्यों ही तुम 
जग पड़ोगे, वह भाग खड़ा होगा, ज्यों ही तुम उसके सामने खड़े होगे, वह 
रास्ते के कुत्ते के नाई त्रास से संकोच में गड़ जायगा। देवता उसके विमुख 
हैं, कोई नहों हे, उसका सहायक, केवल मुँह से बड़ी-बड़ी बाते हाँका करता है, 
मन ही मन वह श्रपनी दीनता को जानता है ।” 


४--पएुद सब मूड स्ल्वान मूक मुखे 
दिते इबे भापा; एह सब श्रान्त भप्त चुके 
ध्वनिया चुछिते हवे श्राशा; दाकिया चालिये इवे--- 
मुह॒त्त तुल्िया शिर पुकन्न दोंढाशो देखि सबे, 
यार भये तुमि भीत से अन्याय भीरु तोमा चये 
यखनी जागिबे तुसि तखनि से पत्चाइबे धेये। 
यखनी दोंदावे तुमि सम्मुखे ताहार-तखनि से 
पथ कुक्कुरर सतो संकोच सब्रासे या थे मिशे 
देवता विम्लुख ता २. केहों वाह सहाव पाहार, 
सुख करें आस्फानन, जाने से द्ीनता अपनार 
मने मने...... ...««* 


इस प्रकार के सन्देश को कोने-कोने में फीलाय जाय तो निम्नी में सज- 
गता थ्रा जायगो । उन्हें भेरणायें मिलेंगी, आशा, उमंग, जाय्ति का संचार 
होगा । परन्तु पूजोशाही की मित्ति ढाइनेवालों को जैसे इस प्रकार को पंकियाँ 
यूं थने को आवश्यकता हो नहीं । शिष्ट, प्रमतिशोल तत्वों को एकत्र फरने 
के बजाय न्यर्थ की उद्धता, व्यर्थ की दोग प्रवतिशालता के प्रचार में दे 
जीतोर परिश्रम कर रहे हैँ | प्रगति का नाम जोवन है, जा दिता भा हादइत्य 
में मूसे शोकर रहना चाहिये। यद आवश्यक नहीं कि श्रमिक के लिप मूठ 
उद्बोधन को पंक्तियाँ ई। जीवन का परिचाय होगा । शापित, दालत बंगे को 
चेतनायुक्त बनाने के लिए रवोन्द्र जैठो पंक्तिया यू थना चारदिये। 


छ्ध शिमनर्ट 


समाजयाद को ( सिप यर्मिक ) पूँजी को उसित जाने सबको रहना 
सादिये। शापक हो इसके पूर्ण शान है, विगगे चातुर्य श्रधिक है. शावित 
अपनी भम-पूजी का उचित जाने रखता ता अति का सहना नहों पदता। 
पर यह ती उनना दोप नहीं, दाप उन है, जो इस शान को उनमें मरने 
से रे हैं। देश-विदेश की परित्यितियों पर शोपण से समाज हा र्निर्माण 
इता है| भायना-कल्पना का कह कोई अर्थ नहों जानता, मे परित्यितियों का 
कुछ भी धान रखता, वह भला कैमे समाज का निर्माण कर सहवा है ! 
भ्रम को उपयोगिता का मूल्य श्राकते हुये अमिक्रीं के दिलाये समान का 
निर्माण दोने पर वर्ग संघर्ष को शायद श्रावश्वकता नहीं पढ़ती | कल कारखानों 
का स्वामी का कहना मात्र है कि मैं तुम्दारे श्रम का श्रच्चधी तरद मूल्य श्ग्ता 
हैं, किन्त वस्तुत्तः मूल्य आँकने की उसे ने फुर्सत है, ने इसकी बह आवश्यकता 
ही श्रनुमव करता है। उनके जीवन की रक्षा का प्रश्न न उठे, इसके लिए 
घोर प्रयत्नशील रद्दता है, चूँकि जानता है| इसका प्रश्न उठा तो अनुकूल 
उत्तर न देने पर श्रनर्थ की श्राशंका है। परन्तु अमिक्रों को दशा में अत 
परिवत्तेन होने लगा है, वे जान गए हैं, अपनो माँग-पूर्ति के लिए प्रयक्ष करने 
पर सफलता मिल सकती है। इडताल, आन्दोलन के द्वारा शोपकों का श्रपनी 
ओर एम ध्यान आाकृष्ट कर सकते है | 
साम्राज्यवाद के मयहूूर स्वार्थ के युग में दोजख़ पेट की आग अगर 
चार श्राने मं न बुक सक तो श्राद आने के लिए. आन्दालन करना अपना 
कप्तेब्य है, ऐसा वे समझने लगें हैं। परन्तु सर्वत्र की ग्रभी ऐसी परिस्थिति 
नहीं हुई हैे। किन्तु सामाजिक परिवर्तत जो अनिवार्य या, बह अमी तक 
अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा है | उसकी दृष्टि में शोषित के श्रम को 
सेजोकर रखना पूंजी के लिए द्वितकर ह्वी है। आश्चर्य है, फिर भी उनकी 
पूँजी घटने के बजाय उद्धि पर ही है, इसका कारण यह है कि श्रमिक देखते 
हैं, श्रधिक आन्दोलन करने पर परिवार की भूख की समत््या विकल कर देती 
है, वह वाध्य करती है, री ज्वायन के लिए | सत्ताघारी भी इससे लाम उठाते हैं 
कि देखें, कघ तक वह आन्दोलन पर जीता दे | वद इसको अच्छी तरइ जानता 
है, भूख की श्राग के श्रागे कुछ नहीं, कोई नहीं, एकदम नहीं टिकता । 

ध आन्दोलन का नेता भी व्यग्रता की स्थिति में पलने लगता है। पीछे भूल ही 
बाध्य करती द्वै । उस नेता को कोसने के लिए | पर यदि -वह अपने में पूर्ण 
बल का समावेश देखे तब एक बार भा असफलता का ख्याल न कर चरात्र 

- की सफलता के लिए, सतत प्रयास कर 
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शोषक को अपनी विवशतायें भी शीघ्र आ्ाने वाली हैं, जो श्रमिकों की 
उच्चित माँग को पूत्ति के लिए वाध्य करेंगो | पर शोषित, दलित वर्ग को 
बातावरण के अनुकूल चनने की उचित शिक्षा देनी चाहिये। शिक्षक का ज्ञान 
प्रौद होना चाहिये, श्रपने में श्रच्छी योग्यता का समावेश देखे तत्र उनके हित- 
साधनों की चर्चायें करे, अन्यथा अपने साथ उन्हें भी ले ड्रवेगा। शिक्षा- 
प्रणाली को विधियों पर पूर्ण दृष्टि हाल कर वर्गिक रूप-रेखा स्थिर करने 
के पश्चात श्रग्नसर होना, सूचित करेगा कि अपने उद्दं श्य में उसे पर्याप्त 
सफलता मिलेग। | 

शिक्षक का कार्य मां उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। उसकी भी मान्यतायें 
ऐती हई जो कुछ का कुछ कर देने की प्रत्॒न शॉक्त रखता हैं, गुण-विशिष्टता 
के कारण उसके सिद्धान्त अटल होते हूँ, मान्य भी | पर धोखा या छुलना 
की प्रवृत्ति अधिकांश में विराजमान रहती है। साधारण वचर्स पर अधिकार- 
भावना उनमें पशुता का सचार करती है। नेतृत्व ग्रहण करने की शक्ति हो 
या नहीं, किन्तु नेता बन बैठते हैं। भारतांयों में यह प्रदृत्ति घर करती जा 
रहो है । बूटिश साम्राज्यशाही को भी इतसो प्रतार की मावना है, पहले 
से ही भारत में नेतृत्व की श्राफांच्ा न थो, पर श्रत्॒ पाश्चात्य की अनुकृति ने 
नेतृत्व की हो नहीं और अ्रकार को घुशित दूषित भावना भी भर दा है। 
शिक्षक सब्र और से विमुख होकर सिर्फ अपने शिक्षण पर ही अधिक पैनो 
दृष्टि रखता है, बल्कि मारतोय शिक्षक तो अत्यन्त सद्मदय, उदार, अच्छी 
मनोदइत्तियां वाला होता है| वह जानता हई कि मनुष्यता के गुण के लिए 
ही हमें सत्र प्रयत्न करने ई । समता के प्रचार की इमें शिद्धा देनो है । 

समाजवाद की पूजी की मैं निन्‍दा नहीं करता, किन्छु श्रम के अति 
लाभ द्वारा पूँर्जी का संग्रह मेरे जानत अनुचित है| शिक्षक चाददे तो अपनी 
सदू-प्रदृत्तियों द्वारा वैसे समाज का उनके आगे निर्माण कर सकता है, जो पू जी 
और अम की उचित व्याख्या से परिचय प्राप्त करा सकता है। भूमि--अ्रम की 
पूँजी कुछ इृद तक अपने आप में अच्छी भी दो उकती है, किन्तु वैज्ञानिक- 
निर्माण द्वारा श्रमीष्लित कल्न-कारखानों के लिए. जा श्रमिकों का श्रम है 
श्र उसके जो बेंकवत्‌ पूजी है, उसकी क्रियायें मामिकता की जगह कढोरता 
को प्रविष्ठ कराती है । शिक्षक इस सम्बन्ध की, इस विषय को पूरी-पूरों शिक्षा 
दे रुकता है | पर इटली के अधिनायक मुसोलनी के जैसा शिक्षक हुआ 
तो उसका परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ेगा । बिना खाचे-बिचारे तिफ 
अपनी बुद्धि पर गर्व करनेवाला शिक्षक विशेषतः अनुचित हो कार्य करता 


ह 
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है | वह पश्चात्ताप, प्रायश्चित्त के अर्थ से भी श्रनमिश्ञ रहता है। अपनी 
गलती को स्वीकार करना, उसे इष्ट नहीं | वह त्तमझता है, जो कुछ करता 
हूँ, ठीक | इसमें दूसरों की राय या परामर्श की आवश्यकता नहीं । 

शीघ्र उत्तेजक प्रवृत्तियाँ सदा जागरूक रदत॑। हैं | अदमेव सर्च को वह 
घर बना चुका होता है। दम्भ, वाचालता, ये उसके गुण हो गये हैँ । सोचना 
समझना उसके लिए आवश्यक नहीं | भक्‍्को की तरह निर्णय दे दिया | सहसा 
कुछ कर देना मूर्सता का परिचायक है | 'सदसा विद्धीत न क्रियाँ को व सामने 
रख कर नहीं चलता | शिक्षक में अविवेकः परमापदम्‌ के गुण होने चाहिये | 
आँखें यूद्तम से यूर्टम वस्त॒श्नों को भी देख लें । किन्तु वहाँ के शिक्षक तो बैसे 
नेत्रविददीन हैं, फिर भी उन्हें ठोकर नहीं लगती | संछार को वत्तमान गति की 
देख कर चलनेवालों को ही ठोकर पर ठोकर नहीं लगती है। समल-सेमल कर 
चलने पर भी पेर फिसल जाते हैं | समस्त विश्व के शिक्षक अपनी-अपनों 
जगह के वातावरण को लख कर मार्ग निर्धारित करें और प्रदर्शित करें वो 
वहाँ का समान पूजी-विशिष्ट अंग को समभने में कदाचित ही भूल करे ! 
समाज से कुछ पृथक इट कर सामूहिक वर्ग में ठउसका श्रिक मद्दत्त हे । 
आशिक योजना में तो उसका कहीं, कुछ भी महत्त्व नहीं। अपनी आस-पास 
की कठिनाइयों पर विशेष ध्यान न दे तो उसके पक्ष में अ्रच्छा है| सहिणणु 
की भावना से उसे दबा रहना चाहिये। कहने के लिए--'समाज में उसका 
पद्‌ वास्तव मे तो सब्नसे निम्न हैं पर वह कवि, पुरोहित और दार्शनिक के पद 
को तरह सिर्फ़ कहने के लिए और जनसाधारण की सम्मति से “रियायततन! 
एक पेशा समभा जाता है । आर्थिक दृष्टि से तो वह इमेशा एक नाचीज 
रहा है, और आज भी वेसा ही है। “चा्स लैंबः ने अपने एक निम्रन्ध में 
अ्रध्यापक की इन मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को अच्छी तरह समझाया है कि 
अध्यापक अपने को ऐसी सांसारिक जरूरियत से हमेशा इतना घिरा पाता है 
कि उसे अपनी सर्वोत्तम प्रश्ृत्तियों को दत्रा कर विकृषत रूपों में परिवर्तित करना 
पड़ता है [& 

परन्तु शिक्षुक की सत्य और वास्तविक मनोबृत्ति का यह विश्लेषण न 
हो सका | उस पर ए.क साधारण विचार प्रकट किया गया है। आर्थिक दृष्टि से 
चह अवश्य गिरा है, किन्तु अद्वत्तियों की विकृति के विषय में जो कह्य गया है, 
वह उसके स्वरूप को कुछ दीला करता हे । शिक्षक एक व्यक्ति है, जो अधि- 
फार का शान्दिक श्रर्थ मात्र ही नही जानता । उसका व्यापक अर्थ भी जानता 


# 'रूपाभ?, भक्‍टूवर २६४०८. 
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है| किन्तु उसका अ्रधिकार एवं कार्य सीमित है। मनुष्य के अधिकारों को 
व्याख्या वह कर सकता है| इसका ज्ञान हो जाने पर साधारण स्तर पर भी 
रहने वाला मानव अपने अधिकारों को उचित माँग कर सकता है। पर उझके 
अधिकार अनेक हैं, कई प्रकार के वास्तविक अधिकार का पता न होने पर | 
श्रनेक कार्य वे ऐसे कर बैठते हैं, जो उनके अधिकार से परे हैं। 
अनधिक्ृत विषयों के प्रतिपादन करने पर उसे अपने कार्य की असफलता 
पर अधिक ज्ञोम उत्पन्न होता है। कछुब्धावस्था में असन्तोष के बवण्डर में 
मइराता रहता है | पूँ जी, अधिकार-सम्बल् द्वारा ही प्रात होती है। और अ्म- 
पू जी, तो विशेषकर सामाजिक पूँजी श्रम पर ही आधारभूत नहीं है, उसको 
और प्रकार की भी पूँ जियाँ हैं, किन्तु द्वव्य-पूजी, श्रम द्वारा ही प्रास होती है। 
अत: स्वार्थी-समाज-निर्माता एक इसी पूजी का ज्ञान रखते हैं| शान-विशान 
को भी पूँजी कहते हैं, निर्माण शक्ति भी उसीसे सम्बोधित होती है | द्रव्य- 
पूँजी का लोभ वस्त॒ुतः मनुष्य को अ्न्धा अना देता है । अतः वह ज्ञान-विज्ञान 
को पूँ जी नहीं मानता । हाँ, यदि इन्हीं से उद्भूत शक्ति-साधनों द्वार द्वव्यो- 
पाजन हो तो उनसे सम्बन्ध रखेंगे | उसका ज्ञान अवश्य रखेंगे | शान यदि 
द्रव्य अर्जित करे, तो अधिक उसकी जरूरत समभेंगे। प्रकाशक, साहित्यिक 
पुस्तकों को इस लिए, नहीं प्रकाशित करता कि उसके मस्तिष्क का विकास हो, 
वरन्‌ इसलिए, कि उसकी द्रव्य-पूँ जी, इंद्धि को प्राप्त होगो । पू जी-संग्रह का यह 
भी एक साधन पाता है, अत; इस ज्ञान से लाभ उठाता है। विज्ञान द्वास 
निर्मित कल-कारखानों का आश्रय लेकर पूँजी-संग्रह को बढ़ाता है, अतः इसकी 
आवश्यकता समभता है, अन्यथा उसकी दृष्टि में इनकी कोई जरूरत नहीं 
सिद्ध होती । | है 
मनुष्य निम्न वर्ग का, अधिकार का शान रखे तो प्रत्येक पूं जी के साधनों 
की जड़ को समझ सकता है । विभिन्न अधिकारों का ज्ञान, विभिन्ने प्रकार से 
होता है । मनुष्य के अधिकार का विश्लेषण जानने के लिए “दामस पेन? 
कृत मनुष्य के अधिकार! मननीय है। अधिकार-ज्ञान के चल पर मनुष्य 
स्वयं अपने उपयुछ समाज का निर्माण कर सकता है, फिर सामाजिक पूंजी 
' की वास्तविक मित्ति खड़ी ही हो जायगी | सामाजिक पूंजी एक मात्र श्रम का 
प्रतिशन्द है, यह मानने फे लिए मैं प्रस्तुत नहीं । इसके अतिरिक्त भो पूंजी 
के साधन हैं। श्रम को दी प्रचल साधन मानकर चलनेवालें इससे नाआापन 
फायदा उठाते हैं | यह सच है कि फल-कारखानों या इषी प्रकार के पूँ जो- 
साधनों में अम-मदहाभम ही अपनी जगद अपनो सतह पर खड़ा रहता है। 
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इसकी उपयोगिता प्रत्येक दिशा में ठिद्ध हो सकती है। परन्ध इसके लिए 
मस्तिष्क का सद्दरा लेकर स्वरूप-निश्चय करना चादियें। जन-अल प्राप्त करने 
के लिए. उसके श्रम से श्रति लाभ नहीं प्राप्त करना चादिये | 
इधर के शान के विकास ने तथाकथित सर्टिफीकेटी जानियों में यह 

प्रवृत्ति भर दी है कि लोग शान-चातुर्य-शक्ति द्वारा निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की 
अन्ोधता से पर्याप्त लाभ उठा लें। उन्हें समरझनुझा फर करुणा की भावना 
फो उभाद़ कर श्रति भ्रम कराने के पश्चात्‌ श्रति से श्रति पूंजी संग्रहीत करने 
की प्रवृत्ति निन्दनीय है । श्रौर इसी को नख कर उनके लिए थे जो समाज 
निर्मित करेंगे, वह पूंजी के विकात में अधिक सद्ायक होगा। मूमि-कर भी 
जमींदारों के लिए एक पूंजी है । 

इस प्रकार हम देखते हैं, सत्र श्रोर से श्रम द्वी पूरी से अभिद्वित होता 
है। ऐसी अवध्या भे जन वर्भध अपनी अ्म-पूँ जा का स्त्रयं लाम उठाये तो एक 
दिन ऐसा समय आयगा, जब सचाघारियों की गद। डोल जायगी, और बे ही 
निम्नों की श्रवध्या को ग्रासत हो जायैंगे | श्रथवा उनके उपयुक्त कोई प्ररिवर्तन 
भी हो सकता दै जब श्रमिक भी इस पर ध्यान देंगे, श्रन्यथा एक ओर की 
ही स्वाथमूलक प्रवृत्ति कदापि दूसरों के हित पर विचार नहों सकतो। कुछ 
भी निर्णय के समय मत्तिष्क को क्रिया को शियिलता पर अच्छी तरह ध्यान 
देना चाहिये। पूँजी, अम और साधन पर विचार करने के पूर्व अपनो 
स्थिति का भी समुचित अध्ययन करना चाहिये । इतना हो जाने पर त्वतः 
शात हो जायगा, समाजवाद की पूँजी, श्रम का प्रतिशब्द है या नहीं। 
एकीकरण का भी यहाँ निपटारा हो सकता है । 


समाज का व्यक्ति ओर उसका व्यक्तित्व 


व्यक्ति समाज्ञ का निर्माण करता है, समाज व्यक्ति का नहीं | यह प्रश्न 
भी आज जोरों से उठ रद्दा है। परन्तु व्यक्ति जन्न वर्ग का- नेतृत्व करने की 
शक्ति रखता है, तत्र वह व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज, का बन जाता है | 
उसका बैकआउंड ही पमाज है। उसकी मानसिक चेतनाएँ समाज में जीवन 
का कार्य करेंगी । व्यावद्ारिक दृष्टिकोण समाजवाद का अधिक महत्वपूर्य होना 
चाहिए, परन्तु समाजवादी भित्ति सुदृद्ध करने के पूर्व उसके विक्रास का मार्ग 
दढ़ना मी व्यक्ति का द्वी कर्तव्य हे। साहित्य पर इसका बढ़ा गहरा प्रभाव 
पडता दै। जीते-जागते सुख-दुःखपूर्ण वातावरण का चित्रण समाज के लिए 
लाभकर दे । आज के व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन दोना चाहिए, | 
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दस वर्ष पूर्व के वातावरण को भाँपने के-लिए व्यक्ति की दृष्टि, मनो- 
वैज्ञानिक नहीं-सी थी | पर धौरे-घीरे एक अज्ञात गति-विधि ने विचित्र वातावरण 
का निर्माण कर दिया, जो हम लोगों को कहीं से कहीं मगाकर ले गया । मैं 
नहीं कहता, मनोविज्ञान बुरी वस्तु है, किन्तु प्रत्येक वत्तु को मनोविज्ञान या 
दर्शन में बाँध देना, अनुचित है, अभ्रे्कर भी | भौतिकवाद को सूटष्टि में 
मानव भी विशेष प्रकार के अध्ययन की एक सामग्रो बन गया है। वेसी 
अवस्था में सामाजिक समष्टि में साधारण स्तर से ऊपर उठ गया हुआ व्यक्ति 
श्रवश्य ही श्लाघनीय सर्व-बर्ग हितार्थ प्रयास करेगा, जो मनोवैज्ञानिक होगा । 
समाजवाद का आधार-स्तंभ ही अपनी जगह पर ठोक नहीं। अतः व्यक्ति 
की सूक्त कहीं-फहीं, अपने प्रयास में असफल सिद्ध हो जाती है। साहित्यिक 
दृष्टिकोण से समाज सें सर्वथा योग्य व्यक्ति की महत्ता महत्त्वपूर्ण समभ्ती 
जाती है । 
इधर आकर अब हिन्दी-साहित्य में भी व्यक्ति, व्यक्तित्व, और व्यक्ति 
का टाइप पर ध्यान दिया जाने लगा है, योरोपीय-साहित्य ने इन विषयों पर 
काफी दिनों तक प्रकाश डाला है। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज पर, वर्ग पर 
प्रभाव डालने के लिए. आवश्यक है | उसका टाइप, साधारण मानव का उससे 
परिचय कराता है | इस प्रकार देखा जाए. तो ये समी निम्न स्तर पर रहने- 
वालों को व्यर्थ ही दीखेंगे, किन्तु समाज में मनोवैज्ञानिक परिवत्तेन लाने के 
पश्चात्‌ वे भी सारी परिस्थितियों के परिचायक होंगे। अनंतर काव्य, साहित्य 
इनकी जड में विद्यमान रहेगा। अन्यथा उसके आधार-स्तंभ का छुछ भी संकेत 
नप्राप्त होगा | 
क्रांति के बबंडर में बहकर समाज का दुरुपयोग करनेवाले व्यक्ति कौ 
निम्न वर्ग के साथ सहानुभूति कुछ अर्थ रखता है | कुछ लोगों की धारणा 
है कि समाजवाद के सिद्धान्त के प्रचार होने पर मनुष्यों में पशु-इत्ति आ 
जाएगी, और भाचुकता का संचार होगा। पहलो बात यह कि भाजुक होना 
कोई दोष नहीं | हाँ, विशेष मावुकता भी ढीक नहीं । समाजवाद के वास्तविक 
ठोस सिद्धान्त का प्रभाव सप्तरूप से सन्न॒पर पड़े तो वत्तेमान स्वरूप पर हानि - 
या आधात*न करेगा | पूंजीवाद को लोभ-लिप्सा में प्रतिस्पर्धा अधिक है 
जो उक्त समाज का प्रचार नहीं चाहता, वह वैसे समाज का प्रचार चाहता 
है, जो शोषितों, दलितों को पीड़ित करता है । कुछ लोग समाजवाद को 
साम्यवाद का रूप देते हैं, परन्तु वास्तविक अर्थ में दोनों के दो सिद्धान्त हैं | 
कुछ समता दो सकनी है, फिर भी कुछ न कुछ मिन्नता अवश्य रह जाएगो | 
३० 
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आधुनिक भारतीय समाज का शिष्ट आलोचक भी यहाँ रूस के समान्र का 
रूप देना चाहते हैं, किन्तु यहाँ की परिस्थिति का अध्ययन करने पर शात होगा 
कि वहाँ का समाज यहाँ के लिए कितना घातक सिद्ध होगा | यहीं की स्थिति 
यदि परख ली जायगी तो समाजवाद में समाज आधार-स्तंभ प््रल होगा। 
इसका वर्णन करना साहित्य में गहित नहीं, पर सिर्फ़ इसीको साहित्य में स्थान 
देना उसके आगे सीमित रेखा खींचना है। यह ठीक दै कि इससे साहित्य 
की भतिं में परिवत्तेन थ्रा जायया । 

'समाजवाद में समाज का आधार-स्तंभ बडा ही सुदृढ़ होगा। काव्य 
ओर साहित्य की धारा का मुख कुछ दूसरी ओर होगा । वे भावनाएँ बिनके 
नाम लेने में भी दुष्ठों द्वारा उनका दुरुपयोग किये जाने के कारण, हम 
क्रांतिवादी घिक्कारते हैं - जैसे निस्‍्वार्थ मैत्री, पड़ोसी से प्रेम, सहानुभूति इत्यादि 
समाजवाद के काव्य की कड़ियाँ होंगी । यह धारणा कि समाजवाद के प्रचार 
से मनुष्य भावुक तथा पशुश्रों के कुंड की तरह निष्किय हो जाएँगे, सर्वया 
निर्मुल है ।? 

आज के पूँजीवादी समाज में घन-लिप्सा के रूप में जो प्रतिस्पर्धा जारी 
है, वह गायब नहीं होगी, परन्तु वह और भी परिमार्मित एवं उच्च हो जायगी | 
व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं, किन्तु अनुभव एवं अध्ययनशील व्यक्ति समाजवाद 
के प्रचार में देश-दशा पर अवश्य दृष्टि रखेगा, इसमें संदेद नहीं । किन्ध 
इस समय पैसे द्वी व्यक्ति की सम्भावना है जो स्वाथ्थे की क्रियाश्रों से अधिक 
प्रभावित है। और जो वाचाल-मात्र हे, वद रसियन-समाजवाद से अधिक 
बली बना हुआ-रा दीखता है | रूस के समानवाद से मुके घृणा नहीं, किन 
* एक विचारक की भाँति उसमें कुछ परिवत्तन लाकर, यहाँ की स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए समाजवाद को विकसित होने दें तो श्रच्छा है | समाज 
व्यक्ति के निर्माण में इसलिए निर्बल दीखता है छ्लि वह उन व्यक्तियों 
से निर्मित हे जो एक सीमा में विचरनेवाले थे, और जिनमें पूँजी का लोभ 
अधिक था | 

अपनी त्यागन्तपस्या के बल पर शान को श्राधार मानकर चलनेवाले 
न्यक्ति समाज के स्वरूप पर विचार करेंगे तो श्रबश्य उसमें ऐसी कई भावनाश्रों 
का संचार होगा, जो स्वच्छुता और सत्यता के प्रचार में सहायक होंगी। 
व्यक्ति दी; समाज के लिए चली है, उसे ही ठीक रद्दना चाहिए, वह फिसला 
कि समाज भो फिसला । निर्बल व्यक्ति को पूर्व निर्मित समाज गिरा दे सकता 
है। किन्द समल ब्यक्ति समाज को दो श्रप नी श्लोर खींच लेने की शक्ति रखता 
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है। जवाइरलाल नेहरू एक ब्यक्ति-मान्न हैं, किन्तु थे पूर्ण समाज हैं। 
चू कि उनके विचार हो समाज का रूप देते हैं, और आचरण एवं कर्त्तव्य 
पालन लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं । इस प्रकार कितने व्यक्ति हैं, 
जो स्वतः समाज हैं| इसलिये ब्यक्ति हो समाज का स्वरूप है पर विशिष्ट 
ब्यक्ति के व्यक्तित्थ का भी प्रभाव जनता पर पड़ता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के 
मार्ग का प्रदर्श करता है | उसकी आंतरिक स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण 
करता है | उसका टाइप भी संयत रहता है| व्यक्ति और टाइप के मनोवैज्ञा- 
निक अध्ययन के लिए 'वीणा' में प्रकाशित व्यक्ति और टाइप” शोर्षक 
जेनेंद्रकुमार का निबंध पठनीय एवं मननीय है | स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। साहित्यकार के साहित्य में मी ब्यक्तित्व 
परिलक्ित होता है । 
हिन्दी-संसार में 'निराला' जी का व्यक्तित्व बहुत महत्व रखता है । उनकी 
कविताएँ भी व्यक्तित्व की छाप से युक्त होती हैं | पाठक को आँखों के आगे 
उनकी प्रकृति की सारी रीले जोर से एक बार घूम जाती हैं। ब्यक्ति यदि 
साहित्य के लिए, सूत्र है तो उसका व्यक्तित्व टिप्पणी | जप साहित्य में जीवन 
या चेतना दृष्टिगोचर होगी, तब एक और व्यक्तित्व उसमें अवश्य अपना 
शिष्ट महत्व रखता हुआ दीखेगा | यूरोपीय समीक्षकों ने व्यक्ति और उसका 
व्यक्तित्व एवं टाइप पर बहुत अधिक प्रकाश डाला है, हिन्दी-साहित्य में इस 
प्रकार के निबंध बहुत कम लिखे जाते हैं । समाज का प्रतिशब्द्‌ किसी ब्यक्ति 
को बनना है तो पहले उसे अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना होगा अन्यथा 
बह पूर्ण योग्यवा रखता हुआ भी, जनता के आगे विशेष महत्त्व नहीं रखेगा | 
व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है - एक जो शरीर की आक्ृति-प्रकृति 
का परिचायक होता है, दूसरा विचार-व्यवहार, गुण-दुर्शुणश का विश्लेषक है। 
इन दोनों व्यक्तित्वों का साहित्य-जगत्‌ में महत्त्व हैं। साहित्य-सर्जना की जो 
सचमुच शक्ति रखेगा, वह अपने ब्यक्तित्व का उचित रीति से प्रदशन कर 
सकता है | विद्वान, प्रौद विद्यन्‌ू, और श्रध्ययनशील न्यक्ति को अपने 
ब्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है। उसका व्यक्तित्व अपने-आप 
बड़ी गम्भीरता-को लिए हुए व्वष्टतः प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है। 
पाठक को स्वतः ज्ञात हो जाता है, रचना पढ़ते ही कि यह असुक व्यक्ति 
की रचना है। शैली, माषा-माव भी व्यक्ति का चित्र आँखों के सामने " 
देते हैं । पर व्यक्तित्व उसको बताने, समभने-समकाने में. 
सिद्ध होता हे । साहित्य, विशेषकर काव्य एवं समीक्षा में व्यक्ति 


न्‍ 
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की अ्रत्यंव आ्रवश्यक्षता द्वोती है। चूंकि उसको भावनाएं, इनके सुनिश्चित 
विचार प्रमाणित करते हूँ. कि व्यक्ति की यस्मीरतापूर्ण अल्येक केश की हि 
व्यापक शोती है | साहित्य में यदि इसका व्यक्तित्त काम कर गया तो | श्न्‍्वथा 
उसका कोई भी स्वरूप निश्चयंता को प्राप्त द्रोकर सामने ने आएगा । 
समाज के विधान में सर्वप्रथम यहाँ के वातावरण के श्रध्ययन की 
श्रावश्येक्ता होतो है । उसके बाद वर्ग को कर्त्तन्य की रूप-रेखा सममाने के 
लिए, एक ऐसे ब्यक्ति की ज़रूरत द्ोती है, णो श्रतुभव से श्रत्य॑त पुषट ह्टो 
ओर जिसे-परिस्यातयों को पकड़ लेने की अदूभुत शक्ति दवी। परन्द, ऐसा 
व्यक्ति सर्वदा सुलभ नहीं होता है । हजारों, लाखीं में एक निकलता ह्दे। 
समान विश्व के लिए. बने वो उसके अत्येक सदस्य या व्यक्ति पलक 
क्षेत्र का शान न भी रखें, छिर्फ अपने छत्र का ह्वी अध्ययन करें और शान 
रखें तब समाज के कर्चव्य की पूर्ति होगी। चूँकि विश्ववाला समाज ऐड्य 
का सूत्रधार द्वोगा, परन्ठु देश-विदेश, पांद-विष्यांत की 'संस्कृति-सम्यता में भी 
मिश्षता एवं विब्चिन्षता रइती है, अतः शायद ऐसे समान का निर्माण ने ही । 
दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हिसा, ऋरता, स्वार्य, अहंकार से निर्मित 
व्यक्ति उसी प्रकार का अपने अनुकूल हो समाज का निर्माण करता है। और 
सिर्फ इन्हीं की रैट की नींव पर निर्मित समाज का कल्याण ने होगा | भा 
का श्रखंड साम्राज्य स्थापित करने के लिए, सर्वप्रथम मनुष्यता की श्रावश्यकता 
होगी, जिसमें सद्धदयता का स्थान सर्वोच्च है। विश्व को सर्वमूल चेवना को 
दूर इटाकर मी सार्वजनीन समाज का निर्माण करें तो वह अनावश्यक तिंद्ध 
होगा । अपने-अपने देश, अपने-अपने प्रान्त की स्थितियों को ध्यान में रख 
कर व्यक्ति जनों के सर्वसाधारण उपयुक्त समाज का निर्माण करें, तो उसमें 
कल्याण की अधिक सम्भावना है | पहले समाज की जगह पंचायत की स्थापना 
थी | इसका भी निर्णायक एक विधायक के रूप में व्यक्ति ही होता था । 
जोबिकोपार्जन के मार्ग में सरलता एवं सुविधा लाने के लिए में 
परिशिष्ट पर ध्यान देना दोगा-। जन-जीवन को सबल, सुदृढ़ बनाने के लिए 
दिखाया न हो, इस प्रकार का प्रबंध करने के लिए, एक प्रबंधक की मियुक्ति 
अपेक्षित है। शान का अंकुर सत्र में है, चेतना को स्कूर्ति सत्र में है, कर्तव्य 
पालक अपने जीवन में सर्वत्र सफलता प्राप्त करता दे, ऐसी शिक्षा देनेवाले 
एक शिक्षक की भी जरूरत होती है। और इन सब्रको लेकर कोई समाज का 
निर्माण कर सकता है तो वह है व्यक्ति ही । समाज की पूर्याता या उपयोगिता 
छिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ चंद भी व्यक्तियों का निर्माण कर सकता है । इससे 
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नियत , व्यक्ति अच्छे विचारों का प्रचार करते हैं, छुधारक भी वे कह्दे जा 
सकते हैं | एकांगी सीमित व्यक्ति-हूप में ही जो समाज निहित रहता है, 
वह अपने अनुकूल ही व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। ऐसे व्यक्ति घोखा, 
मकारी की प्रधानता देते हैं। प्रत्येक के सम्पुख एक जाल-प्रसार का प्रयत्ष 
करते हैं। समाज के स्वच्छ वातावरण को दूषित बना देते हैँ, जिम्नके 
फलस्वरूप यह निश्चय हो जाता है कि मचुष्यता को भिन्ति सुदृद होने के 
बजाय दह जाती है । 

समाजवाद सें साम्य की भावना का जो प्रवेश होता है, वह कार्य-कारण 
के समावेश द्वारा होता है | पूजीवाद से प्रभावित होकर या उसी की अंचल 
में पलनेवाले कभी-कभी समाजवाद का क्ूठ-सूठ आश्रय ले पूजीवाद का 
विरोध करते हैं। पूंजीवाद के सिद्धान्त यदि अमान्य हैं तो उसमें पलना भी 
अमान्य होना चाहिए अन्यथा उस विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
आखिर समाजवाद का भी तो कोई स्वरूप है ? इस पर विचार लेते क्या 
होता है ! 

नायक-अधिनायक जो व्यक्ति के रूप में होता है, वह अवश्य ही पूं जी- 
वाद-समाजवाद का विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही हे, अन्यथा दोनों में 
से किसी एक को आदर्श मानकर चलना कठिन हो जाता है | यद्यपि आदर्श 
का आज कोई भी अथे किसी को स्वीकार नहीं है। फिर भी यथार्थ से संयुक्त 
आदर्श का प्रचार करने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए. । परन्तु सचमुच 
जो आदर्श को ढोंग मानते हैं, वे कदापि यथार्थ को नहीं समभते, स्वयं वे 
कृत्रिम चादर में अपने को लपेठे रहते हैं। मिट्टी को मिद्दी कहें या श्राकाश 
को आकाश, महल को महल, भक्रोपढ़ी को कोपड़ी कहनेवाले समाज का 
स्वरूप निश्चय होना चाहिये। 

एक निर्देश-पथ को श्रादर्श मानना चाहिये, जिसमें घरती को आकाश 
या आकाश को धरती कहने की मूर्खता न होनी चाहिये। व्यक्ति, आदर्श 
और यथार्थ का मापक द्वोता है; जो समाज के एक-एक अंग पर प्रकाश 
डालता है | अपनी राह में वह विचलित नहीं होता | समाज-घ्वरूप के साथ- 
साथ व्यक्ति का स्वरूप भी निश्चित है । किन्तु मनोविज्ञान के अभाव में इन 
पर शीघ्र दृष्टि नहीं जाती । 

आज की व्याख्या को एक वस्तु या सूत्र मनोविज्ञान भी है । व्यक्ति को 
इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। एक पर आधारभूत, सोमा को बद्धकर 
जो व्यक्ति समाज का प्रतिष्ठान करेगा, वह जनता के द्वदय में स्थान नहीं 


७५ शिम भर 


प्रात्त पर सवा दे।रिप्ट मे, ग्रायुध हथा-फयित शिकह्ष एवं विम्त बे 
इन तौनों फे लिए तोन समान णो इपकरशा में होने प्ररार की विभिन्नता, तने 
विभियां पृथफ-पृरक होतो हैं । इस शमी की एक बनाकर सम्मिलित ग्मांत्र 
को मिधान द्ोना चाहिये था, विज्तु व्यक्ति मायके में इतने के एफ के समार 
को समालने की पूर्ण योग्यता हो तब | इयक्तित्य भी द्राधपेद्ठ हीना चादिये । 
चूँकि प्रभास स्थापित करने के लिए इसकी भी लिवोस खामह्यातों प्रतीत 
ऐशेती ९ । 
ब्यक्ति-य्यक्ति में सौनसौन से गुण दें, कौन छौस-गों योग्यता है, इसके 
लिए ब्यक्तित फी ही जरूरत होती है । व्यक्ति में श्र्दी भावना रसने के 
लिए सर्वप्रथम व्यक्तित्म दर्शक डो प्रमावित करता है या विधश करता है । 
एफ श्रजीय श्राफरपण द्वीता है, तनिक झकफर उससे बातें फरने को इच्छा 
ऐती है । जिशासा की भावना मरती है । किर मिलने पर ब्यछि ठसके सम्मुलत 
अपने प्रौद् विचारों की व्यक्त करता है। श्रमंतर दर्शक या श्रीता उसके 
विचारों के प्रचार में रह्दावर होता है । यों एक समान का निर्माय्य होता है, 
वैसे भी समाल की स्थापना करनेवाले व्यक्ति के व्यत्त्व की विशेषता दीनी 
चाहिए। श्रन्यथा सफलता में सन्देद की गुंजाइश है। ब्यक्तित्व जनों को 
मुग्घ बना देता है । 
गाँधी, जवाएर फा व्यक्तित्म अधिक प्रमावशाली है। साहित्य के ज्षेत्र 
में भी राहुल, निराला, दिनकर का व्यक्तित्व मद्ित्व रखता है। इनके साहित्य 
में भी उनकी स्पष्ट ऋभलक दीखती है। इनका व्यक्तित्व सर्वीग सम्पूर्ण है । 
व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाना नहीं पढ़ता है, स्वतः वह उसके साथ दी श्राता 
है | समाजवाद के वास्तविक श्रर्थ को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को बड़े-से- 
बड़े प्रयास करने होते हं। भारत.य समाज चूँकि परतंत्र है, कुछ कर नहीं 
पाता | यहाँ के व्यक्ति भी दस प्रकार लौह <ंखला से आचद्ध हैं कि अपनी 
स्वतंत्रता, आाकांचा तक को व्यक्त नहीं करः पाते, फिर समाज-निर्माण का क्‍या 
प्रश्न हे | हु 
चले आते हुए. समाज का अ्नुकरण करना, इष्ट होता, पर पाश्चात्य 
सांध्कृत्तिक प्रभाव ने अपने समाज का भी श्रनुग नहीं चनने दिया | आज के 
व्यक्ति की उसने अपना चना लिया, श्रतः पुरातन समाज को आमूल विनष्ट 
देखना चाइता है, परिवत्तनकर युग को सामयिकता सिद्ध हो सकती थी, 
परन्तु परिवर्तन के बजाय इसको उखाड़ फेंकना चाद्द कर, वहीं के समाज का 
' निर्माण चाहता हैं। उस समाज की स्थापना किसी सोमा तक संभव भी यो, 
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पर संस्कृति-सम्यता की विभिन्नता के अतिरिक्त स्वार्थ और अहंकार की इतनी 
अधिक प्रबलता है कि यहाँ के सर्वथा अनुपयुक्त एवं अहितकर ही प्रमाणित 
होगा | ब्रिटिश-साम्राज्य के समाज से प्रभावित होकर भारतीय व्यक्ति उसका 
अनुकरणुकर यहाँ के लिए. समाज निर्मिठ करने को सोचेगा तो अपनी विनष्टि 
की सामग्री उसे एकच करने की आवश्यकता न होगो | रूस के समाजवाद में 
भारतीय वातावरण के अनुकूल परिवत्तव लाकर यहाँ के लिए निर्माण करें 
तो संभवतः वह द्ितकर सिद्ध हो। परन्तु भूलना-भुलाना न होगा कि उसमें 
भी परिवर्तन अपेक्तित है। हू-बहू उसको भी यहाँ लाकर रख दें तो भारतीय 
संस्कार पर आघात पहुँचेगा | 

वत्तेमान भारतीय विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न नेताओं में ऐक्य नहीं 
है, अतः एक समाज की संभावना अभी तो नहीं दीखतो ) गाँधोजी के समाज- 
वादी सिद्धान्त में भारतीयता अधिक है, उसको नींव भी मजबूत है। विचारों 
में बढ़ता है । रूस का नेता एक है, उसका सामाजिक सिद्धान्त एक है। 
अकेला एक अधिनायक है, उसका एक संकेत है; श्रतः वहाँ के समाजवाद 
में बल श्रधिक है । उसमें नेतृत्व अहण करने की अपूर्व शक्ति भी है| अंतर 
यही है कि उसमें भारतीयता नहीं है। दूसरी बात यह कि यहाँ की करुणा 
वहाँ की कठोरता को शायद द्रवित कर सके । 

धमे, ईश्वरत्व, अस्तित्व, संस्कार पर विश्वस करना यहाँ के लिए, 
द्वितकर सिद्ध होगा | परन्तु वहाँ आस्था, श्रद्धा नाम को कोई वस्तु नहीं है । 
बौद्धिक-विश्वास का भी एक प्रकार से सर्वधा अभाव है। और सबसे बड़ा 
अंतर यह है कि वहाँ के जैसा यहाँ की जनता खाने मात्र के लिए, नहीं जीती, 
इसके विपरीत वहाँ की जनता इसी के लिए. जीना-मरना जानती है। प्रश्न 
हो सकता है १ इसके बिना और कोई भी समस्या इल हो सकती है! माना 
कि नहीं किन्तु इसीकी व्यापकता सिद्ध करनेवाला अपने देश का ही नहीं, 
अपितु समस्त विश्व के आगे बुरा-बुरा आदश स्थापित करता है | 

आज से सत्तर वर्ष पूर्व रोम के समाज में यह भावना थी कि साम्यवाद 
के प्रचार में यह नहीं मलना चाहिये कि बुद्धि से प्रभावित होने पर भी धमे 
के सार पर सोचना-विचारना प्रत्येक व्यक्ति का प्रग्मुख कचंव्य है। धर्म में 
जो ढोंग की भावना है, वह विकृत अवस्था क्नोग्राप्त हे। अन्यथा धर्म के 
विश्लेषण में धारण करना ही कहा जाता है। पर आज उसका - कोई रूप दी 
नहीं, इसलिए, कि उसके व्याख्याता ह्वी अयोग्य एवं अपूर्ण हैं।साथ ही 
अपने अनेक अ्र्थ निकालने के आदी हैँ। भारत को छोड़कर बाहर तो अब 
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धर्म एक उपहास की सामग्री बन गया | उसका अस्तित्व मिथ्सा गया | 
बौद्धधर्म की बुद्धि प्रचल है, किन्तु वही जापान में जाकर हिंसा का प्रतिशबद 
बन गया | इसो प्रकार सर्वत्र कुछ न कुथ परिवर्तन हुआ | धर्म की व्याख्या 
छल-अपंच सप्रकी जाने लगो । रूस धर्म की रक्षा का प्रयक्ष नहीं करता। 
उसके बानते इसकी रक्त कैसा ! जो नहों के लिए है, उसझा अ्रस्तित्व फैसे 
स्वीकृत हो ! 

व्यक्ति को इस पर सोचने का भव अवसर हो नहीं प्रात है। खाने- 
पीने के बाद जैसे इन सब पर सोचने को उसे फुर्तत नहीं या इसके लिए मनोहदी 
है | जीवन के साथ कर्म का गद्दरा सम्पर्क दो सकता है, किन्तु धर्म का नेहीं | 
वहाँ के लोगों ने इसे यह कहकर टाल दिया कि इसका वहीं जरूरत द्ोती है, 
जहाँ खाने-पीने का और कोई साधन न दो । 

दोंगी श्रौर अवश्चकों के लिए इसका निर्माण हुआ दे। मनुष्य की 
यह एकदम अकर्मश्य बना देता है। भारत, कर्म के खाथ धर्म की भी 
प्रधानता देता है । यह विचार या आखया उसको अ्न्घपरम्परा की चूचना 
नहीं देती, बल्कि श्र्थ में वद्द इसका कल्याण देखता है | अतः रूस का 
समाजवाद प्रशंसनीय होता हुआ भी भारत के लिए ह्वितकर न सिद्ध दोगा । 
यहाँ का अ्रधार्मिक, नास्तिक व्यक्ति समाज की ओर से दस्दित होता है ।. 
यद्यपि पाश्चात्य अनुकरण ने उसे बाध्य या विवश किया है, भारतीय घर्म 
को समूल विनष्ट कर देने के लिए, श्सके लिए, बड़े से बड़े प्रयास भी हो रहे 
हैं। किन्त धर्म अपनी जगह दृढ़ स्तम्भ की भांति ज्यों का त्यों खड़ा है| ऊँछे 
विदेशीय व्यक्ति इसका अस्तित्व भी स्वीकार करने लगे हैं। मनोवैज्ञानिक 
गुण भी इसमें उन्हें दृष्यिगोचर होने लगे हैं | शरीर की रक्षा के साधन 
प्रचुरता से पाये जाते हैं । पर बीच की व्यवस्या का मारतीय शिंष्ट जनता पर 
इसका इतना व्यापक बुरा प्रभाव पड़ा कि इसकी महत्ता नहीं स्वीकार करने में 
ही अपना वह कल्याण देखने लगी | ऋान्‍्स ने भी क्रान्ति की, बढ़ी जबर्दस्त । 
किन्तु धार्मिक व्यवस्था पर वहाँ आधात नहीं पहुँचा | चूँकि वहाँ इसकी सत्ता 
कायम रही | पृभकू-पृथक्‌ इसको विनष्टि के लिए. महात्र्‌ से महान आ्रानदोलन 
नहीं करने पड़े | इसकी रखा करने का प्रयास भी न करना पढ़ा। और भी 
देशों में कान्तियाँ हुईं, किन्स धमे की जड़ द्विलंकर भी विनष्ट नहीं हुईं । 
मनोवैज्ञानिक इसमें अनेक विधान मी ऐसे हैँ, जिससे व्यक्तिगत लाभ भी है । 
इसके पालन में जीवन की रखा है । 3-६ “27. 


्‌' 


व्यक्ति संयम सदाचार का श्राश्रय लैता हैं। जो मनुष्य के लिए अनि- 
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वार्य है। अन्यथा कहाँ का कहाँ वह बहक जाता । और ये दोनों कम से 
कम बहकने नहीं देते । व्यक्ति अपने समाजवादी सिद्धान्त में धर्म को मी 
विशिष्ट स्थान दे तो उसको जड़े मजबूत होगी । इसकी अनिवायेता उसे 
स्वीकार करनी चाहिए। परन्तु इस ओर के लिए मो व्यक्तित्व श्रपेक्षित है । 
व्यक्ति, धर्म की व्यापकता सिद्ध करने का प्रयास न करे, वह स्वाभाविक रूप 
से अपनी गति में जीवन, जीवन में गति पायेगा | समय के अनुसार इसमें 
परिवर्तन होता जायगा | इसकी विनष्टि में हमारी सामाजिक व्यवस्था ढीली हो- 
जायगी । क्रमिक-विकास की सम्भावना नहीं है। व्यक्ति की पूर्णता असम्भव 
से सम्भव कार्य करने की क्षमता रखती है | परन्तु अपूर्णता में भो पूर्णता का 
सप्तावेश देखने का दोंग निश्चय ही उसके अधघः्पतन का कारण होगा। 
चूँकि प्रव्चना-शक्ति सत्रसे बड़ी हार का सूचक है। और ऐसे व्यक्ति में 
प्रव्धना-शक्ति प्रचलता से व्यात्त रहती है । 
व्यक्ति को प्रवञज्चना से कोठों दूर रहने का प्रयज्ष करना चाहिए। यों 

राजनीति का अवसर आने पर असत्य भी पाप की अणी में नहीं गिना जाता । 
अपने आपकी रक्षा करने के लिए कभो-कभो इसका भो आश्रय लेना 
पड़ता है। और 'थ्रात्मानं सततं रक्तेत” धर्म में हा गिना जाता है। 

प्नोवैज्ञनिक-तुला पर तौले जाने के पश्चात शांत होगा, व्यक्ति, एक समरष्टि 

है, सर्व-विषयक ज्ञान समाज को स्थिति को समालने में विलक्षण सहायता 

करता है। साधारण-वर्ग के लिए भी जिस समाज की स्थापना होगी, उससमें 

हित-अद्वित का अवश्य ही विचार होगा। और उसका भो संत्यापक एक 

शिष्ट, शिक्षित व्यक्ति द्वी होगा। में नेता और व्यक्ति में भो कुछ थोड़ा-सा 

अन्तर मानता हूँ। नेता, लीड करने को ही ज्ञमता रखेगा, और अनुभव 

के आधार पर कुछ खड़ा करने को सोचेगा । इसमें भी लीड करने को कमता 

रह सकती है । नेता में शिक्षण-कला का अभाव भी रह सकता हे, परन्तु 

व्यक्ति, इसका भो कार्य-भार अहस्॑य कर .सकता है। वह एक अच्छे गस्भीर 

विचारक की भाँति सोच-समझकर निर्णय- देगा, परन्तु प्रायः नेताश्रों में 

उन्तजक प्रवृत्ति होने के कारण शीघ्र अविचारे निर्णय दे देने का अभ्यास 

पाया जाता है । 

पुमाष बोस इसी अणी के नेता कहे जा सकते हैं। ऐसे दो-एक को 

भी छोड़कर शेष में इस प्रद्सि की अधिकता पाई जायगी। व्यक्ति अ्रभिव्यक्ति 

जानता है, वह श्रर्थ पर ही अवलम्बित नहीं रहता उसे सच की आँखें रहतो 

हूं, और उनसे वह काम लेना जानता है। वृह अवश्य ही एक नेता से अधिक 
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झच्छा और गुणग्राही होता है | परन्ध॒ व्यक्ति में जित योग्यता का समावेश 
होना चाहिए, उसका प्राय: सवेधा अ्रभाव रहता है | मैं यह नहीं कह्दता कि 
नेता बुरा है, वह भी एक व्यक्ति दी है पर त्रौद्धिक श्रन्तर श्रवश्य कुर्द है, 
और जब अत्यन्त उच्च-स्तर पर वह चढ़ जायगा तो निम्न-स्‍्तर पर रहनेवाले 
जनों के विषय में ठीक-ठीक सोच या विचार नहीं सकता | व्यक्ति उच्च-ल्तर 
निम्न-स्तर दोनों का समुचित अध्ययन कर सकता है। मानवता को संचार 
करने के लिए समाजवाद के सम-सिद्धान्त का प्रचार करना, यदि वह श्पनां 
कर्त्तत्य समझे तो शेष कठिन से कठिन कार्य भी उसके लिए 8ुकर। 
सरल हो जायँगे। 

भारतीय समाजवादी व्यक्ति केवल एक वर्ग का न सोचे सर्व-वर्ग विचारक 
के गुण उसमें वर्तमान रहने चाहिए | श्रन्यथा सफलता प्राप्ति की संभावना नहीं 
रहेगी । और फिर सीमित वर्ग के लिए समाजवाद को स्थापना की आवश्यकता 
ही क्या है। अमाव के घर में रहनेवालों की फिक्र करनी चाहिए। मध्य- 
चर्ग की भी परित्यिति दयनीय है । निम्न-वर्ग तो अपनी माँग के लिए बहुत 
कुछ घुण्य, अश्लील से अश्लील कार्य भी कर सकता है, इसलिए, कि शर्म; 
इया नाम के शब्ठों से प्रायः वह श्रपरिचित है । ह 

छोटी-छोटी घटनाओं का वह महत््व नहीं देता | छोटे-छोटे छुःखों को 
व्यापक रूप में अधिक अनुभव नहीं करता । पढ़ने-लिखने से दूर रहता, अतः 
सोचने की शक्ति नहीं रखता | ठीक इसके विपरीत मध्य-वर्ग छोटी से छोटी 
घटनाओं का अधिक से अधिक महत्त्व देता है, छोटे-छोटे ढुःखों से ऊब जाने 
की उसकी आदत-सी हो गई है। शात-दिन नहीं विचारनेवाली समत्याश्रों 
पर भी निदान के लिए सोचता-विचारता रहता है। मॉगने के लिए हाथ 
नहीं खोल सकता | बिना उपघान के नींद नहीं आ सकती । इस तरह सत्र 
मिलाकर निम्न वर्ग की अपेद्धा अधिक दयनीय है | वेतन मिले तो प्राण बचे, 
अन्यथा उधार खाते में नाम चलते-चलते नौबत आ जाती है। प्रतिष्ठा का 
प्रश्न हर समय उठता है, कहाँ है, कहाँ के थे, का विचार सदा उसे उद्वेलित 
करता रहता है | अतः सर्व-वर्ग के उपयुक्त एक ही समान की स्थापना हो 
लिसमें सभी का द्वित हो ) प्रत्येक व्यक्ति अपने में पूर्णता का समावेश देखे, 
आँखें ऊपर उठी रदनी चाहिए्ट | मेद-भाव का अर्थ भीन जाने तो अच्छा 
है। मिम्न-वर्ग को हम सोचने की शक्ति दे ही नहीं, यह मैं नहीं कहता | 
विचारक की माँति वह भो अवश्य विचारे। चूँकि मलुष्यवा का गुण उसमें 
नहीं रहेगा और न इसका-अर्य भी जानने का प्रयक्ष करेगा । और इतना जो 
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न करे उसके लिए. यह कत्तंव्यपूर्ण संसार व्यथे है। खाने-पीने के श्रतिरिक्त 
ओर भी कितने प्रकार की सांसारिक समस्‍यायें हैं, जिनको सुलझाना उसीका 
कत्तेन्य है | अकेले के स्वार्थ का पूरक मनुष्य नहीं, पशु है । 
पुँजीवाद का गलत श्र लगाने का एवं उससे अधिक लाभ उठाने 
फा अवसर न देना चाहिए | समाजवाद उसको संयत रखे, समय-समय परे 
अंकुश देता रहे | समूल यदि हम उसको विनष्ट कर देंगे तो शायद अपने 
कत्तब्य में भी सफलता न प्राप्त कर सकें | चूँकि इस युग में भी प्रत्येक की 
सार्थकता सिद्ध करने के लिए हम उसकी श्रवश्यकता अमुमव करते हैं। वह 
मी एक बहुत बढ़ी शक्ति है, साम्राज्यवाद के प्रभाव के कारण । परन्तु पहले 
भी सामाजिक सिद्धान्त फे नियम में इसकी योजना थी । अ्र्थप्रहण करना 
समो जानते थे | समाजवाद में आर्थिक योजना भी मूर्त्त-रूप से रहनी चाहिए! 
इस योजना के बिना कोई भी कार्य कार्यान्वित न होगा | इस दृष्टि-कोश पर 
अ्रधिक सोचना-विचारना चाहिए, | व्यक्ति इस पहलू पर भी अधिक ध्यान 
दे। पूजीवाद की समाजवाद पूर्त्ति करे, यह मैं नहीं कहता | किन्तु इसकी 
श्रनिवार्यता सिद्ध है, अतः पूजो को भी अपने समाजवाद में स्थान दे | वह 
ऐसा नियम रखे, जिसमें इसके अर्थ के अनर्थ की कदापि सँमावना न रहे। 
श्रम-पूजी को एक ओर रखे, द्वव्य-पुंजो को एक श्र । बैंक का अध्यक्ष 
स्वयं वह व्यक्ति द्वी हो | 
अ्रवश्यकता से अधिक संग्रह पर कड़ी निगाह रखे, और उत्पादन 
साघन पर नियन्त्रण | समाजवाद+का गलत अर्य लगानेत्राले व्यक्ति की सद॒ध्यता 
कदापि स्वीकार न करे | निम्न-वर्ग की शक्ति का दुरुपयोग न होना चाहिए । 
परन्तु अपनी शक्ति का सञुचय वे अवश्य करें | सम्मव है, क्रान्ति का बिगुल 
फूँकने के समय शक्तिरद्वित होकर व कुछ नहों कर वक्के । क्रान्ति का अर्थ खून, 
हिंसा, क्रूरता न होना चाहिए । झ्रान्दोलन के कितने अनेक प्रकार ईं, जो खून 
से भी श्रधिक शक्ति रखते हैं | समय आने पर हमें खून का उत्तर खून ही से 
भी देना पड़ सकता है, इसके लिए इसमें प्रस्तुत रहना चाहिए, शान्ति-क्रान्ति 
दोनों का पोषक बनना चाहिये। परन्तु साम्य का प्रतिनिधि स्वरूप समाज का 
आधार सिर्फ रक्त न हो, इसका व्यक्ति को हर समय ख्याल रखना चाहिये। 
ऐसा व्यक्ति, सब्र के द्वदय में घर कर लेगा, घर कर लेने पर अनायास ही 
उसके 'सर्व! की पूर्ति हो जायगी । भिना आग्रह के ही सभो उसको सद्षायता 
के लिए तत्पर रहेंगे। विशेषकर सर्वेहारा वर्ग उसे अधिक सम्नान की दृष्टि 
से देखेगा । परन्तु व्यक्ति को उस वर्ग को यह शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, 
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कि अनेक न होकर, एक बनी, अ्स्योग्य विल्िन्न एवं विभिन्न न रहने का 
: ब्सबर प्रयक्ञ करो । 

ऐक्य एक सेन्य-शक्ति दे जिसके संग्रह का ध्यान उसे रखना चाहिये) 
बर्ग-निमित्तक चेतना के लिए. साहित्यकार को जीवन-सादित्य का निर्माण 
फरना होगा | परन्तु इस प्रद्दसि का उसे श्राश्रय न लेना, दोगा कि छिफ 
सीमा में स्थित जन के लिए, ही इमें सत्र कुछ करना है । सीमित साहित्य मं 
स्थायित्व नही रहता । उसका प्रभाव भी इसीलिए ज्ञणिक ही पढ़ता है। 

आधु्िक प्रगतिशील साद्वित्यकार सामानिक-साहित्य के निर्माण का 
यह अर्थ लगाता है, कि सिर्फ वर्गिक समस्याओ्रों को सुलकाना ही, सामाजिक 
साहित्य का स्वरूप है | शेष अंग की पूर्चि का उसके जाने तो प्रश्न उठाना 
ही मूर्खता हे । इस प्रकार की घारणा करते एक दिन यद्द परिणाम होगा कि 
साहित्य एक समता, रोमान्ध कहलायेगा | लोग समभने लगेंगे वाह्म 
परिस्थितियों को मी पकड़ने के लिए हिन्दी साहित्य का निर्मार्ण हुआ है। 
अन्तर्जीवन की परिस्थितियों का स्वाभाविक चित्रण इसमें नहीं है। युग से 
प्रभावित होने का शायद्‌ यह शअ्रभिप्राय नहीं.है कि एकाज्जीःसाहित्य का हम 
निर्माण करें । व्यक्ति को जिस प्रकार समाज के मत्येक अंग की पृष्टि करनी 
चाहिए उसी प्रकार साहित्यकार को साहित्य के प्रत्येक अंग की पुष्टि के 
प्रयक्ष में सलझ रहना चाहिये | 
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कुछ अध्ययनशील साहित्यकार अस्‍्तवृत्ति पर अ्रधिक जोर दे रहे हैं, 
उनके जानते इस पर भी साहित्य-रचना करनी चाहिये। समाणवाद में गम्भीर 
ध्यितियों का स्वाभाविक चित्रण नहीं रहता | दूसरों बात यह कि मनुष्य के 
अन्तद्व नद्द का जब तक चित्रण साहित्य में नहीं होगा, तत्र तक बह अधूरा ही 
कहलायेगा | समाजवाद में स्वार्थ' अख्त्य, अं, की विरोधमयों परिस्थितियों 
मात्र का ही चित्रण अधिकता से रहता हूँ । मीमांसक की मॉँति किसी मी 
समस्या के इल पर साहित्यकार को गम्मीरतापूर्वक विचार करना ज्वादिए वर्ग 
के मस्तिष्क का मनोवैशानिक आधार खछुसत है। इसको स्पष्ठरूप से सबके 
समक्त मूर्च भाव से अकट करना चाहिए । छदय के उत्थान-पतन पर गति- 
अगति पर यसुकच््मावलोकन करना चाहिए मानव-्जीवन के विविधाल्लों का * 
विविध महत्व हैं। कल्पना को आश्रय लेकर, हम उसको मूर्त नहीं बना 


गा 
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सकते | स्वार्थ का दृष्टिकोण उसे सजग नहीं बना सकता | वर्ग-सं्रष निमित्तक 
परिस्थिति उसमें जागृति भरने में निष्फल रहेगी। 
मनोविज्ञान की तुला पर मानव को तौलना चाहिए । उसकी प्रवृत्तियाँ 
सूर्म और गहन हैं, इसलिए बिना मनोविज्ञान का सहारा लिए उसके कल- 
पुजों ( शारीरिक ) के बारे में अधिकारपूर्वक हम कुछ नहीं कह सकते । 
मानव की मनोद्ृत्ति परिष्कृत होनी चाहिए,, कलुष, दुषण भावामिमाव को 
उसमें स्थान नहीं देना चाहिए। इन्हें स्थान देनेवाला साहित्यकार साहित्य 
के साथ शन्नुता करता है। उपन्यास, काव्य, निभन्ध में मनोविज्ञान की पैनी 
दृष्टि रहनी चाहिए | अतः इसके उच्च-घरातल पर उच्च विचारों द्वारा 
प्रत्येक की निम्नता को उच्च-स्तर पर पहुँचाना अच्छा होगा । 
सहजात भावना का आश्रय लेकर महत्वरहिंत व्यक्ति की जाँच मनो- 
वैज्ञानिक, ढंग से होनी चाहिये | चूँकि व्यक्ति ही मनोविज्ञान पर खड़ा है | 
फिर उसकी वृत्तियाँ कैसे नहीं मनोवैज्ञानिक रहेगी। प्रगतिशोल साहित्य में 
जिस व्यक्ति की स्थिति का उल्लेख रहता हे, वह उच्च-मनोविज्ञान से आश्रित 
साहित्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त प्रमाणित होता है। समाजवाद के प्रत्येक 
वातावरण का उल्लेख रहता तो एक अश्न था, यहाँ तो मह्त्वरहित वातावरण 
का उल्लेख करना मात्र प्रमतिशील है। समाजवाद का सम्पऊ मनुष्य की बाह्य 
प्रकृति से है, -अन्‍्तप्रकृति से रहता तो जीवन में चल आने की अधिक आशा 
रहती | यही कारण हैँ कि समाजवाद के सदस्यों को भी उसके सिद्धान्त से 
एक प्रकार से अपरिचित ही रहना पढ़ता है। जिसका परिणाम यह होता है 
कि उसकी वास्‍्त्विक स्थिति का किसी को पता नहीं रहता और अनेक ऐसी 
दुर्घटनायें होती ई जो वर्ग-संघर्ष का कारण' बनती हैं। 
समाजवाद के सदस्यों की गुत्त रखने की प्रवृत्ति नहों रहती तो समाज के 
पक्त में अच्छा होता, किन्तु वहाँ अत्येक सदस्य अपने लाभ पर ही ध्यान देता 
है, अतः प्राप्ति लोम का सवरण नहीं कर सकता | अपने हृदय की आत कह 
देगा, तो उसे सफलता न प्राप्त होगी, अ्रतः गुप्त क्रियाद्रों का विवशतावश 
आश्रय लेना ही पढ़ता है। ऐसे सदस्यों की ग्रद्नत्ति का यूच्रम अ्रध्ययनकर, 
साहित्यकार को उसकी नाप-जोख करनी चाहिए। ऐसा करने से निम्न-वर्ग 
भी उनसे सतर्क रहेगा, और अपने हिताहित पर स्वयं सोचे-विचारेगा | 
सामाजिक प्रत्येक सदस्य पर शीघ्र विश्वास नहीं कर लेगा, अपनी बुद्धि का 
मी सहारा लेगा। मनोवैज्ञानिक शान-विज्ञान, युग को समभने में साथ 
देता है। अ्न्तद ति, मनुष्य का सच पता, सक्छेत द्वारा दे देती है। प्रहृति- 
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त्त 
हो मुर्खता न करनी होगी। प्रकाश के प्रशलत मार्ग की प्राप्ति सह्टज ही में 
उसे दो जायगी | समाचवाद-अन्तत्र चिवाद की दियाश्रं से प्रमावित्र रहेगा वो 
उख्की शक्ति ता, सिद्धान्त का द्ात ने होगा, बल्कि उसमें एक अदूसुत वल 
५, अ्रतः समाजवादी पृष्ठयोप्रक्र को अन्त चि की यह कहकर अब 
हेलना न करनी चाहिए. कि समाइवाद को समझ से यह परे है, अतः इसकी 
तनिक आवश्यअता नहीं है । 
समाववाद; रुमता का प्रचार चादता हैं, नो सहन, सरल होना चाहिए 
मनोविद्धान इसके प्रचार में वाघक प्रमाणित होगा। चूँकि इसका घरातठल 
अत्युडच है परन्तु कइनेवालों छो सोचना चादिए | धरातल की उच्चता 
पर ध्यान देंगे तो इम वर्श रद बाद॑गे नअरह्ाँ थे। ऊपर उठने की प्रदृत्चि न 
होगी। उन्नत के साधन इंढ़ने की आवश्यकता न समस्ेंगे। कठिन इुर्गम 
कोई मी वल्तु रहती है, इसलिए, उसे छोड़ दें, यह अपनी श्रकर्मए्यवा का 
परिचय देना है | मनोविद्धान के छुग में रहकर उससे दूर न रहने का यह 
अभिप्राव हुआ छि वह अपने समान्न में प्रगति नहीं चाइता । छिर माँ प्रगति- 
शीलता छा दोंग रचवा दे | प्रत्वेक चेत्र की उन्नति और उसके सबग जीवन 
हा नाम प्रगति शोना चाहिए. | दक्र पड़ना, दका रहना; अगविं हे, 
शब्दों में मृत्यु | मनोविज्ञान के द्वारा समान में सनगता लाकर उसकी अगति 
सावन एकत्र करने चाहिये। मीतर की परिध्यितियों का चित्रण करने 
पवा होगा हि मनुष्य को प्रद्नचियाँ किस प्रकार उद्रवा, ब्यत्नता, 
अशान्ति, असन्वोष का केन्द्र हे, उसकी आकांदाओं की पूर्ति न द्वोतों दे दो 
कितने प्रत्वर की आशद्धा घुक्त सावनायें उसे विक्रल एवं विचलित करती हैं । 
आन्वरिक्र स्थिति का चित्रण करने में उन्हें ही सफलता प्राप्त दोगी, 
डिन्हें मनोविद्चान का अये मालूम होगा और जिनका अजुमव अध्ययन, गहन 
शसुध्गम्मीर दोगा । विशेष परिध्यिति छा अन्‍्योन्याश्रव सम्बन्ध द्ोने पर समान 
और उसऊेी क्रियाओं में मी अन्दर पढ़ जाता दे। वैसी दशा में उददज कोई 
ऐसी रीति नहीं लो उठकी स्थिति स्पष्ट व्यापक बनाये । और जहाँ इसके 
स्वामाविद्र विस्तार की आवश्यकता हुई, वहाँ और मी अतफलता प्राप्त 
ह्ीगी | जीचन-सन्धु में उलमंेभ मानव के लिए उममावना सापेद्य है | इस 
दृष्टि से समानवाद की जड़ मजबूत होनी चाहिये परन्ठ मानव की बवृचियों में 
छत्र आअखाम्प रहेगा. सब समान का साम्त् आधक कमनजार पड़ जाय, एंगा 
स्थिति में कौन-सा अवत्न वाउडुनीय होगा, लो असमसले, अखाम्प समान के 
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लिए, द्ितकर सिद्ध होगा। यों यदि अन्त सियों को ठीक रखा गया तो उस पर 
अधिक सोचने की आवश्यकता ने होगी । मानव-जीवन के चिरन्तन सत्य का 
आधार उसकी सत््‌ वृत्तियाँ ही हैं, असत्‌ इत्तियाँ विनाश की सूचिका हैं । 
समाज के विनाश सें भी उनका साथ रहेगा। भावुकता से आश्रित 
मानव कह सकता है; दृत्तियाँ ठीक करने के पूर्व अपनी रक्ता के साधन ठीक 
करने होंगे । भूख यहाँ सतल बनकर पुनः उपस्थित हो जाती है, परन्तु देखना 
, शैगा, भूख की समस्या जिन लोगों ने इल कर ली है, क्‍या वे इसके पश्चात्‌ 
चृत्तियों पर भी सोचते हैं। इस ओर ध्यान देना, उन लोगों ने कभी अपना 
कत्तंव्य न समझा । आलस्य ने इत्तियों में घर कर लिया फलत; उनकी वृत्तियाँ 
ज्यों की त्यों बनी रहीं। उनमें कोई परिवर्तन न हुआ। . 
जीवन की वृत्तियाँ, लौकिक कार्य में निपुणता प्राप्त कराती हैं, यदि वे 
दूषित रहीं तो मनुष्य का द्वृदय कैसे नहीं दूषित रहेगा । और हमेशा जन्र 
मनुष्य का छृदय दूषित रहेगा तो निश्चय है, लौकिक-पारलौकिक किसी भी 
कार्य में निपुणता नहीं प्राप्त हे सकती है | व्यावहारिक श्ञान प्राप्त करने के 
निमित्त, सांधारिक बोझििल समस्याश्रों के हल के निमित्त व्ृत्तियाँ परिष्कृत 
रहनी चाहिये। मेरे जानते सामूहिक प्रत्येक समध्यात्रों के निदान के लिए, 
वृत्ति ह्वी बहुत वहाँ सम्बल सिद्ध होगी । गाँधीवादी, परम्परा के अनुधार अग्रसर 
होनेवाला भी इसे स्वीकार करता है कि मानवीय द्वत्तियाँ मनुष्य की कहीं से 
कहीं बह्ा ले जाती हैँ। अपने सिद्धान्त पर अटल रहनेवाले, अपने विचारों 
पर हृढ़ रहनेवाले सफलता के उद्देश्य से अवश्य अपनी बृत्तियों पर ध्यान रखें। 
ये वृत्तियोँ मनुष्य के भीतर उठे इन्द्ों के परिचायक हैं, सागर-सी चुन्धता जो 
मनुष्य की रहती है, उसीके परिणामानुसार शत्तियाँ अ्दलती-प्रदलती रहती 
हैं। समाज के बाह्य उपकरणों को गूं थने के समय मानवीय इत्तियों पर दृष्टि 
न डाली गई तो समाज की भित्ति सुदह न होगी, न उसके उद्देश्य की सिद्धि 
ही होगी और न उसकी उपयोगिता द्वी सिद्ध होने को है । 
सामाजिक शक्तियाँ, राष्ट्र के उद्नोधघन की शक्तियों हैं। मनुष्य के 
बिचार को राष्ट्रीय बनाने के लिए. समाज को उसके उपयुक्त प्रेरणायें देनी 
पड़ती हैं। स्पष्ट है, विचार कल्लुषित रहेंगे तो मनुष्य राष्ट्रीय] पर कदापि 
सोच नहीं सकता । उस पर सोचने के लिए समाज को सर्वप्रथम दूषित वाता- 
बरण से पुृथक्‌ रखना पड़ेगा । और उसका पृथकत्व तभी संभव है जब वह 
अपने अधीन रहनेवालों पर थोड़ा-बहुत नियंत्रण रखे पर उसकी स्वतन्त्रता 
प्र भी ध्यान रखना होगा, अन्यथा वह उसकी क्रियाश्रों से सहमत न रहेगा | 


प्प शिवनन्द्र 


इस प्रकार उसके अधीनों फी दत्तियों को भी स्वच्छ बना सकता है। पएल 
सामानिक मित्ति मुहद फरनेवालों का इस श्रोर तनिक ध्यान ही नहीं है। वे 
समाज के साथ इसका कोई सम्पर्क दी नहीं समझते। सम्रान्न में सोनी इसका 
कोई महत्व हो नहीं | किन्तु समाण का सत्र स्वकृप कैसे मिश्चित दो यदि 
निश्चित भी हुआ तो इनके श्रौचित्य मिना उसका स्वरूप अश्रनिश्चित दी 
फहइलायेगा, चूँकि इसका ठसमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। बृत्तियाँ मनुष्य को 
ग्ररूक बनाती ईं, कायर, श्रालक्ष्य भी । सर्वमूलक चेतना में बल डालती , 
६ फूक-फूकफर रास्ता तय करने को फहती हैं, और अ्पिचारे बढ़ पढ़ने को 
भी वाध्य करतो हैं। घ्वच्छुता रद्दी तो प्रथम का श्रनुग बनना पड़ता है, 
दूषित रहीं तो द्वितीय का अनुसरण करना पद्ता है। सम्यता-संत्कृति के 
विकास|नुखार भी इत्तियाँ परिवर्तित द्वोती है, किन्तु भारतीय वातावरण भी 
इतना कलुपित हो गया है कि श्रपनी संस्कृति सम्यता पर किसी का ध्यान ही 
नहीं जाता | 
सभी विदेशी से प्रभावित हैं, अतः सम्पता का कोई प्रश्न नहीं उठाता। 
भारतीयजन जहां से प्रभावित हैं, वहाँ की संस्कृति-सम्पता उच्चता की ओर 
लक्ष्य नहीं करती, और जहाँ को बृत्तियाँ दूषित एवं देय हैं। उनके जानते 
वृत्तियाँ कैसी भी रहें, मनुष्य को इससे क्या मतलभ ! मनुष्य को बनाने 
बिगाड़ने में इनका कोई द्वाथ नहीं है, किन्तु उनकी यह गलव घारणा है। 
वत्तियाँ, मनुष्य की हेंडिल हैं जिघर चाहें, उधर घुमा दें। और प्राये 
विदेशीय इत्तियाँ दूषित हैं, अतः उनका कोई अपना संस्कार नियत नहीं है । 
उनकी छेत्तियाँ विलास, ऐश्बर्य मोग से मरी हैं। यदि कमे पर थोढ़ी-बहुत 
आद्या न रहती तो जीवन-निर्वाह भी कठिन ही नहीं, असम्भव था। चातुर्य 
शक्ति उनके लिए एक सम्बल ही है। असत्प, स्वार्थ-लोलुपता, धोखा, मकारी 
के सहारे उनके लिए सर्वकार्य सुकर हो जाते हैं। और इन्हीं भावनाश्रों 
को भारतीयों में भो भर दिया, अपनी शिक्षा द्वारा । धीरे-धीरे इनकी बृत्तियाँ 
हीं की होती गई, इनकी मनोज्त्ति में दासता आ गई | है 
आरम्भ में दास्ता इन्हें अ्रसह्य थी। परतन्त्रता भार थी, पर अन्न 
: चृत्तियाँ परिवर्तित हो गई, अतः रोम-रोम में दासता मर. गई, इनके लिए 
अब यह अभिशाप नहीं बनी है। ये समझने लगे, हमारे रहतों की उन्हें 
अधिक चिन्ता है तभी तो इमारी रक्छा के लिए अनेक सेनायें एकन्न की 
गई हैं। अनाचार-अत्याचार को रोकने के लिए सरकारी औफिसरों की 
नियुक्तियाँ हुई हैं। अपराधी को सजा देसे के लिए; कारामार निर्मित किये 
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गये हैं। इस प्रकार की घारणा इन्हें भारतीयता से बहुत दूर भगा ले गई है । 
भारतीय द्वितों की रक्षा के लिए जब प्रश्न पर प्रश्न उठे, उचित माँगन्पूर्ति 
के लिए. जब श्ान्दोलन हुए और जब इन्हें परिणाम भुगतना पड़ा, तब 
कुछ-कुछ भापने लगे ईं, अन्यथा इनकी दृत्तियों में एक चहुत बड़ा विश्वास हो 
गया था। 
अब भी इनको दत्तियों में विशेष परिवर्तन के लक्षण नहीं दीख पड़े हैं, 
फिर भी कुछ सूच्रम आवश्यक परिवर्त्तन अवश्य हुए हैं। कम से कम प्रत्येक 
विभाग के कुछ न कुछ शिष्टों में परतन्त्रता असह्य हुई है। विगत पर दृष्टि 
डालने के पश्चात्‌ शात होता है, पाया नहीं गया, खोया ही अधिक गया है | 
परन्तु अभी अधिकांश की बूत्तियाँ पाश्चात्य से ही प्रभावित हैं। भारतीयता 
का ढोंग रचते हैं, यह देखकर कि इसमें भी चल है । 
समाजवाद की वाघ्तविक भित्ति इसीलिए सुदृढ़ नहीं हो पाती कि इसके 
विधायकों की दत्तियाँ योरप से अधिक प्रभावित हैं, जो दूषित हैं। बाह्य बृत्तियाँ 
देखने-दिखाने के लिए स्वच्छता, पवित्रता से भरी पड़ी हैं, किन्तु अन्त त्तियाँ 
इतनी दूषित रहती हैं. कि एक दूसरे का गला दबाने.को उद्यत रहती हैं। 
गबन की प्रवृत्तियाँ, विनाशोन्मुख वातावरण उपस्थित करती हैं | ध्यंघमूलक 
चेतना को जागरित करती हैं। अन्तर्प्रवृत्तियाँ मनुष्य को एकदम सत्र॒ल और 
निर्वल, दोनों चनाती हैं, यहाँ स्वच्छुता और दूषण, कल्मष का प्रश्न उठता 
है। समाजवाद के सब सिद्धान्त उपेक्षित हो जायँगे, यदि अन्तर्व त्तवाद पर 
ध्यान न दिया गया। साहित्य ( हिन्दी ) में इतनी विकास की सामग्रियाँ 
एकत्रित हो जाने पर भी इस विषय पर दृष्टिपात नहीं किया जा रहा है | 
जैनेन्द्र ने अपने उपन्यास और कहानी के वातावरण में इसको श्रवश्य उपस्थित 
किया, किन्तु आजकल वे भी कुछ शिथ्रिल पड़ गये हैं। अन्तबृत्तिवाद को 
समभने के लिए, गम्मीर विषयों का अध्ययन सापेद्य है। अनुभव का भी 
अध्ययन अनिवाये दे । आँखों से हमेशा काम लेना चाहिये। देश-विदेश की 
संस्कृति-सभ्यता का स्वार्थरदह्ित अध्ययन करना चाहिये। हिन्दी साहित्य में 
सिर्फ़ निम्नतल के योग्य समाज की स्थिति का चित्रण होगा तो विध्तोर्ण की 
जगह सक्लीर्ण की पुष्टि होगी, यद्यपि समाज का भी स्थान ऊँचा है, किन्ठ॒ 
भीतरी प्रद्वत्तियाँ ऐसी प्रच॒ल हैं कि उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा 
जा सकता। 
यशपाल ने हिन्दी का सर्वाज्ञ अध्ययन किया है | - उनका अध्ययन प्रौढ़ 
है | उनसे भी परिस्कृत अध्ययन पं9 इलाचन्द जो जोशो का है। आन्‍्तरिक 
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मनोदृत्तियों का उचित और शझधिक विश्शेषण करने में उन्हें पर्याप्त सफलता 
मिल सकती है क्‍या मिली है। और शायद यही कारण है कि 'अन्तव सियाद 

उन्हें स्वीकार है । उम्राभवाद में प्रौद्ता एवं पूर्याता लाने के लिए 'श्रन्तढ़ चि- 
बाद -को पुष्ट बनाना होगा | 


साहित्य में इसको झधिक स्थान देना दोगा। मनोविशान श्रस्तइत्ति 
फो समभने-समभाने फो सहायता का कार्य करता है। उछकी प्रत्येक द्पिति 
को मापने के लिए मनोविशान का श्राभय तैना होगा। श्रवस्या का क्रमिक 
विकास भी श्रन्तद् सि को समझने में सदायक सिद्ध द्वोता है। व्यावक्षरिक 
कुशल व्यक्ति भी यूच्म वस्तुश्रों को देखने की गश्रॉे रखता दो तो इसकी 
उपयोगिता को समझ सकता है। और सम्पूर्ण ऊपर की योग्यता बिसमें है 
वह तो इससे रद्दित समान पर किसी भी दशा में विश्वास करने के लिए 
प्रस्तुत नहीं रहता । फिस मनुष्य में कब्र फौन सी बृत्तियाँ जात हैं, होंगी 
श्र कैसा प्रभाव डालेंगी, इसका परिणाम मो सोच लेनेवाले ( मनोविज्ञान 
के सहारे ) व्यक्ति हैं | 

बिद्वार के बृहस्पति भरी श्राचार्य पं० कपिलदेव शर्मा एक ऐसे ही व्यक्ति 
. हैं| समाज की स्थिति को वे अच्छी तरह समझ सकते हैं | श्रन्तइ सिवाद के 
अत्येक संयतत विचार मौढ़ एवं प्रशंसनीय हैं। किसी भी मनुष्य को त॒रत वे 
पहचान लेते हैं, सिर्फ मनोविशान के चल पर कि कौन मनुष्य किस श्राधार 
पर टिका है, उसकी बत्तियाँ कैसी हूँ, भविष्य में क्या कर दिखायेंगी। इस 
समय समक्ष उपस्थित व्यक्ति के हृदय में कौन-कौन विचार चहल-कदमी 
लगा रहे हैं । इन सबको भाँपने की उनमें अपूर्व योग्यता है। माननीय- 

अन्‍्तर्परिस्पितियों को वे अति शीघ्र पकड़ लेते हैं। परिस्यितियों फो पकड़ लेने 

की उनमें बिलक्षण शक्ति है। पंक्ति का लेखक एक समय उनके रोष के 
समय उपस्थित था। रोप का कारण में ही था। अपनी गुप्तइत्तियों को 
उद्घादित नहीं करना चाइता था कि उन्होंने कह्ा--/तुम्हारी इत्तियाँ ऐसी- 
वैसी हैं, नो यह-वह कर दिखायेंगी। छ॒म वर्समान स्थिति में यह सोच रहे 
हो [? मैंने बहुत देर तक सोचा, मैं क्या सोच रद्द हूँ | निर्णय पर पहुँचने पर 
देखा, जो कुछ उन्होंने कहा, सत्य या। मैंने उसी दिन इस पर विश्वास 
किया कि मनोविज्ञान भी एक मद्द्वपूर्ण साहित्य का, समाज का अज्ञ है| 


आज से कई वर्ष पूर्व जब पाकिस्तान की विशेष चर्चा मी न थी, उसी 
समय इन्होंने बहुतों से कद्दा, गांधी जी अवश्य इस माँग की पूर्चि पर 
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सोचेंगे | वह आज किसी न किसी रूप में सत्य निकला | व्यक्तिगत गांधी जी 
का इन्होंने नोवैज्ञानिक अध्ययन किया था! उनकी दृत्तियों का परिचय 
अच्छी तरह प्राप्त किया था [| उसी समय जब्रकि लोग कद्दा करते थे, गांधी 
जी महात्मा हैं, उनमें क्रोध नहीं है, इन्होंने कह, वे भी क्रोध से रहित नहीं 
हैं। कुछ ही दिन बाद एक घटना घटी ( छपरे में ) रामखेलावन मिल्नी की 
नोब की कल देखने गान्धीजी आये। देखने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा, इसकी 
क्या आवश्यकता थो। लोग करण्डे को कलम से भी लिखते। इस पर 
रामखेलावन ने कहा, आपके हाथ मोहम्मद ईसा और राम के सदश हैं। 
इन्हें कयवा दें | भला इस युग में कण्डे को कलम से कारये चल सकता है ! 
इस पर उन्हें अत्यन्त क्रोध आया। आँखें लाल हो गई । भौंहें तन गई । 
फलतः उसे कहना पड़ा, बस, यही आप महात्मा हैं। ये महात्मा के लक्षण 
नहीं हैं । 
अमी-अ्रभी मैंने पेपरों में पढ़ा है, शिमले में एक फोटोग्राफर पर उन्हें 
बढ़ा क्रोध आया जिसके फल-स्वरूप उन्होंने उसका कैमरा छीन लिया। 
ऐसी कितनी बातें या घटनायें हैं, जिनसे शात होता है, शर्माजी को 
अन्तवृचियों का ज्ञान कितना है। और इसीलिए समाज के निमित्त डचित: 
सिद्धान्तों के प्रचार में उन्हें आशातीत सफलता मिली है। समभता हूँ, 
मनोविज्ञान पर यदि वे चाहें तो एक बड़ा अन्थ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे 
हिन्दी-साहित्य के एक बड़े अभाव की पूर्सचि हो सकती है। उनके प्रत्येक 
निर्णय, निष्कर्ष के पीछे विचारों का तह पर तह रहता है । 
इसी मनोविशान के सहारे, अन्तद्॒त्तियों को लख लेने के कारण 
सामाजिक, सांसारिक प्रत्येक छ्षेत्र के कार्यों में वे इतना अधिक व्यस्त रहते हैं 
कि लिखने की उन्हें फुर्तत नहीं। यदि शुद्ध-शुद्ध लिखनेवाला श्रच्छा 
विचारक हो, और हमेशा उनके साथ रहे तो अवधर ओर समय प्रास होने पर 
मनोविज्ञान का वास्तविक विश्लेषण उनके मुख से सुन सकता है, लिपिबदू भो 
कर सकता है। बौद्धिक ज्ञानाजेन, जो कुछ मैंने किया, उन्हीं के आभित 
होकर । निकट से मैंने उनके तकों, विचारों को सुना है। मुभसे उन्होंने कुछ 
नहीं कह । पर किसी न किसी प्रकार सुनने का प्रय् करता रहा | पीछे चल- 
क्र व्यक्तियत रूप से भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ्ला था। भविष्य का 
समस्त बौद्धिक बल उन्हीं पर अवलम्तरित है। विचारों को सुदृढ़ नींव उन्हीं 
की डाली हुई है। अन्तवु चियों के वे अच्छे अध्यापक हैं, शायद इसीलिए 
समाज के प्रत्येक प्रश्नों का सहज द्वी में उत्तर देने का उन्हें प्रयात नहीं करना 
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सोचेंगे | वह आज किसी न किसी रूप में सत्य निकला | व्यक्तिगत गांधी जी 
का इन्होंने नोवैज्ञानिक अध्ययन किया था! उनकी दृत्तियों का परिचय 
अच्छी तरह प्राप्त किया था [| उसी समय जब्रकि लोग कद्दा करते थे, गांधी 
जी महात्मा हैं, उनमें क्रोध नहीं है, इन्होंने कह, वे भी क्रोध से रहित नहीं 
हैं। कुछ ही दिन बाद एक घटना घटी ( छपरे में ) रामखेलावन मिल्नी की 
नोब की कल देखने गान्धीजी आये। देखने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा, इसकी 
क्या आवश्यकता थो। लोग करण्डे को कलम से भी लिखते। इस पर 
रामखेलावन ने कहा, आपके हाथ मोहम्मद ईसा और राम के सदश हैं। 
इन्हें कयवा दें | भला इस युग में कण्डे को कलम से कारये चल सकता है ! 
इस पर उन्हें अत्यन्त क्रोध आया। आँखें लाल हो गई । भौंहें तन गई । 
फलतः उसे कहना पड़ा, बस, यही आप महात्मा हैं। ये महात्मा के लक्षण 
नहीं हैं । 
अमी-अ्रभी मैंने पेपरों में पढ़ा है, शिमले में एक फोटोग्राफर पर उन्हें 
बढ़ा क्रोध आया जिसके फल-स्वरूप उन्होंने उसका कैमरा छीन लिया। 
ऐसी कितनी बातें या घटनायें हैं, जिनसे शात होता है, शर्माजी को 
अन्तवृचियों का ज्ञान कितना है। और इसीलिए समाज के निमित्त डचित: 
सिद्धान्तों के प्रचार में उन्हें आशातीत सफलता मिली है। समभता हूँ, 
मनोविज्ञान पर यदि वे चाहें तो एक बड़ा अन्थ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे 
हिन्दी-साहित्य के एक बड़े अभाव की पूर्सचि हो सकती है। उनके प्रत्येक 
निर्णय, निष्कर्ष के पीछे विचारों का तह पर तह रहता है । 
इसी मनोविशान के सहारे, अन्तद्॒त्तियों को लख लेने के कारण 
सामाजिक, सांसारिक प्रत्येक छ्षेत्र के कार्यों में वे इतना अधिक व्यस्त रहते हैं 
कि लिखने की उन्हें फुर्तत नहीं। यदि शुद्ध-शुद्ध लिखनेवाला श्रच्छा 
विचारक हो, और हमेशा उनके साथ रहे तो अवधर ओर समय प्रास होने पर 
मनोविज्ञान का वास्तविक विश्लेषण उनके मुख से सुन सकता है, लिपिबदू भो 
कर सकता है। बौद्धिक ज्ञानाजेन, जो कुछ मैंने किया, उन्हीं के आभित 
होकर । निकट से मैंने उनके तकों, विचारों को सुना है। मुभसे उन्होंने कुछ 
नहीं कह । पर किसी न किसी प्रकार सुनने का प्रय् करता रहा | पीछे चल- 
क्र व्यक्तियत रूप से भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ्ला था। भविष्य का 
समस्त बौद्धिक बल उन्हीं पर अवलम्तरित है। विचारों को सुदृढ़ नींव उन्हीं 
की डाली हुई है। अन्तवु चियों के वे अच्छे अध्यापक हैं, शायद इसीलिए 
समाज के प्रत्येक प्रश्नों का सहज द्वी में उत्तर देने का उन्हें प्रयात नहीं करना 
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नहीं होगा, न उपहास की दृष्टि से ही देखा जायगा। और भी सम्मानित 
व्यक्तियों के विचार उदाहरण के लिए दिये जा सकते हैं। समाजवार्द की अपेक्षा 
अन्तवू त्तिवाद में अधिक बल सन्निद्वित है। लौकिक-व्यवह्ार में कुशलता प्राप्त 
करने के लिए. आन्तरिक वृत्तियाँ सच्बल से सब शक्ति सिद्ध हो सकती हैं। 
सहज, स्वाभाविक रीति से जीवन में संदीप लाने के लिए मानव, समाजवाद 
के विश्लेषण के साथ-साथ अन्तवू सिबाद की भी व्याख्या करे। मनोविज्ञान 
की तुला पर प्रत्येक विचारों को, निणयों को तौले, फिर सच्न के लिए प्रशस्त 
मार्गो का निर्माण करे | हृदय और अनुभूति, जीवन और चेतना, साधक 
ओर साधन क्रिया की शीलता, चढ़ाव और उद्देंग, ये सबन्न॒ अन्‍्तर्व त्तिवाद 
का चेन्द्र बिन्दु हैं। और समाजवाद में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 
ऐसा कहना अपनी अन्धग्रश्ा की सूचना देना है। 
समाजवाद सिफ शोषण को दूर कर सकता है, और क्रियाश्रों पर ध्यान 
देना, अपना कार्य नहीं समझता | यदि यह सच है तो उसकी नींव अदृढ़ एवं 
अधिक द्वितकर नहीं है। समाजवाद के अंगों की पुष्टि के लिए. उसके 
संस्थापकों ,एवं सदस्यों को बाह्य उपकरणों पर भी ध्यान देना चाहिए। 
अन्यथा सर्वाज्ञ उन्नति की संभावना नहीं। रूस का समाजवाद, चूँकि ओरों 
की अपेक्षा अधिक सफल एवं उद्योगशील है, अतः भले ही कुछ के लिए 
अनुकरणीय हो, किन्तु वह भी अपने आपको उद्देश्यपूर्ति में अधिक सफल 
नहीं कहा जा सकता | चूँकि अन्तब स्वाद पर न कभी उसने सोचा है, न 
सोचने की आवश्यकता ही समझी है। उसके रूपों में, प्रकारों में मिन्नतायें 
हं। वृत्तियों का प्रश्न उठानेवाला वहाँ कोई नहीं है। परन्तु श्रागे चलकर 
एक समय आयेगा, जो विवश करेगा, उन्हें यह समझने के लिए कि मानवीय 
वृत्तियाँ समाज के हिताहित पर किस प्रकार अपना स्थायी प्रभाव डालती हैं। 
आज इतनी विकासावस्था में रूस के समाजवादियों ने इस पर ध्यान न दिया 
तो उन्हें घोखा होगा, धराशायी द्ोना होगा । भीतरी स्वच्छ बृत्तियाँ राष्ट्र को 
समझने में सहायता का कार्य करती हैं । 
राष्ट्रीय उद्बोधन के शान का अभाव रह जायगा, इसके त्रिना | दूषित 
वृत्तियाँ रहीं तो राष्ट्र के उन्नायक कुछ भी स्थिर न कर पायेंगे, फलतः उसके 
जन समय आने पर घोखा भी दे सकते हैं। यों यदि सब्न की दृत्तियाँ स्वच्छ 
रहीं तो धोखे की मावना, उनमें घर करेगी ही नहीं। राष्ट्र सर्व॑प्रकारेणश सबल 
रहेगा, अन्यथा कुछ का कुछ भी हो सकता है। भारतीय सम्ताजवाद तो इसके 
आधार के बिना एक पग् भी आगे नहीं बढ़ सकता। चूँकि यहाँ की वत्तमान 
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परिध्यिनिदों, पर्दा है शहर, पेड़ों पा गुनिशिया विदाई फेंग ई 
भो समय प्रमट्रातो शक्ति को चषाभद हो भष है | 
स्वाछगन, परागियारित जे नह, गंद्यों 
भीरहिया के 3६ सगे में हा हनी मिलन का बहुब हम चाया 
पनःधारपेदम बल पद सदी रावत । झका्यि और पीने मे सर्च 
आय है | धदि गद्दी को प्रत्ियाँ मबम्द ने है दाप हगासार मे देर से रहीं सी 
शायद ही गिश्लास को भावना था प्रवेश दा | फटानिय दा धन बड़े से बड़े 
प्रयक्ष के पर्यात्‌ झूझ हे मंारियाद हा पी रतावदां दो। समाजबाई मो 
कसा और उशत्षना का बाद सिलनाड़ भई्ठा हि जब याद, ये निर्माय ऋर 
लिया | सादि ऐसा है सो प्रति मनुष्य समाज है । इसडा मो विन्‍द्ेषण् पे 
इसकी भी विभियां हूँ । इसमें भो नियम-तिमस्धय है। भीजिहदार भें विनरन: 
पाला शायद गर सोचता है कि साम्राथवाद कोसी बर्ध फे लिए आयुक्त दंगा 
है, नहीं, धर्दा इसको सथावसा हुई है, उसों पर गदि मद ब्वान देगा तो छान 
हो शागगा । इसके बैक आठयट में कया है। इसड़ी पृष्ठभूमि कया है। बिना ६8 
पर बियारे समा नगाड़ पर कुछ भी फहने का मद झधिशार नई रखता | 
परिष्चियति में पजने है हारश गाज फे किया झंय पर सास दीं नहीं सकता । 
प्रशामाद कदानित्‌ सर्वप्रथम 'धन्‍्तर तियाद पर विचार करे, और तदसंतर समान 
धाद को प्रष्टमूतिका पर दृष्टि टाले। प्रत्य बाद को इस पर दष्टि डालने श्ाती 
ऐो नहीं दूर से देसने पर इसमें कुश नहों प्राप्त दंगा । निदूट से हों, श्रति 
निकट से श्राँखि फैलाकर देखने पर बहुत कुछ मिलने की सम्भावना है। इखफी 
संयोनक-शक्तियाँ भ्रत्ि फोर एवं गति फदश दोनों 9ँ। प्रधिद वैज्ञानिक 
'हैकूतले' ने अपनी एक पैशानिक समत्या में तृत्तियों को मो रसा है । 
प्रौद्योगिक-फियाशीलता में भो वृत्तियों की श्रावश्यकता होती दे । स्वार्मी 
की पूँछी की ग्ृद्धि नहीं हो सकती, यदि उसके जन फी बृत्तियाँ स्वच्छता एवं 
रक्त्यता पर गशाशित न हों । नेता की सकलता भी उसके झनु्गों को वृत्तियों पर 
निर्भर फरती है। समाज के संत्यापक की वी दशा है। इस प्रकार सब केत्र 
को सफलता मानवीय क्षत्तियों पर ही निर्भर करती दे | समाजवाद के मापकत 
अन्तत सियाद अपने में पूर्ण है। साहित्य के साधकों की समाजवाद के यूदृम 
से सूच्म तन्तुओं पर दृष्टि जानो चाहिए और अन्तत् सिवाद के अत्येक अंगों 
पर भी | अन्यथा सिर्फ़ समाजवाद के बाह्य उपकरणों पर ध्यान देगे तो 
उसमें बल नहों रहेगा । मानव की स्वमावतः प्रकृति आध्यात्मिक होतो है | 
परन्तु परिवर्तन के नियमानुसार उसमें भावों की क्रियात्मक शक्तियाँ कार्य करने 


हज विदुछता, 


है है। किपी 
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लगती हैं। निम्न-वर्ग शिष्ट, मध्य-वर्ग अतिशिष्ट के उच्च वर्म, सबकी प्रकृति 
आरअस्म में आध्यात्मिक रहती है, किन्तु चली आती हुईं सामाजिक परम्परा 
सबको अलग-अलग विभक्त कर देती है। मस्तिष्क विभाजन, कार्य-विभाजन 
अनिवार्य हो जाता है, समाज की दृष्टि में | चूँकि बह जानता है, ऐसा नहीं 
करने से उसकी स्वार्थै-साधना में विफलता आयगी | 

समाजवाद की यह स्वार्थे-प्रंकृत्ति सबके लिए घातक है। आज भी भारत 
में यह वर्तमान है, इसके बहिष्कार का आन्दोलन स्त॒त्य है, परन्तु साहित्यकार 
सिर्प, इसीकों लेकर चलेगा तो और शेष सभी बहुत पीछे पड़ जायेँगे। पुनः 
अनव॒रत सहान्‌ से सहान्‌ प्रयास पर भी विगत की आजृत्ति संभव नहीं अतः 
और.अंगों पर भी उसका ध्यान जाना चाहिए | 

“सीमित वर्ग के लिए. सीमित समाज की नीति का अ्रध्ययन अनिवार्य 

नहीं है । यदि समराजवाद की स्थापना के लिए ही उसे इस समय प्रयास करना 
है, तो बह समस्त वर्गीय समाज का अध्ययन करे और अपनी विचारधारा के 
अनुसार प्रथक्‌ समाज का निर्माण करे। और अन्ञुभव का भी चल उससें 
रहना चाहिए. | समाजवादी प्रचारक अपने अनुभव पर ही कुछ बोल या कह 
सकता है | परन्तु यहाँ का समाजवादी साहित्यकार अनुभव से कोसों दूर है । 

मजदूर, श्रमिक कृषक पर आँसू बद्दाना जानता है। उनको परिस्थितियों 
का अध्ययन करने के लिए न उन्हें समय है, न इस पर ध्यान है। परन्तु 
ठीक इसके सामने दूसरी जगह के समाजवाद को समक्ष रखा जाय तो उसके 
निर्माता ( साहित्य के ) अनुभवी दीखेंगे। रूस के सपम्ताजवादी-साहित्यकार 
चाहे जिसको समक्ष रखें, टाल्सटाय, गोकी जो भी हों, अनुभव प्राप्त हैं। 
मार्क्स को इस विषय का अधिक ज्ञान इसलिए है कि सब कुछ कार्य के रूप 
में परिणत करने के लिए. उसे अध्ययन की हा ज़रूरत हुई। प्रत्येक च्षेत्र का 
उसे पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उसके प्रत्येक सिद्धान्त ठोस थे । 

.. फ्रान्स के रूखो और भोल्टेयर भी अनुभव-आधार पर अपने क्रान्तिकारी 
आन्दोलन को प्रश्नय देते थे । सामाजिक स्तर छूने का महान्‌ प्रयास उन लोगों 
ने किया, परन्तु आरम्भ ही में उत्तेजना में इतनी अधिक तीम्रता थी कि क्षेन्न 
में सफलता न प्राप्त हुईं । यदि ऋ्षणिक जोश न रहता तो अनुभव के बल पर 
ही समाजवाद की स्थापना स्वयं वे कर लेते । विद्रोह की भावना ने जरा थोड़ी 
देर के लिए. परिणाम पर गम्भीरता से सोचने का अवसर नहीं दिया। परन्तु 
रूस की तरह समाजवाद पर ही उन लोगों ले भी ध्यान दिया, अ्रन्तव क्तिवाद 
पर उन लोगों ने मी ध्यान नहीं दिया । 


९६ शिवचन्द्र 


भारतीयों को समानवाद के साथ-साथ श्रन्तवु त्तिबाद पर भी अ्रधिक 
ध्यान देना चाहिये। श्रन्यथा उन्दों की तरह ये श्रपूर्य सिद्ध दंगे । मावुकता 
में सदृदयता रहने का यद्द श्रमिप्राय नहीं कि नीच मजबूत पर फिसी की दृष्टि 
न टिके | सस्ती भावुकता भारतोरयों में भर गई है, लितके फलत्वरूप उचित- 
अनुचित पर, श्रच्छी-बुरी पर इनका ध्यान नहीं जाता । श्रपनी श्रन्धप्रशा से 
काम लेते हैं, श्रन्त:चच्चु बन्द रहता है | इसोलिए साधारण सप्ताज की स्थिति 
दयनीय एवं निन्दनीय है। मावना में रत्यता नहीं है। श्रस॒त्य के समी 
आश्रयभूत विशिष्ट श्रद्ध हैँ जिनमें ध्यंस की क्रिया श्रधिक कार्य करती है । 
विनाशमूलक प्रवृत्ति की वृद्धि चरम सीमा पर पहुँच गई है। श्रतः यहाँ किपी 
भी समान की व्यवध्या श्रच्छी नहीं रह सकती है । समाजवाद के वास्तविक 
सिद्धान्त में निबलता रहेगी, यदि दवृदय की स्थिति का उचित चित्रण नहीं 
रहेगा | समाजवाद में धर्म को भी अश्रय देना चाहिये, चूँकि मारत में इसके 
छाँटने पर लाभ की जगद द्वानि द्दी उठानी होगी। वृत्तियों को सपृच्छुता पर 
जब ध्यान देना होगा, तब घार्मिक-ब्यवस्था को भी एक तराजू पर तौला 
जायगा । चूँकि विशेष दृत्तियों में घार्मिक वृत्ति भी प्रत॒ल है | 

इसको दूर नहीं हटाया जा सकता | इसको दूर करनेवाले को पश्चाताप 
करना होगा | जीवन में भी घर्मं का ऐकिक महत्व है। आाडम्घर और ढोंग- 
रहित धर्म, रद्धा का कार्य करता है । परन्तु धर्म का आश्रय लेकर लोगों ने 
इसे जीविका का साधन बना दिया, अतः छुल, प्रपंच, असत्य सब कुछ इसमें 
भर गये थे किन सुविचारक चाहता तो , इसमें भी परिवर्त्तम-परिष्कार कर 
सकता था, और अपनी जगह पर उसे ला छोड़ता। जोवन में स्वच्छुता या 
पवित्रता आ सकती थी, परन्तु भारतीय आधुनिक युग एक ऐसी दिशा को ओर 
प्रवाहित हो रह्म है, जिपतें अपना कुछ नहीं है, और बौद्धिक हांस भी अधिक 
है। घामिक आचरण से बृत्तियाँ निमेल और स्वच्छु चनती हैं । अन्त सि की 
शुद्धता भी घम का एक अंग ही है, घार्मिक-वृत्ति भी प्रकृति को विशिष्टता 
का द्ोतक है | - 

समाजवाद्‌ में अन्तवु चिवाद व्यापकता, सजगता एवं स्थायित्व ला सकता 
है। मनोवृत्ति की मलिनता किसी भी कार्य को सुचाद रूप से चलने-चलाते 
में अदम रहती है। किसी भी उंस्था की उन्नति के बजाय अवनति होती है । 
कमेमय-जीवन यापन के लिए जहाँ समाजवाद शिक्षा देगा, वहाँ अन्तवृ त्तिवाद 
की सबलता रहनी चाहिये। भारतोय समाजवाद को तो इस पर विशेष ध्यान 
देना होगा, चूँ कि साम्प्रदायिक कलह में वह सोहश्य कुछ नहीं कर सकता; 
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न उसे सफलता ही प्राप्त होगी। दोनों से सम्मिज्ञित यदि सर्ववर्ग निमिच्तक 
समाजवाद की जड़ का भारत में आरोप हो तो अच्छा है, किन्तु उपस्थित 
समस्याओं को पुनः सुलझाने का प्रयास न करना पड़े, अन्यथा कलह, देष, 
ईर्ष्या, असत्य ज्यों के त्यों पहले द्वी को तरह अपनी-अपनी जगह पर शअ्रड़ा 
रहेंगे । और वर्ग-वर्ग को विशेष-विशेष हानियाँ उठानी पड़ेंगी | 


समाजवाद में सम्पत्ति 


सम्पत्ति पर अधिकार रखने के लिए, ही शोषण नीति का उच्च, शिष्ट-वर्ग 
आश्रय लेता है। और व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्र करने का समाजवाद प्रच्न॒ल, 
विरोध करता है | वह व्यक्ति की प्रधानता किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर 
सकता | आर्थिक तत्त्व का प्राबल्य अवश्य प्रदर्शित करता है, किन्तु सार्व जनीनों 
के लिए | सम्पत्ति, सामूहिक होनी चाहिये, और जो व्यक्तिगत सम्पत्ति है, 
उसके समूलोन्मूलन का वह अधिक से अधिक प्रयत्ष करेगा | सम्पत्ति उसके - 
लिए. एक अभिशाप है। काले मार्क्स और फ्रेड़िक एज्लिल्स ने समता के 
प्रचार के लिए. समाजवादी-साम्यवादो-पत्र ( ()0)ग्राप्रण्ंछ॥ छाक्ाएं- 
4680 ) में समाजवाद की आर्थिक योजना में उसके तत्तवों पर प्रकाश डाला 
है, जिसमें एक की सीमा में स्थित सम्पत्ति के विनाश के लिए बहुत कुछ 
कहा है | 
सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित करने के लिए जपभीन्दार यां पूजीपति 
अपने पूर्वजों के प्रदर्शित मार्ग पर अग्रतर होते हैं। और उनके पूर्वजों ने 
शोधण ओर चातुय के चल पर श्रनेक ऐसे साधनों एवं अपने प्रशस्त अनुभवों 
को इनके सम्मुख रखा, जिनसे व्यक्तिगत उन्होंने पर्याप्त लाभ उठाया। 
सम्पत्ति जनों में वैषम्य लाती है, यह इन्हें ध्वीकार न था, फलतः समाजवाद 
में पूँजी की ही प्रइलता बढ़ती गई, और जो हानियाँ होनी चाहिये थीं, सो 
हुई | मैनेजर, प्रोप्राइटर का लोभ बढ़ता गया, साथ ही दमन-क्रिया बढ़ती 
गई | जिन लोगों ने इसके विरोध में आवाज उठाई, उन्हें ऐसी सजा भ्रुगतनी 
पड़ी कि छृदय में तूफान और बन्ण्डर लिए. पुनः सभी, सम अपने कार्य में 
निमग्न हो जाते और फिर ऐसी आवाज उठाने की दुस्साहस नहीं करते | 
सम्पत्ति के स्वार्थ ने उसे अन्धा बना दिया । सद्ददयता एकदम विजुसत 
हो गई, मजदूर निर्माण के कार्य में लगे ही रहे, सम्पत्ति पर उनका ध्यान नहीं 
गया, सया भी तो चुप के सिवा वे कुछ कर सकते नहीं। अधिक दमन, 
१३ 
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धपित शोपदा थे हाते यूलका वाषोर 5) बाएं किदा । विदीद की ऊऋएग की 
विवरों ही खबकी साहौयूव अरने ते खिय, खाहों थीह शापदधि रो [85 
पायुधी को जा देसा भाहा, पर शाचर के इमाद ने पुतना एक हाठ हुरगी 
प्रवार भी दिया । जिएईु आह इसेगा दो गा! है रि पृ भीवीनि एमडी आल 
में धुल भोरने वा इयये धागे नहों हा सरल । सिर भी गईइपपर हिल है व 
 भारत|ण ) हापनी शा्वति के बे था निभ्नयट के ही भे। कुमत मत 
है। मंग था धयारादा उसके, सेन ती अयरत है, विद इह शाधन रो डि 
पूछीयल गेंद वास है, शत्र मुटद करने हे शिए, दधल दो भाजा दहै। हानि 
प्रमधिवार भेषा था प्रय् हे लिए. सातमयों को विश कह्नी हे। 
सम्पत्ति बा उद्योग से दे कः झरने हैं। इन शम्बलि के ऋाज्ञ पर भाई 
भी झाधिकार नहंं।। 

धमिकाः शब्ट में उस धपररिलित रखने के संवानिश्ानियों ने बंद 
अयथास हिये, पर से मं४ इसे समय उदय दरौर महस्यताइत मि हुए। झाम 
भी इस प्रवृत्ति णे| उमारा जाता है, हिस्तल हुएत समेरकर उन्हें गेमने जानता 
पता है, प्राधरः ठग्ता देखने पर । 

भारतीय विम्न-पर्ग सर उठाइर चलने मा गया मर रहा है। माँग 
फे लिए इसफी छोम दिलमे-डुलने लगी है, क्सयि शोपण मा दगन धाती 
जारी ऐै, इसका प्रधान कारख बइूटिश साध्रामग्याद है। भारताप हप्रापों 
स्वामियों को एक प्रकार से इठके द्वारा बद्ो सहायता प्रात्त द्ोती है, अरनों 
स्वार्थ साधना में । साम्राज्ययाद को थे पूजा करते हैँ । जानते हूँ, इसहों भद़ 
उसदते ही दमारी संनित समस्त सम्पत्ति एकदम छुट जायगो, संप्रह का 
फोई प्रश्न नहीं उठेगा । 

सम्पत्ति बुरो नही है, पर व्यक्ति भी सम्पत्ति कलह का पेल्द्र है, यह 
शोपण में बल देती है। समाजयाद सम्पत्ति का सदुपयोग करने की याध्य 
करता है। यह उत्पादन-साधत पर सबका समान रूप से श्रधिकार समझता 
है। भम-परिश्रम फे पश्चात्‌ निर्मित वक्तुओं पर यद कहने का किश्तों का 
अवसर नहीं देता कि यद मेरी दे | स्वामी--भमिक सत्र उसका समान रूप से 
उपयोग फरते हैं । यों सर्वपूरफ की शरष्टि से सम्पसि विनाश को मित्ति है, जो 
कभी न कभी एक दिन ढुद कर हो रहती है | इस लोभ की दृष्टि न रखनी 
चादिए। इस पर श्रधिकार का जब प्रश्न उठे तब निर्णायक को सम-विमाग 
पर ही अधिक पैनी दृष्टि रखनी चाहिये | जीवन फी सम्पत्ति शरीर भो है, पर 
अनेक दोनों में विभिन्नतायें ईं । 
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इसी तरह सम्पत्ति कई प्रकार की होती है, शारीरिक, बौद्धिक, क्रियास्मक, 
भमिक, जिनमें अन्तिम सम्पत्ति ही उम्रता-उदग्रता का कारण है | इसका 
समुचित रूप से प्रयोग हो तो हानि की संभावना नहीं। प्रयोग में ही घुटियाँ 
होती हैं और जब तक होती रहेंगी, तत्र तक साधारण व्यक्ति भी समाज का 
प्रतिनिधित्व करता रहेेगा। जो व्यक्ति, व्यक्ति से उठकर समाज का बन 
जाता है, वह सम्पत्ति के प्रयोगों की विधियाँ चता सकता है, चूँकि त्याग, तप, 
बल भी उसमें रहता है | पर ऐसे व्यक्तियों का सर्वया अभाव है | इन व्यक्तियों 
में पं जवादरलाल नेहरू का नाम लिया जा सकता है। व्यक्तिगत उनकी 
अपनी कोई सम्पत्ति रहती हुई भी है ही नहीं है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों को 
हढ़ना होगा, और आज हदने-खोजने की फुर्तत नहीं। इससे अच्छा है, 
व्यक्ति का प्रश्न छोड़कर समाजवाद की स्थापना का ही प्रश्न उठाया जाय ] 
भारत में सम्पत्ति की विधियाँ विविध प्रकार को हैं। अतः उनके उपयोग के 
तरीके भी अनेक हैँ | समाजवाद की स्थापना के पूर्व यह अवश्य सोच लेना 
होगा कि भारतीय भ्रमिकों को सम्पत्ति का अर्थ शात है कि नहीं | जमींदार, 
स्वामी, प्रभु अ्रयवा मैनेजर, सम्पत्ति से जिश्न प्रकार का जितना लाभ उठाते हैं 
उनके उपयोग की क्‍या विधियाँ हैं। बाहर और यहाँ के 3607७ 
ए707]८678 में क्‍या अन्तर है। यदि इनकी भी स्थिति बाहर के सहश 
रही है तो उसके अनुरूप ही समाजवाद की स्थापना होगी। श्रन्यथा उसकी 
भारतीयतां को लेकर पूर्ण समष्टियुक्त समाजवाद की स्थापना होगी | 
सम्पत्ति के साघन, भूमि के उत्पादन एवं श्रम के आधार हैं। समाज- 
वाद का वास्तविक रूप स्थिर हो जाने पर उसके प्रत्येक सदस्य सम्पत्ति को 
सार्वजनिक समभझेंगे और उसकी सहायता से एक बढ़ा सहयोग समझकर 
निर्माण-कार्य में लग जायेंगे | समाजवादियों ने कद्दी-कहीं पर सम्पत्ति को चौर्य॑- 
बृत्ति का परिणाम कहदा है। प्रूषों (?70०१॥07) ने तो 'इसे स्पष्ट चोरी 
कही है ; 2707007 9 48 ४06 ४97 | कुछ श्रशों में है भी ठीक, 
चूँकि आखिर जिस प्रकार इसका संग्रह होता है, इसके साधन-प्रसाधन क्‍या 
हैं | असत्य के आधार पर यह अवलम्बित है; लूट-खसोट के परिणाम में 
संपत्ति का आगमन होता दे | 
आजकल इसके मुख्य साधन कल, कारखाने, और कुछ दिन पूर्व भूमि 
विशेषत), पर अब अतिम्ु्य कल-कारखाने हो ह | पूंजीपतियों का जो विरोध 
करते है, वे इसको भी समझते हैं कि स्वामियों की वृत्तियाँ मो बदलनी होंगी | _ 
अन्यथा अपनी निजी अधिकृत संग्रद्दीत सम्पत्ति द्वारा पू जीपति हों। और यह 
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भी सगे है, मशलवारिवारीं झष्ट की ही _ुहसे है, उग्र हवप दिया रद नी 
सिद्ध हो शव नी है, जिरई शुि को उप मिला मंद बह विद हूँ हर प्राए- 
ग्ता या प्रयल सापते है, दाग, इसके अधिक हें कियी थे धईसित गंदी हना 
भाहिए। रपावयादा सिद्वार्व की कोई न पृरवोपक शुमि के जि मी मार 
मो ग्रपना पइचे का हुत्माइस दादी का सरता | बार भी का विरोध सना, 
झपनी समूहों को वरिसय दैसा होगा, नरक यूं भी ने मिओं था गहदुरों को 
समन ५, ४ एताहश नहीं बनाआा, आल भू भी! उनतीं बुत का समा का 
निदान है, हूँ जीयतियों का विरीध अवेश्िल है। शाम्धालि का बाप हाचन 
जुराने मा है, को यद सादे उससे नहीं हो गर्ता । 
पूंछोशाएयों को मसिणिश था, मिला, पर झवाशनि ने निम्सों डर] 
महिप्क दिने का निरैच स्पा । लोगो ने देशा, इसे बरिधाम में मेरी 
सर्पत्ति छुमे जायगी | सधिक बारी थोर का परिरियनियों को ममभने लगेंगे 
हरौर ग्रपने धरभागा ही पूर्ति हे लिए सार्म निराश होंगे । इसे विसार ने 
न भयभीत का दिया [इस हयार्ध लोटुपतहा ने तमिक देर भी मध्य पर 
सोनने का ग्रमसर नदी दिया। अस्यथा मासध्य उन्‍हें सन्नगा कर रेसा | 
सम्पत्ति फा प्रनुसता ने उनकी ब्ाॉँसों की रोशनों दीन लो । शास्तरिश 
स्थिति में निर्लता प्रा गया। मनोगजासिक दरष्टिफोण समाजयाद में उपेधित 
ने होने चादिय। यदि इसकी भी साथ ही विकास-पप पर खादर कराया 
जायगा तो अमियों की सर्वेिपियफ शान-संचय में सदायना मिज्ञती । किसों 
प्रकार का श्रभाग उन्हें नहों रहेगा | परन्तु मारतीय समराजवाद झिंस फी नकल 
फरने की कोशिश न करें, श्रन्यथा उस सफलता शायद नहों ही आाप्त होगी । 
नकर में भय और पतन श्रधिक है | यदां यहां फी परित्यितियों में विमिन्नता 
अधिक रहती है। शलिए एक दूसरे का शनुद बनना श्रतुचित एवं 
दानिकर दे होगा । 
श्रपने श्रास-पास के वातावरण को देखना श्रावश्यक है। छीवन में 
गति लाने के लिए अपने श्राप पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। दूसरों फे 
अनुकरण में गति नहीं, श्रगति की श्रधिक सम्मावना है। हाँ, उमय या 
अवसर आने पर जदाँ श्रावश्यकता होगा, उनसे इम कुछ ले सकते दें, लेंगे 
भी | पृथक-पृथक सम्पि की विवेचनायें हो सकती हैं, देश-काल का उन पर 
प्रभाव पढ़ता है। अनुकरण में घोखे की संमावना अधिक है। विचार- 
स्वातन्त्य से फाम लेना चाहिये। यह ठीक है कि रूस को हो क्रान्तिकारोी 
आन्दोलन में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई है । ठमाणवादी सम्पत्ति का उसने 
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_ सदुपयोग करना सीख लिया है। सम्पत्ति को उसने व्यक्ति के लिए नहीं रख 
छोड़ा है। अधिकार शब्द से सभी को परिचित कराया है। और यही कारण 
है कि उसके यहाँ वर्ग-संघ्ण शायद नहीं रह, जिसके फलस्वरूप उसने जन- 
वर्ग को एक बहुत बढ़ी सेना समककर संगठित किया हे .और शत्रुओ्रों के युद्ध 
में विजय प्राप्त की है। रूस अपने विक्रास-पथ में रोड़ा नहीं चाहता, शान्ति- 
पूर्वक अग्रसर होना चाइता.है। जो कुछ उसे करना पड़ा, जार के अनाचार 
के प्रचार से ऊबने पर ही । विकलता-उद्विममता उसी -समय चरम सीमा पर 
पहुँची । बाद जैसे आऑर्धी-वर्षा, की बादवाली परिस्थिति हो गई | फिर इतना 
सभ्र होते ६ए भी श्रनुकरण की प्रवत्ति निन्दनीय है। परिवर्चन में.,संस्कृति- 
स्यता भी अनेक ऐसे कार्य करती है, जिनका जनवर्ग पर पर्याप्त-प्रभाव पड़ता 
है । देश-विदेश: की संस्क्ृति-सभ्यता में वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप पुथकत्व 
रह ही जाता है। अतः अन्घप्रशा का आश्रय लेकर अविचारे अज्ठुग बनना 
अनुचित है ; -- 

“कोई दूसरा देश दूसरे की ठीक-ठीक नकल नहीं कर सकता । पू जीपतियों 
और जमीन्दारों की ताकत प्रजा की शिक्षा, कृषि और व्यवसाय की उन्नति 
आदि के कारण पुथक देशों को परिस्थितियाँ पुथक्‌ होगी ।/# 

ओर कहना नहीं होगा कि.भारत का समाजवादी दल ठीक रूस की 
हू-बहू नकल करता है। दूसरों को भी नकल करने को वाध्य करता है। -जो 
बारतव में भारत के उपयुक्त द्वितार्थ समाजवाद का प्रचार चाहता है, बह है 
जयप्रकाश नारायण । उसका प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन पूर्ण है। महान से 
महान्‌ उसने प्रयास किये हैं, कष्ट उठाये हैँ, समस्त जीवन की आहुति उसने 
दी। अनुकरण प्रवृति का वह भो विरोधक है। वह्दी अन्तर सुभाष बाबू के 
दूसरे प्रकार का हो गया है। समाजवाद की स्थापना वे भी चाहते हैं। दोनों ' 
के दृष्टिकोण में महान्‌ अन्तर है। जयप्रकाश बाबू समाजवाद में अपनी पूर्ण 
स्वतन्त्रता चाहते हैं, साम्यभाव लेकर, परन्तु छुमाष के आगे सिफ स्वतन्त्रता 
का प्रश्न है। सास्य वैषम्य का नहीं | 

इन पर उन्होंने शायद कभी सोचा ह्वी नहीं । श्रौर छुमाशील गम्भीर 
मानव वे नहीं क्दे जा सकते | सम्पकत्ति.साधन का उचित उपयोग भी नहीं 
जानते | जयप्रकाश बाबू इसका सदुपयोग श्रच्छी तरह जानते ६ं। समाजवाद 
चाहता है, राजनीतिक अधिकार भी सहज ही में घ्ुके प्रास्त रदे । उसका यह 
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विचार कुछ एद तक अच्छा हो है। परन्धु राज जो राजनीति फे दायरे में 
उसे रखना चाहते हैं वे कुछ भूल श्रवश्य करते हैं | सर्प का नहों प्रश्न उठा 
कि उसका यह मतलब हुआ कि सोमान्त रेखा में ही विचरो | राजनीति, 
सम्पत्ति का उपयोग नहीं खिल्ला सकती । कह्दी-फई्टी बद पूँजीवाद फो बल भी 
देती है। इस दृष्टि से समाजवाद फे पक्ष में कष्ठी-फद्टी द्वानिकर मी सिद्ध होगी। . 
समाजवाद और अंगों फो ठीक करे, तदनन्तर राननीति फे श्राधार पर भीं 
विचार फरे। सम्पत्ति सर्वमूलक परित्यितियों को सैमालने को श्रपूर्व शक्ति 
रखती है; वह चतुर्दिश को व्यापकता का श्रर्थ कानती-समभनी है। उसमें 
सर्व-कार्य-साघन की पूर्ण चमता है । राष्ट्रीय विचारधारा श्रपना प्रथक्‌ प्रतिकूल 
कार्य मी कर' सकतो है यदि उसके अ्रन्नायक समाजब्राद के छिद्धान्तों से 
अलग रह | बाह्य उत्तादन-साघन यहाँ की तम्पत्ति-शक्ति को अ्रपने यहाँ से 
जाते हैं, इस शक्ति का अ्रधिकांशतः वे ही उपयोग करते हैं। समानवादी 
राष्ट्रीय उन्नायक एक पुथक स्वंय श्रपनी सरकार बना ले, और यदि वह सत्र 
साधनों को स्वागत या श्रघिक्ृत फर ले तो निम्नवर्म की आत्मिक समस्याश्रों 
का सहज ही में इल हो सकता है | हु 

इसके लिए जो नई समाजवादी राष्ट्रीय सरकार ' होगी, उसे सबके 
अधिकारों को हटाकर अपना सम्पूर्ण अधिकार रखना होगा | व्यवसाश्रों के 
प्रत्येक भाग पर आधिपत्य रखना होगा । निजी व्यवसायियों और विदेशियों 
वे, हाथ में आज बितने काम के साधन हैं, उन पर क्षत्र तक राष्ट्रीय - सरकार 
अधिकार न कर ले तत्र तक वह भूखे लोगों को काम नहीं दे सकती । उस 
साधनों पर अ्रधिकार करने के लिए राष्ट्रीय सरकार को खुद राष्ट्रीय भू-स्वामी, 
राष्ट्रीय कोपाध्यच्ष और राष्ट्रीय व्यवसायी चनना होगा |# राष्ट्रीय व्यंवतायिक 
सम्पत्ति का भाग समरूप से समी कर सकते हैं | भारतीय समाजवाद में सम्पत्ति 
की मूलरूप आयः भूमि ही है। श्रव जब से यहाँ भी कल-कारखानों की उृद्धि 
हुई है तब से अ्रम-द्वारा सम्पत्ति विकास को ओर अग्रसर हुई है | परन्तु द्वितीय 
समत्ति में स्थायित्व नहीं है । इसने पू जीपतियों का निर्माण अवश्य किया है| 

भूमि ने जमीन्दारों की संख्या अ्रवश्य बढ़ाई, और इसने पू जीपतियों 
की। भूमि-सम्पत्ति अजेय हे । इसके उत्पादन-साधन यद्यपि श्रम द्वारादी 
आयोजित होते हैं; फिर भी दोनों श्रम में अ्रन्तर है । भूखवाली समस्या का_ 
निदान, दोनों श्रम द्वारा होता हे । सम्पत्ति को विभक्तावस्था दोनों के लिये 
एक ही अश्न उठाती है। परन्तु भूस्वामियों की प्रकृत्ति शोषण पर ही 
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समान को कमा वी इरात£ प्रशागि का चिट आन लोमव है। धाबी 
भा दिवैधी था छगठा अनुद ते शागड़, मश्लादे का नदृद्वादआर दिंधाजर् 
के मिद्वारत में प्रौड़गा हपता है, उस खहदिश प्रचाह करा हू। हापारथ 
स्यक्ति, मध्य का यूडपर्यीग मा। कान है पाठ: नेदुय भहुए काल 5 डाच्क 
सागेवाला इक सरेंद उक! कवपपदिवर मिद्ठ आए दे। सूदि हर पड सुर 
में कद ऋाभुत, धालनीय विराम चाइग/ है। व्शिष्र ह्माभवार कर 
ममदितग का भीतर दिये वे लिये छोर उरर' विम्जदी का रख के लिये 
सम्पति की यह हिताणओ आदखहता राग्रभारा दे। थीर अबाॉद शुगर 
गिरेधर हैं, मैगी दशा में गाय चपिकार की मॉग के लिए हद युद्ध कि 
तम्र ठग गश्यति की पर पर उक्योगिषा हिए्ठ। होगा।। हों बानी, 
गधाजबाद हम वी वा प्राष्ापितन न्यात है। अत: इते झाखि हो गज पे 
लिये गदे। मंम्वाँछ मुसवित रहता वाद । सादे बढ दीसो गो हो, हक, हने 
मे सभी छम्पत्तिपां उद्नों चाहिये । 
माममकेजीगन की क्मेठतां पर ऋमिक ओए देते के ये भी इसड़ी 
0ए+ छरूरत है। इसे एक प्रपाश से शधनमापिका मभझनी भाहिद। एडाप 
या साथी एफ सूप भें बॉगने के क्षिगे छैनिन ने ध्रषुर प्रयाग किया, इसलिये 
कि ऐक्य मो एक बयी विशेष सम्पति है । वियारों के सेख्द्रनवरदु पर भोपन 
फा मोल बहुत बढ़ा उतरता है। पर्सु साप्रारपयादों सदस्य ने इसे प्रदार 
जीवन की सिमझ कर दिया है झि लगता है, मानय-जोयन के प्राण पृथक" 
पृथक हैँ, उसके रक्त पृथक ऐै। मध्यपर्त के जोयम, श्राप, रक्त पर भी पृथफ- 
पुृषक शग्रसर हुए ६। प्रत्युध शिप्टन में उप्ुछ दोनों से कोई हलना 
नहीं | परन्तु समाधषत्राद सत्र फे जोन, आ्रय्य, रक्त को एफ ह्ोसा मानता है । 
सबफी इच्छा या मनोदशार्मं एक हैं। परन्ल मारतीय हमागयाद के 
आगे इनफा बरढ्ा विक्ट बटिल प्रश्न है। जिएफे उत्तर फे लिये दूसरे 
समाजवाद का मुँद जोहना मेकार, व्यर्थ, सिद्ध ऐोगा। चूँकि रूस ही का 
समाजवाद क्‍यों न ही, उत्तर देने में समय कदाचित्‌ लग ही जायेगा। जाति- 
व्यवस्था फे विपय में, निसमें पृथकत्व श्रधिक है, व्यक्ति-व्यक्ति का मत-मेद 
है। घर्मंगत संस्कार, फर्म, रूढ़ि ये सब इतने युदढ़ु हैं कि बाह्य उमाबवाद 
फी जढ़ इनके लिये घातक सिद्ध होगी। रूस ने धर्म, जाति, संस्कार, रूढ़ि, 
इन सबका कभी प्रश्न नहीं उठाया, न इसकी जरूरत समझता है। परन्तु 
प्रत्येक पग पर यहाँ श्नका प्रश्न उठेगा, जिनका उत्तर न पाने पर अनर्थ 
क्री आशंका उठ खड़ी शोगी | 
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इनकी रक्षा में ही वस्तुतः यहाँ की उन्नति भी है। संस्कार में परिष्कार 
हो सकता है, रूढ़ि में सुधार, कर्म में परिवर्चन, जाति में एकता, धर्म का 
परिवत्तित रूप दोने पर भी उसके स्वत्व की रक्षा हो सकतो है, परन्तु इनका 
समूल उन्मूलन, अधिकांश भारतीय शायद ही चाहे । और समाजवादी सदस्यों 
को चाहिये भो नहीं, इन्हें उखाड़ फेंकना या इनकी अ्रनुपयोगिता सिद्ध 
करना | यदि ऐसा करेंगे तो निश्चय है, सफलता पाना, कठिन हो जायगा। 
भारतीयता की पत्येक सामओ की उन्हें रक्षा करनी होगी, विनाश नहीं । 
संस्कृति, सम्यता, जाति, धर्म सबके लिए! भारतीयों का दृष्टिकोश माननीय है । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनका बढ़ा महत्व है। निश्चयात्मक दृष्टि से देखने पर 
व्यक्ति इनमें सम्भव है, कुछ न प्राप्त कर सके, पर ग्रम्भीरावलोकन पर श्नकी 
पृथकू-पुथक्‌ महत्ता या सत्ता महत्व रखेगी । प्रगत्तिशीलता की आड़ में इनका 
ध्वंस नहीं हो सकता। समाजवाद के सिद्धान्त की समस्त भित्ति इन्हीं पर 
टिकी है । 

समाजवादो साहित्य निर्माण करने वाले सस्ती भावुकता प्रदर्शित कर, 
अपनी बुद्धिमत्ता नहीं प्रकट करते, मूर्खता ही । चूँ कि यह माठुकता किसी भी 
परिस्थिति का परिचय नहीं दे सकती । सच्ची अनुभूति, साहित्य की विभूति 
है, सम्पत्ति है, इसकी विशिष्टता उन्हें स्वीकार करनी होगी । साहित्य की यह 
चाह्मय सम्पत्ति नहीं, आन्तरिक सबल सम्पत्ति है, इस पर उन्हें ध्यान देना ही 
होगा । जीवन और उसझे नियूद् तत्त्व का प्रतिष्ठापन समाजवाद में होगा तो 
बाह्य और आम्यन्तरिक सम्पत्ति संजीवनी-शक्ति प्रदान करेगी, साहित्य में । 

खोखलापन को लेकर, सब-वर्ग-निमित्तक समाजवाद का अध्ययन, अनु 
भूति का आधारभूत सम्पत्ति! को त्याग कर वाह्म कृत्रिम उपसामग्रियों से युक्त 
समाजवाद की स्थापना अहितकर ही बताएगा। बज्ञीय ब्रह्मनसमाज ने कुछ 
दिनों तक रायमोहन के पूर्व इन्हीं उपसामग्रियों का प्रयोग किया, फलतः वहाँ 
मयझड्ुर उयल-पुथल मची । | 

यद्यपि यह सर्व-वर्य निमित्तक समाज नहीं था फिर भी इन सामग्रियों की 
उसमें खपत न हुई। एकाज्लिकता में भी कृत्रिम 'शो? युक्त श्रन्यवस्थित 
सामग्रियों की कहीं मी, किसी ओर भी उपयोगिता सिद्ध करने के मार्ग नहीं 
दीखते । जाति-व्यवस्था का प्रश्न दूर फेंक दिया गया था, जो पीछे जोर देकर 
उठा; उस समय समाज के बीच दीवार खड़ी हुईं। उसमें छुट-पुठे व्यक्ति 
बिहार में भी फैले या श्रन्यन्न भी, पर आरम्म में ही उसकी सुहृद नींव न 
पढ़ी, उसकी न्यवृध्था ठीक न हुई, अतः सफ़लता में सिद्धि नहीं ही प्राप्त हुईं । 
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' ग्रवार मद आराश हे हतारी ब्यवा दी में दोष ही कह! सी आगे दशच्ा 
होता नहीं हो शबवा। आशमीय पहने, ईडई मापातिओीं अदिक श्र रा 
लग्बित बपार्गे आदेश, दीगरदित पर, शाम प्ररशेक हहिएलसपलिंसे 8 
बक घाव नेते हैं। उसके आती, इसी अीउसा है जिए हगड़ा हे पेन 
ध्यपि चयाधुनिक मध्यवाय पूर्ण रहते यह भी इसे शादियों की रहा पर 
मे नहीं दें रहा है, पर रैरडे छागी परध्याशों इसे खाथमियोँ की रथा + 
7 महुध झुद वर गत हैं, योर हद इसे सुधारों मीओे इनक विद मम 
पत्र घुथ नदी घर गेते हो शादर दागे एक्रस उनके हद महा दंगा । 

समाणगार भें इन शापनिओी की शखा |६ सो भारत थे उसझी दृपधागरा 
दई परने के लिए कोई आारगूगीट है हने की श्रद्ात मे होगो ॥ सानवीाए का 
[रे परने भी धामरयरता से होगी। खानागष ने होगा । स्वामी, गिहतर 
है, मंतर कवियों में विभिम्नना ने गंगी। दिन  भपयाजन में मसोनीरी 
रखा फे साथन्याध सम्यति की भी शहा को महों भुजनां सादिपे । शूडि 
पाँत दी रणा होगी तो मानयनता हो रखा सद्ृन्न हो में हो सहती है । लत 
सम्प्ति, मानव की सम्पसि का मतहिप्त है, शान है, इसके उत्तरोधा 
मास वा प्रयण अगर+ पता भादिशे ) ब्रन्यन्मर्पात इसके विशेश थे ले 
ग़यता कर सझसी है । परन्तु #दी-क्टी झ0एा झपस्थप दो जाता हे । खरे 
| के पास भ्रमी इतना शान नहीं है किये सम्पणि मो उनित ठध्याग 
( सर्फे। 

इस समप यब से पहले सम्पत्ति द्वारा भूरा ही स्याला मो शास्त करेंगे । 
उ_ के लिए ये श्रपिक श्राकुल-व्याकुल हैं। परत्चु कृपफ-अमिक, भूमिनम्पणि 
| उपभोग, उपयोग दोनों जानता है, परसन्धु दोनों में से किसो का उसे प्रधि'* 
र नहीं प्राप्त ै। पमीन्दार लगान की एक-चौपाई को मो माफ़ कर दे, वी 
न्हें शान्ति मिलिगी, फम्म से कम उनका पेट भर जायगा | उपमसोग सह! फर 
कते, न उन्हें इसकी फोई विशेष इच्छा दो है। ये ानते,नदीं हैं कि कर्मेंठता 
या है, पर उच्चे अर्य में वे कमेंड पुरुष हैं । त्याग, तप, घल उनके बोवन 
| पूर्ण ऐं । किन्तु इस प्रकार दोन-द्ोन लोचन उन्हें बिताना पढ़ता है कि 
निका उपभोग करने का भी झचपर नहीं प्राप्त द्ोता | शान का अंकुर उत्पन 
रने के लिए पदले किसी ने प्रयक्ष नहीं किया, फपलत: इससे वे कीों दूर रऐे। 
प्राज जन्र बाह्य परिस्थितियों का उन्हें परिचय ग्राप्त हुआ, कर्तव्य-पालन का 
गेढ़ा-मोढ़ा शान दोने लगा तो शिक्षा-सम्पत्ति, द्वन्पू-सम्पत्ति का एकदम श्रभाव 
तने के कारण, वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं | 


३०१७ चर» 


' ग्रवार मद आराश हे हतारी ब्यवा दी में दोष ही कह! सी आगे दशच्ा 
होता नहीं हो शबवा। आशमीय पहने, ईडई मापातिओीं अदिक श्र रा 
लग्बित बपार्गे आदेश, दीगरदित पर, शाम प्ररशेक हहिएलसपलिंसे 8 
बक घाव नेते हैं। उसके आती, इसी अीउसा है जिए हगड़ा हे पेन 
ध्यपि चयाधुनिक मध्यवाय पूर्ण रहते यह भी इसे शादियों की रहा पर 
मे नहीं दें रहा है, पर रैरडे छागी परध्याशों इसे खाथमियोँ की रथा + 
7 महुध झुद वर गत हैं, योर हद इसे सुधारों मीओे इनक विद मम 
पत्र घुथ नदी घर गेते हो शादर दागे एक्रस उनके हद महा दंगा । 

समाणगार भें इन शापनिओी की शखा |६ सो भारत थे उसझी दृपधागरा 
दई परने के लिए कोई आारगूगीट है हने की श्रद्ात मे होगो ॥ सानवीाए का 
[रे परने भी धामरयरता से होगी। खानागष ने होगा । स्वामी, गिहतर 
है, मंतर कवियों में विभिम्नना ने गंगी। दिन  भपयाजन में मसोनीरी 
रखा फे साथन्याध सम्यति की भी शहा को महों भुजनां सादिपे । शूडि 
पाँत दी रणा होगी तो मानयनता हो रखा सद्ृन्न हो में हो सहती है । लत 
सम्प्ति, मानव की सम्पसि का मतहिप्त है, शान है, इसके उत्तरोधा 
मास वा प्रयण अगर+ पता भादिशे ) ब्रन्यन्मर्पात इसके विशेश थे ले 
ग़यता कर सझसी है । परन्तु #दी-क्टी झ0एा झपस्थप दो जाता हे । खरे 
| के पास भ्रमी इतना शान नहीं है किये सम्पणि मो उनित ठध्याग 
( सर्फे। 

इस समप यब से पहले सम्पत्ति द्वारा भूरा ही स्याला मो शास्त करेंगे । 
उ_ के लिए ये श्रपिक श्राकुल-व्याकुल हैं। परत्चु कृपफ-अमिक, भूमिनम्पणि 
| उपभोग, उपयोग दोनों जानता है, परसन्धु दोनों में से किसो का उसे प्रधि'* 
र नहीं प्राप्त ै। पमीन्दार लगान की एक-चौपाई को मो माफ़ कर दे, वी 
न्हें शान्ति मिलिगी, फम्म से कम उनका पेट भर जायगा | उपमसोग सह! फर 
कते, न उन्हें इसकी फोई विशेष इच्छा दो है। ये ानते,नदीं हैं कि कर्मेंठता 
या है, पर उच्चे अर्य में वे कमेंड पुरुष हैं । त्याग, तप, घल उनके बोवन 
| पूर्ण ऐं । किन्तु इस प्रकार दोन-द्ोन लोचन उन्हें बिताना पढ़ता है कि 
निका उपभोग करने का भी झचपर नहीं प्राप्त द्ोता | शान का अंकुर उत्पन 
रने के लिए पदले किसी ने प्रयक्ष नहीं किया, फपलत: इससे वे कीों दूर रऐे। 
प्राज जन्र बाह्य परिस्थितियों का उन्हें परिचय ग्राप्त हुआ, कर्तव्य-पालन का 
गेढ़ा-मोढ़ा शान दोने लगा तो शिक्षा-सम्पत्ति, द्वन्पू-सम्पत्ति का एकदम श्रभाव 
तने के कारण, वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं | 


३ माक्सबाद की सर्वमृलक व्यारव्या 
माक्लेवाद के दार्शनिक आधार 


ग्राध्यात्मिक जीवन-यापन के लिए. मनोविज्ञान, दर्शन, धर्म, ईश्वर 
का अस्तित्व, सर फो स्वीकार करना होगा | |दर्शन, मनस्यिति का मापक तथा 
बुद्धि के स्थल-विफास का साधन है, इससे कोई परे नदों रद्द सकता, किन्‍्हे 
सष्टि की विभक्त क्रियाश्ों का परिणाम, थो व्यष्टि-समष्टि का कार्य-फारणारोप 
करता है; श्रपनी विलचणता का परिचय देने का मनुष्य को अ्वस्तर नहीं 
देता | जीवन-तन्तु के इमेशा उलमे रहने के कारण मानव अपने जीवन- 
दर्शन पर श्रघिक नहों विचार सकता। विचारक, लो श्रथ तक सांधारण 
परिस्थितियों का दिर्ंर्शन करा सके हैं, उसमें दार्शनिक उच्चतम, शिष्ट 
विद्वान्तों फे विश्तेषण का सर्वया श्रमाव रहा है। संस्कृति-सम्यता को रृष्ट 
महान अंग मानकर जो जीवन-तत्व के पोधक-दार्शिनक हुए, वे श्रवश्य उच्च 
विचारों को वाणी में गूंय कर मान्य तात्विक दिद्वान्तों पर स्थित किया । 
इस प्रकार के दाशिनक भारतोय मान्यताश्रों के थ्राधार पर चले, किन्तु 
सांसारिक गति को तीमता की परख में कुछ के मतानुखर उन्होंने भूलें की, 
मैं यह मानने को प्रस्तुत नहीं। साधारण नियमों के निर्माण भी दर्शन के 
आधार पर हुए. जो भविष्य को सफल प्रशस्त मार्य पर ले चलने में पूर्ण 
ठिद्ध हुए । लौकिक विचारों की व्याख्या में सर्वन्न मानव की अ्रभुकूलता 
पर ध्यान दिया | 
वार्वमौम कल्याण के लिए श्रपने ढोठ छिद्धान्तों करा प्रचार करना, 
अपना भ्रेष्ठ कर्तव्य समझा । वर्गिक अन्तर या विभिन्नता का प्रश्न लेकर दशेन 
को उलभाया नहीं, व्यक्ति को दर्शन में नहीं चाँघा, समस्त संसार के सम्पूर्ण 
मानव के लिए उन्होंने अपने मूलगत दर्शन-तत्वों को स्थिर किया। जीवन 
को पृथक नहीं स्वीकार किया, दशंन के अंगों के रूप में इसे स्वीकार किया । 
सानव की पग्रदृत्तियों, मानव के कर्चन्य, मानव के उद्दे श्य, सिद्धान्त सबकी 
तार्किक और स्वाभाविक, सत्य व्याख्या करने के सदैव वे पक्ष में रहे फलत: अपने 
भी उसी श्रेणी के हं, जिसमें दूसरों का रहना उनके लिए इष्ट था | समान के 
विधान भी दर्शन पर ही अवलम्त्रित रहे, परन्तु धीरे-घीरे बौद्धिक हाठ एवं 


मार्सवाद कौ सर्वेमूलक न्याख्या १०६ 


श्राध्यात्मिकता का अश्भाव एवं संस्कृति-सम्यता के शीघ्र-शीघ्र च्णिक परिवर्तन 
ने उनके वास्तविक ठोत दर्शन-विश्लेषण में निर्वलता ला दी। भौतिक 
महत्ता का अर्थ आडम्बर के रूप में स्वीकार किया गया, और आधुनिक 
भौतिकवाट, जो पाश्वात्य की अ्रनुकृृति मात्र है, की क्रियात्मक सत्ता को सबल 
स्वीकार किया गया। पूर्वीय-ट्शन इतना गम्भीर और महत्व-पूर्ण था कि 
अ्रसस्त' को भी उसकी सत्ता रवीकार करनी पड़ी । परन्तु यहाँ भारतीय आछु- 
निक विद्वान इसकी मूल भित्ति को झ्हढ़ बनाने, सिद्ध करने के लिए प्रयक्ष 
कर रहे हैं। 
यहाँ का दर्शन, आदि-भौतिकता की भे छता स्वीकार करता है, मानव 

की प्रत्येक गति-विधि का उसे इतना अधिक सत्य ज्ञान है कि उसके स्वरूप- 
निश्चय में कहीं भी कोई भूल दिखाने की किसी में सामथथ्य नहीं। उसका 
पआरधार भी यहीं का है, उसके मूल में भारतीय दृष्टिकोण सन्निहित है। 
भारतीय सम्यता-संसक्ृति इतनी प्राचीन हे कि' दूसरों की अनुकृति का उसे 
अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ | मानव के विकास के श्रजुसार स्वार्थ-प्रकृति चढ़ती 
गई और परिणाम में भ्रेणियाँ, वर्ग, विभाजन निर्मित होते गये | युद्ध का 
प्रसार होता गया, मनुष्य के निवेश-उपनिवेश में भी अन्तर पड़ता गया, 

उसीके अनुसार देश, समाज-जाति की विभिन्नता, विच्छिन्नता बढ़ती गई, और 
ओर पुथक -पृथक्‌ प्रांत-विप्रान्त, देश-विदेश निर्मित हूये | परन्त इतिहास 
के प्रथम पृष्ठ के आधार पर सबको समान रूप से स्पष्ट ज्ञात है कि भारत कहाँ 
तक अपनी श्रति प्राचीन सनातनता का श्रांशिक अंग है, अनन्तर दूसरे देशों 
का नाम आता है, अतः अनुकृति का दूसरों को अवसर मिला, इसे नहीं । 

यही कारण है कि इसकी मौलिकता के आ्राघार पर अन्‍्यों ने अपने उपयुक्त 
समाज का स्वरूप निश्चय किया, सिद्धान्त स्थिर किया। बौद्धिक विकास 

इतना चरम पर पहुँच गया था कि प्रत्येक विद्वान को दर्शन का परिडत होना 

आवश्यक समझा जाता था। मानव-जीवन को व्यावहारिक बनाने के अनेक 

दाश॑निक स्ुत्य प्रयत्न होते थे । 

इसकी प्रत्येक स्थितियाँ दर्शन और मनोविशान की तुला पर तौली जाती 

थीं. फिर भी अस्वाभाविकता नहीं थी। जिस प्रकार सृष्टि और मानव एक 

सम्पूर्ण कह्दानी है, उसी प्रकार इनके सब निर्माण और आधार-आधेय 

दाशनिंक हैं | प्रकृति का प्रत्येक प्रान्त, संसार की सम्पूर्ण कृतियाँ चाहे 

विकृतियाँ दी क्‍यों न हों, वे दर्शन के विश्लेषण में महत्वपूर्ण अंग मानी गई 

हैं । पठचतत्त्व के विचार, दृष्टिकोण मानव की दाशंनिक प्रकृति का ही परिचय 


११० शिवचत् 


दे रहे हैं । गम्मीरता श्रधिक है, इसलिए इससे कोई लाभ ने उठा सफे यह 
दूसरी बात दे, परन्तु इसके लिए बद्दी निम्नस्तर पर श्राये, यह श्रायश्यक नहीं। 
अपनो बौद्धिक निर्मलता, प्रतिशरद में मूर्झता की श्रतिकता के कारण कोई उन 
प्राचीन पूर्वीय सांस्कृतिक दर्शनों को नहीं समझने की बजद उसे श्रव्यावद्वारिक 
एवं निकृष्ट सिद्ध फरे तो इसका यद्द श्रमिप्राय नहीं कि बह दोपपूर्ण है। 
भाष्यकार पातडलि के मुदृदू दार्शनिक विचार तो मानव के श्रात्मिक- 
विकास के श्रच्छे सोपान हैं। और इनकी मौलिकता के विरोध में किपी की 
आवान नहीं उठ सकती । अनुभूति का कहीं प्रश्न नहीं उठता | मनस्मृति के 
नियम विवेचन, धार्मिक-विश्लेपण में समी मानव-जीवन की दाशनिक-सम्ियाँ 
हैं, दिन्दू-धर्मे की मनोवैशानिकता इन्हीं से ठिद्ध हो सकती है। इनका गर्व- 
गौरव, अर, त्वम्‌ निज: अपर), इृदम-एतत्‌, तत्‌ की तात्विक व्याश्या मानव 
को एक कल्याणकर शिक्षा देती दे। इस प्रफार के शान देने वाले श्रन्य दर्शनों 
में सामर्थ्य नहीं | 
समाज की विधियाँ बनाने के लिये जो मार्ग प्रदर्शित किये गये ईं, उनके 
दाशंनिक आधार मान्य ई । मनुस्मृति के प्रत्येक श्लोक, उपनिषद की सूक्तियाँ 
दर्शन के श्रवग्ुंढन, आडम्बर में नहीं स्थित हैं, दूसरों ने दर्शन को इस मकार 
के विचारों, सिद्धान्तों में बाँध दिया दै। परन्तु भारतीय विद्वान, भौढ़ दार्शनिक 
इस दोप से सर्वथा वडिचित रहे । उनकी मान्यतायें इतनो सचल श्रौर मानव 
छुघ्ददाय के लिये हितकर भ्रीं कि दूसरों को अचुकृति के लिये विवश होना 
पड़ा। उनके प्रत्येक प्रदर्शित मार्य श्रनुकरणीय प्रमाणित हुये... जोवन 
की सत्ता की विरोधात्मक प्रवृत्तियाँ कुछ का कुछ दिखाने के लिये आई 
किन्तु दशन ने उन्हें आस्मसात कर लिया, और अपने अनुकूल चलने को 
विवश किया | 
विदेशियों ने इनके विरोध-स्थल में एक जगह इस पर अधिक कहा कि 
ईश्वर की सत्ता तिद्ध करने का भारतीय दाशनिकों ने मूर्खतापूर्य प्रयास किया 
है, बुद्धि को प्रधानता पर ईश्वर के अस्तित्व को छोड़ देना चाहिये था। 
परन्तु यहाँ वे भूलते हैं कि घार्तिक आधार, की सबलता के कारण दो उन 
लोगों ने ऐसा किया | धर्म की प्रवलता में ईश्वर को सत्ता या अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है। घममे के साधारण अर्थ घारण करना को व्यापकता को वे हटा 
नहीं सकते ये। जीवन-दर्शन का सा धारण अर्थ या चिद्धान्त माकर्स को भी 
स्वीकारें'है। मद्दान्‌ अन्तर यहा हो जाता है कि ईश्वर-अनीश्वर को व्यक््या 
से भी वे औरों की तरह दूर भागने में ही सफ़ल हुये ई। 
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जीवन के जो प्राण तत्व हैं, वे भौतिकवाद फे पोषक-तत्व हैं, कहने वालों 
के विरोध में भारतीय दर्शन है । जीवन-रक्षा के प्रश्न फे उत्तर में जो भारतीय 
दर्शन के मत हैं, वे कुछ मर्कख के दशशान से मिलते-जुलते हैं। उनके भी 
दश न भविष्य के निर्माण में भूल नहीं कर सके हैं। यहाँ भारतीय-दर्शान 
समता स्वीकार की जा सकती है, किन्तु अ्रन्धप्रशा या अपनी अशता की सूचना 
देने के लिये हम यह नहीं कह सकते कि माक्से की अनुकृति के आधार 
पर यहाँ का दश न अवलम्तित है। शझ्नुभव-अध्ययन के साथ-साथ पुस्तकी 
अख्ध्ययन भी माकस का प्रशंसनीय था। सर्वन्न की परिस्थितियों का शान कर 
ही उसने कुछ स्थिर किया, इसमें सन्देद नहीं । परन्तु भारतीय दश न की अपेक्षा 
उसने आधुनिक भौतिकवाद के सिद्धान्त स्वीकार किये हैं, जो अच्यावहारिक 
एवं अस्वाभाविक हैं। 


कुछ का भारतीय दश न पर यह आरोप हैं कि वह आकाश-पथ गामियों 
के लिये ही अनुकरणीय हे, घरती पर चलने वालों के लिये नहीं, परन्तु यह 
ग्राक्षेप एक उपहास मात्र है।' माक्स फे जीवन-दश न की यथार्थता उसमें 
भो व्याप्त है । मारतीयों का जीवन-द्श न अपने आप में पूर्ण हे, अन्य देशों 
के सिद्धान्तों ने ग्रति यथाथ्थता प्रदर्शित करने के लिये उसके स्वरूप को विगाड़ 
दिया | जननल के अनुपात से आवन-द्शान को मार्क्स ने स्थिर किया है, 
ओर यह जीवन-दश न सबके लिये अनुकरणीय नहीं प्रमाणित हो सकता | 
परिश्रम पूर्वक अध्ययन नहीं करने के कारण, सस्तापन को लिये इस दशा न 
का प्रचार मारत में भी लोग इसलिये चाहते हैं कि उसे अ्रपनाने के लिये 
प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होतो । यहाँ के दाश निक विचारों में अ्रन्य 
दश न के विचारों के साथ समता होने पर कुछ लोग यह भी कहते हैं यह 
अन्य दाश निक-विचारों की अनुकृति पर पला है । 


ऐसा कहने वाले लोक के शब्दों में |चद्बान अवश्य हैं, किन्तु प्रचारशात्त्र 
के शान होने के कारण वे जान गये हैं, आधुनिक युग में मनुष्य तभी अपने 
विचारों को दूर तक फैला सकता है, जब्र अधिक आज्षेपपूर्ण विलक्षणता पूर्वक 
कोई बात कह देता है | परन्तु उनका यह वास्तविक शान लुप्त दो गया होता है 
कि प्रचारशासत्र इतना अस्यायी, इतना अस्थिर है कि किसी भी अपने अनुग 
को कण में ही ध्वस्त ग्रस्त कर सकता हैँ। असज्धत असत्य थातों को कहने 
वाला कभी इस संसार में नहीं टिक सकता | उसके' सिद्धान्त में अल नहीं रह 
सकता | विश्व के आगे उसे हार स्वीकार करनी होगी, यदि अपनी हार उसने 
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न भी स्वीकार की, गर्व की प्रचलता के कारण, तत्र मी हेय उपेक्षणीय अवश्य 
होना पड़ेगा । अस्तित्वरहित हो उसे जीना द्ोगा | 

यद्यपि वर्तमान युग उसका पोषक या समथ्थक होगा, किन्द्र कूंठ के 
विकास पर पला यह युग स्वयं निर्मल और महत््वरहित है। इसका श्रमि- 
प्राय यह नहीं कि इसके साथ इम चर्ले नहीं | सर्वत्न की परिस्थितियों का 
शान प्राप्त करने के लिए,, असत्य-सत्य को मापने के लिये, सच की आँखें प्राप्त 
करने के लिये, इस युग के साथ चलना होगा, पर-तु अपने को खीकर नहीं, 
अपनी रीढ़, अपनी नींव का ख्याल रखना चाहिये । दूसरों की अनुकृति में 
अपने को खोने की सम्मावना श्रधिक है। यह सममे बैठना कि वत्तेमान झुंग 
विकास का केन्द्र है, गलत है, एक ऐसी हवा में हम बह रहे ईं जो हमारे 
अपने को विनष्ट करने पर तुला है | प्रचार के लोभ में पढ़कर द्वी किसी 
भारतीय विद्वान ने यहाँ के दर्शन के विषय में लिखा है :--'भारतीय दर्शन 
ग्रीक दर्शन पर श्रवलम्ित है ।? 

इसके प्रमाण के लिए. आरयूमेण्ट भी दिये हैं, किन्द्रु तक और कोटेशन 
के बल पर किसी की अवास्तविकता नहीं सिद्ध होगी । ऐसा भी उमय आरा 
सकता है क्‍या आयेगा जो ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करेगा, जो भारतीय दर्शन 
का वास्तविक सत्य ज्ञान प्राप्त करने में पूर्ण समर्थ होगा, वैसी दशा में 
प्रचारशास्त्र की स्थिरता, सत्यता का पोल खोलेगी। अस्ठ, माक्स के सामाजिक- 
विधान में जो दर्शन-सिद्धान्त का काम करते हैं, वे अपनी दृष्टि में सर्वथा 
अनुकूल एवं मान्य हैं) सर्वताघारण की वहाँ तक पहुँच बढ़ी सुविधापूर्वक 
हो सकती है । ईश्वर में आस्था-अनास्था के विश्लेषण में अवश्य उनके 
दाशंनिक विचार भारतीयों के लिए त्याज्य हैं । 

रूस की स्थिति सुलमाने में मले ही उन्हें सफलता प्राप्त हो जाय, किन्तु 
यहाँ की किसी क्रिया के लिये श्रनुकरणीय नहीं प्रमाणित दो सकते । मानवता 
की व्याख्या में वर्त्तमान रूस के वर्ग को सन्तोष प्राप्त हो सकता है, परन्च 
भारतीय मानव की परिस्थितियाँ उससे सर्वथा मिन्न हैं, अ्रतः उसकी व्याख्या, 
इनके लिये असजझ्भत होगी | आध्यात्म के इस निरपेद्य में जहाँ उन्होंने व्यक्त 
किया है, आत्मा-परमात्मा का साम्ब्न्धिक संयोग व्यर्थ और अ्रान्तमूलक हैं 
वहाँ मानव के सनोविशज्ञान पर सस्ती दृष्टि डाली है । 

शान्दिक अर्थ मात्र की दृष्टि में भी श्रात्मा-परमात्मा का संयोग सापे 
है| दृदय की सजग अनुभूदियाँ मस्तिष्क की उपज-शक्तियों, आन्तरिक-शान, 
ये समी आत्मिक अंग दें, जिनका आत्मा से गहरा सम्बन्ध दे । ओरकविचार 
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के उद्देलित होने पर मानव का यह स्वाभाविक गुण हो जाता दे कि वह अपने 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचने को विवश ह्ो। साघन का अ्रमाव उसे और अ्रस्थिर, 
डॉवाडोल परिस्थिति में ला छोड़ता है। आत्मा की यूक द्वी उस समय उसे 
ऐसे शान-प्रफाश में ला सकती है, जो साधारण स्तर पर भी सन्तुष्ट, और 
स्थिर रखने में सक्षम होगा। समय का ज्ञान करा कर उचित दिशा की ओर 
प्रवाहित कराने के उसके पास अनेक साधन हैं । परन्तु विश्वास-चल को दृढ़ता 
रहनी चाहिये | 
भौतिकवाद के सिद्धान्त के समथथकों में आत्मा के प्रति विश्वास या निष्ठा 
नहीं है, फलतः आत्मा की कोई क्रिया इनके लिये प्रयास नहीं करती, जिसकी 
वजद्द परिस्थिति की श्रसत्य परिधि में वे मढ़राते हुये एक दिन अ्रस्तित्वरद्दित 
जीवननयापन करने के लिये विवश होते हैं। अपने को समभने के लिये यह्‌ 
आवश्यक हो जाता है कि आत्मा के हा-ना, हमें किधर ले जाते हैं। हठ, जिद 
की सबल शक्ति के आधार पर प्रतिकूल को अपने अनुकूल चनाकर एक की 
ओर हम अग्रसर होंगे, दो असफलता हाथ आ्रायगी । गम्भीरतापूर्वक आत्मा 
निश्चित सल्लेत पर श्रपने को अनुकूल मार्ग पर ले चले तो सफलता के लिये 
शायद प्रयास करने की भी आवश्यकता' नहीं पढ़ सकती है। परमात्मा को 
ग्शात नाम से अभिदष्टिकतर आत्मा के विचार-सामजस्य पर ध्यान देंगे तो एके 
निश्चित मार्ग पर पहुँचेंगे। व्यक्तिगत श्राक्षेपपूर्ण स्वतन्त्रता की क्रियाये साथ 
नहीं देंगी | आध्मा-परमात्मा की भावना प्रत्येक अति को रोकने का ज्ञान देगी। 
अस्वाभाविक और असत्य, त्याज्य वातावरण की ओर अग्रसर होने से वह बचायगी | 
व्यक्तिगत पूर्ण स्वतन्त्रता, इन्द्रीय सुख-प्राप्ति के लिये अधिक उद्देलित फरतों 
है| पतन, गत्ते, अन्धकार, विनाश की वह निर्माण-सामग्री है। अपनी प्रस्येक 
पूज्य इच्छाओं की पूर्ति के लिये विवश फरती है ॥ परन्तु आत्मा-परमात्मा का 
संयोगिक शान इतनी पूर्य अ्रस्वाभाविक स्वतन्त्रता नहीं देता, जिससे बह अपने 
को संभालने में श्रसमर्थ हो | 
वत्तमान वातावरशा में चरित्र अल की उतनी मदत्ा नहों जितनों होनों 
चाहिये। यद्द कर्म, सिफ्न कम फे लिये प्रेरित करता है । चरिष्र-बल का कमे के 
आगे कोई पिशेष महत्व नहीं रहता | इन्हों को इच्छाग्रों को पूर्सि का मानव 
को बह व्यक्तिगत श्रधिकार देता है, परन्तु सत्‌-कर्म का शान दिलाने में आया 
परमात्मा का सम्बन्ध ही सहायक दोता है | एक सीमा में रहने को छिग्सता 
है, ऐसी सोमा नहीं घो शान की गति गो रोकतों हे । पूर्ण स्वतन्पता रशये- 
प्रवृत्ति को जगाती है, लोभ झति उत्ततत आफांदा और मात्सपे दा धारा 
रे, 
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परती है, छो दानवीस-धक्ृणि की पोविका श्र है । अवय की बदन दताने में 
सद्गगक नहीं ठिंद हो सरती | धायमिंद ब्रढ्ीी हा प्रधेग इय नहीं अर, 
प्तः उसी निध्ययोगयता सिद्ध करते हैं। शनीदिहाम है. विश्शानुगण धर्य, 
मानव को शाहियिक पिशेतेषद है । 
इसकी ठप्रेता झरने पर मानय में सासनकता का सध्वार सहदों दे! रहया! ! 
प्रश्म ो सरता है, विःशीय सानय इसी उप्रेठा कहने पद शरद मानव शब्द 
से गम्मोभित नही हो शझे ? भाुईली प्रतियां के बने वा प्रग्येद झोप मं 
उन्होंने उन्नति और सम्लण नहों प्रात को! उत्तर दोगा, उनके जिनमे मे 
विकास हैं, परम, ईश्यरन्सणा की उपय्ा पर हो सहों हुझ। इसरो कोई दमा थे 
नहों कि इसझो उपेया करने सालों ने ही सर टन्नतियाँ की । चपने को बाद 
प्रदर्शन में गम्मिलित करने के लिये उनमें से कूद ने शर्तों को अ्रपातिश और 
झनह्तित्य को मानने माला घोषित कर, सैसे अगेझः हाय किदे, बिससे शा 
हुआ, से 'प्रभामिफ देकर उन्नति कर सफ़े। परत उनको आखारिक रिपात 
फो मापने का ऐसा कोई यन्त्र है नहीं हैं, जो बता गये प्रा श्याधार ने उनका 
फ्ां व साथ दिया । और प्रान्तरिक क्िपा-ग्ल ने ढ तक । 
प्रत्येफ छण में, प्रत्येक परिध्ष्यति में मानय का झास्तरिष विचार ऐसी 
वैसी मायना को स्थान देता है, जो स्यामायिक झीर सत्य होता है। शासारिद 
शान ईश्यर-सता की हम से कम कुछ देर के लिये सी अगरव स्योहार कराता 
है। मास ने यर्ग फो पेक्‍्य का घ्यान देने के लिये यह श्ावश्यक समझा झधि 
मानव-धर्म ईश्वर से दूर रदे। प्रत्पाचार के श्रति से पीड़ित दोने फे फारग 
साधारण बनता ने इस ठिद्धान्त फो छिफ़ मान लिया, इकमें उनकी मूदता 
ने श्रधिक कार्य किया | 
ऊपर के उनके नेता शिक्षित श्र बुद्धि पर पले ये, श्रत: विश्वास की 
भावना मर दिया, ब॒ुग्धारे कल्माण के लिये हो दम सब कार्य फरने ना रदे हैं, 
अतः इम जो कुछ कहें, स्वीकार करमा चाहिये। ऊबी हुई मजदूर-जनता के 
पास कूछु भी सोचने को न शक्ति थी न फुर्ंत। उनको सफलता के फारण 
मार्स के ये दार्शनिक छिद्धान्त नहीं हैं, और कई विधियों एवं प्रेरणाश्रों फे 
परिणाम में उन्हें सफलता मिली । श्रार्थिक, सामाजिक, दृष्टिकोण में जहाँ 
मार्से की मनोवैशानिक क्रिया ने अ्रपनी शक्ति दिखाई है, वहाँ स्व॒त्य या 
प्रशंसनोय है | जीवन-रच्ा के लिये ब्यवह्वार-जगत की शरण लेने की वुद्धि का 
शान होना जहाँ अनिवार्य बताया है, वहाँ भी घमम, रूढ़ि-परम्परा। फे विरोध 
पर उन्होंने जोर [दया दे। साम्यवाद की बौद्धिक क्रिया पर हो उन्होंने बल- 


मार्क्सवाद की सर्वमूलक व्याख्या ११५ 


पूर्वक कहा है। बुद्धि, यदि विनाश को भी मानव का विकास-स्थल निर्दिष्ट करे 
तो उसके अनुसार उसे स्वीकार कर लो, यह माकक्‍्स का बुद्धिन्प्रधान दर्शन 
उद्घोषित करता है । 
वर्ग-संघ्ष को उत्तेजित करने के निमित्त जो साहित्यिक हुकृतियाँ हुई, वे 
सैन्यबल को सुदृढ़ बनाने में अवश्य सहायक हुई, परन्त मानवीय स्थिति को 
सुधारने में वे सहायक नहीं हुई | समी उच्च, शिष्ट के विरोध के लिये घार्मिक 
व्यवस्था की जड़ उखाड़ फेंकने पर भी उनकी कोई विशेष द्वानि नहीं हुईं, 
ऐसा कहना अनुचित है। चूँकि वर्तमान क्रिया के परिणाम में जो हानियाँ 
होती हैं, वे शीघ्र वैसा कुछ नहीं दिखाती हैं, जिससे मानव समझ जाय कि 
यह मैंने किया, जिसके परिणाम में ऐसी हानियाँ हुई । भविष्य में ऐसा अवसर 
उपस्थित होता है, जो पूर्ण होने पर भी एक श्रपूर्व श्रभाव की उत्पति करता 
है, जिसकी पूत्ति का साघन, शक्ति रहने पर भी नहीं प्रास होता । अधिक 
सम्भव रहता है, अतीत की क्रिया के परिणाम में इस अभाव की सृष्टि सम 
शक्ति की सूझ, स्मृति दिलाने में विशेष सद्दायता नहीं करती, फलत: हानि का 
कारण भी बिदित नहीं होता | अतः यह कहने का इमें अधिकार नहीं प्राप्त 
है कि घमे, ईश्वर-सता की उपेक्षा के परिणाम में हमारी कोई हानि नहीं हुई | 
सम्भव था, इनकी नहीं उपेक्षा करने पर वे वर्तमान से और अधिक उन्नत 
अवस्था को ग्रास हुये होते। उनकी आवश्यकता एकदम नहीं रहती, किसी 
भी विष्न-वाधा का अवसर नहीं आता । 
मेशीन की उन्नति में परिश्रम का उपयोग सराइनोय है, परन्तु सामाजिक 
जोवन-यापन करने के लिये और वास्तविक मानवता के घर में बसने के लिये 
किसी धर्म-अवलम्ब की मी आवश्यकता थी। परिश्रम के मूल में मार्क्स के 
विचार जो अर्ध से सम्बन्ध रखते हैं, दर्शन के किसी पथ का समर्थन नहीं 
करते । यहाँ उनके दाश निक सिद्धान्त एक क्रान्तिपूर्ण वातावरण की सृष्टि 
करते हैं, जो आडम्बरता को ग्रहण करने के लिए निम्न वर्ग को उत्साहित 
करता है । 
मार्क्स जहाँ गम्भीर दाश॑निक था, वहाँ साधारण सामाजिक व्यवध्र में 
भी चतुर" बाह्य शान की अधिकता थी। परन्तु कहीं-कद्दी उनके व्यावहारिक 
दाश निक उिद्धान्त प्रयोग के लिये अनुचित हुये। श्रधिकांश का कहना है, 
उनके जो कोई भी सिद्धान्त थे, व्यव्टार पर ही आधारभूत ये, किन्तु सर्व- 
साधारण का जन्र उपयोग काल आया, तब्र अव्यावहारिक भी प्रमाणित हुये 
हैं । इतना अवश्य कह्द जा सकता दे कि केवल व्चारक वे न्‌ ये, कर्स को 
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प्रभानता सवार कर वियारीं को धो # था हद है. विशवीर्व ओह हद४ 
पूर्चक निफ्कपे पर प्राक्षविदारी जी इसदी हे आगे शाह ऋूप मे शक कहे 
में स्याददारिक आने हे जिय धाजित में झापती भगत की प्रिंस बहता प्रस्येक 
नेता वा ओपन कच्छय है, ऐसा दीया ह लिए उनरी अरना डउकि धा। चर हे 
दाशिंगक दृष्टिकाश मे! शब्टों के छाद्वाशा भे बाधित मे प्रदश के, हा! 
गोपन-निया जला में मु शत | आानहितलर्तप, उन्हें ह४ था । 

मौतिकवाद की साघारदा विद्या की ध्मिययाँ ७, प्रवन की पु आग में 
रूप में उस स्वीकार थो | विशान-कणा वो परक्रज के झीष्ट मंद अशाभत 
मौतिर्याद मी पैड्डिक हि है, इसका मूरी आापार जीवग की हुम ध्यादा- 
धागे था, हिसय दाद-मांस की प्रधानता देकर करे ने खोगों मे आफ, 
छामसक शिद्ड शिया | सादसे का दर्शन ही घोषन और उके गुद् हा अब 
छित है, पनी पृथक सत्ता रतगा है, इग एर्म में हि गई निम्तों हो झारे 
गरने भी प्रणा देता है। इस भवन में कर्म वो सर्मक मवापला है । मा मा 
फहिये छीयन, बसे हा नाम है और ०मे, शीवन का। बोर आड़ना नहों दाग 
कि ये दी भौतिस्याद फे ध्रामार हैं। दाना ही प्तिवाति में रहने आग 
मानस व्यखिगत विदा ऋम हे; धनुतार निरमार दे ;्रतिदझन दितिएों मे 
रंदता है, प्रपने हाप मे भी उम्र शुद करना पढ़ता है, मिंगे इन्द्र फंसे | | 
भौतिफ्याद इस इन्द्र मुद्ध पो मानबन्‍ण्ोगन दा सुतभार समझता हे। ठ8फे 
घानते, मानव-विकाछ का गए प्रथम सोपान ऐ । परस्य ऋान्धि में पढ़े र८ने 
और व्ययें के अपने 'प्राप के युद्ध से, मेरे जानते मानय-परिक्रास सम्भव नहीं । 
बाह्म-जगत्‌ फा शान प्राप्त करने फे पश्चात्‌ सॉशिरिक-उन्नति फे निभित कर्चव्य 
फरना, मानव-विकास का शाघार दोना चाहिये | 

मौतिक्यादियों ने जिन-सबजेक्ट-मैटरों को श्रपना झ्राघार माना है, ये 
सब्र स्वायं से पूर्ण हैँ और जिनमें लगा रएने पाला व्यक्ति अ्यनतमुस्यो 
विकास पर श्रममसर हो समझता दु। प्रत्यक्ष मूर्स यथार्थ को परिस्यितियों को 
पकड़ लेने फो शक्ति रखने वाला दो ग्रपना विद्यास कर सकता है। इसके 
लिये यद श्रावश्यक नद्दों कि बद भौतिकवाद के अ्रंचल में पले | समौतिफवाद 
का झाधार शरद और नितान्त निर्यल है, बट बाह्य परित्यितियों का शान 
करा सकता है, परस्तु श्रान्तरिक प्रवृत्तियों फा शान कराने में वह अचद्म दा 
सिद्ध होगा । और विना शान्तारिक प्रदृत्तियों का शान प्राप्त किये कोई बाह्य 
शान प्राप्त कर नहीं उऊता । प्रदर्शन के लिये प्राप्त फर भी ले तो व्यर्थ प्रमा- 
णित होगा । से व 
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'आधुनिकता का बाना पहन कर भौतिकवाद के निर्माण-विशन की 
बहुलता देना, मस्तिष्क की विचार शक्ति की निबलता सिद्ध करना है | मेशीन 
के प्रधान विशिष्ट इस युग में कल्पना की प्रधानता नहीं देनी चाहिये, यह 
में मानता हूँ किन्तु यथार्थ को छिपा कर व्यक्त करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ । 
माक्स के दश न, भौतिकवाद की जागरूक क्रिया का जहाँ पक्ष लेते हैं, चहाँ 
किसी भी वर्ग के मानव को जीवन के सरल नियम बनाने में असाधारण 
प्रेरणा मिलती है, किन्तु सांस्कृतिक-सत्ता को ढाइना अच्छा नहीं, ;कम से. 
कम भारतीयों के लिये। अधिकार-माँगने के समय संस्कृति, सामने विरोध के 
रूप में उपस्थित हो तो उसे अपने पथ से हटाया जा सकता है, किन्तु 
डसका बहिस्कार अ्रवांछुनीय होगा । जीवन और चेतना का भौतिकवाद में 
मार्क्स ने जहाँ प्रश्न उठाया है, वहाँ मानवता के प्रचार में उनके दाश मिक- 
सिद्धान्व सफल हुये हैं | चिन्तन, एकाअता, सतत अध्ययन को श्रपने दर्शान 

उन्होंने विशेष रूप में जगह दी | सर्वताघधारण उनके दर्शन से अवश्य 
लाभ उठा सकता है, इसे सभी स्वीकार करेंगे, किन्तु कोमल मस्तिष्क को 
प्रथम ही दीप-शिखा में यह श्ञान देना कि क्रान्ति, उत्ते जना, उग्रता, उमंग ही 
व्यक्तिगत अधिकार माँगने में सहायक होंगे और ये हो मानव के विकास- 
साधन हैं, उनके पथ में अद्ितकर होगा। इसके प्रतिष्ठान से बुद्धि में एक 
प्रकार से उदार-विकार का समावेश द्वोगा, जो स्वार्थ का अंकुर उत्पन्न करेगा 
दश न का महत्व भी घट जायगा। इतना सस्तापन लाना, दर्शन के लिए 
अच्छा नहीं। 

निम्न वर्ग को उच्चज्ञान प्राप्त हो जाने पर इसकी शिक्षा प्रास करनी 

चाहिये, एकान्त का प्रशभव लेकर चलते-फिरते चित्रों को देखने में जिस 
मनोरञ्ञक वातावरण की शरण लेते है, उसी वातावरण को स्वागत कर उन्हीं 
मित्रों की तरह दाश निक विचारों को हमें नहीं देखना होगा । साधारण स्तर 
से ऊपर उठ कर उच्च गम्भीर व्यापक अध्ययन के बल पर दश न को हम 
अच्छी तरह समभक्त सकते हैं, इसके विपरीत आश्रयीभूत दर्शन को दशशान 
क्दना श्रच्छा नहीं | इसलिये एक प्रकार से माक्स का जीवन-दश न अत्यन्त 
संकुचित है| वह हमें स्वार्थ-प्रद्त्ति को जगाने में द्वो विशेष सद्दायक सिद्‌ 
होगा । जोवन को समझने और समालने के पूर्व एक बार ग्म्नोरता पूर्वक 
इस पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच लेना हमारा बुद्धिमत्ता का ग्योतक 
है | खाने और जोने मात्र को दशन का आधार मानना अच्छा नहों। 
सर्वमूलक-चेतना के मूल में श्रन्तरिक शान सामने जिस परिस्थिति का 
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लावा सीना है, गई इसी लिये इसत में से मेदाननीव है। कमी 
विधरयों को सममने के लिये गामौर यालावाह की काला एमी होता | हज 
कह ज्ञा गरठ ॥ है, ऐसे शाही विवर्थों का परन भो हपो उठता है। जगई 
नर्माएं की धापरपरता हो देवा है! इसे, जला भेड़रीअद [ड़ है 
कि प्रकृविसिंद औओ विवधासार शाप गे नहों, बाप, सग्नीर हण में उ्मे 
भगूद विषय है, या प्रहति, ने शाधाद: बड़ावि ( झागबोब ) विश सं दि, 
मानव, उसे मिभान, सनोविशदन, तटीय इस िबदों के प्रतिशत में लि 
मेयीन, महोदूर, हपषिरार, हाट मे ही छैसे साध बल हर पा है। मानव ही 
इतनी इसी हो बोई साधा नहीं, वर्छधदान धुत हे इसकी दआवहदइवा नर्दों, 
यह में कभी नहों कता । धरस्तु उबर के विय्यी हो डयेदा कर, नोवने 
मिययों को भी दम ह्पेद्ित नहीं सना सकते । दाधाए-दआापेए में हस्दर सोविह! 
की प्रसियात्मक शक्ति को माइध का हश न साॉनयन्‍्नौसस के मद में रदान 
देता है, बह प्रथ सनीय हे, बिस्तर काजारार होने पर सौतिकता को मदर! घट 
जाने पर ऐसे दशा ने का भी मदर नहीं रहेगा । और मावय ने हगे ही ऋझर 
दर्शन था आापार माना है। यद इम्दात्मक सौतिश्याद है। सार्टवाद थे 
दाशा निक झाभार के श्रनुसार सम्पूर्ण विध्य गतिमाने है, और गदर दहाबर 
थ्ागे फी श्रोर बढ रहा है। मौतिहझता को लेरर पहगेना ने माँद्शन 
की भित्ति लड़ी फी, सफलता मं! उसे मिली, शिसु उसके सीदेशन में बल 
का खभाय था | उसके भो श्राघर ध्रदद थे । साक्स ये: दश ने के साथ उसको 
तुलना में यद पिशेष श्रन्तर दो जाता है कि माय फा शोयन पद याला दर्शन 
सर्वताघारण परित्पिति फो लेकर चला है श्रौर 'दगेला का व्यापक सम्पूर्ण 
विश्व-मावना से अ्मिभूत परिध्यिति का लेकर | 


उन्हीं विषयों का उसने विश्लेषण किया है, नो मानवता छा विश्ास श्रंग 
हैं। मेशीन के वातावरण को दी लद्धय कर उसने सब्र कुछ नहों लिखा । 
मार्क्स ने उसके दशा न को श्रशिष्ट और श्रव्यावह्धरिफ समका। उसके झाधार 
में उन्हें विश्वार नहीं । इसो कारण वह कद्दता है :--'द्िगेल का दर्शन, घिर 
के बल खड़ा था, मैंने उसे सीधघ। फर पैर फे बल खड़ा किया है ।??७ 

श्रमिप्राय स्पष्ट है कि मार्क्स की दृष्टि में 'दोगेल' का दशा न झास्वामायिक 
था | सर्वेताघारण की स्थिति की ही उसने व्याख्या नहीं को, यहा मास्स के 
लिये श्रवह्म था। वर्ग-संघर्ष फो विशेषरूप से प्रथय मिलना चाहिये, यह 
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माक्स की हमेशा के लिए. घोषणा थी | इसका कारण, निम्न मजदूरों की 
दयनीय दशा थी | ऐसा वातावरण ही उपस्थित था, जिसके लिये यह कइना 
अस गत नहीं है। परंत दश न का रूप देना, अनुचित है। किसी भी स्थिति 
में पलने वाले व्यक्ति का जीवन, दश न की ठुला पर तौला जा सकता है, किन्तु 
मोती, हीरे की तराजू पर गुड़ का तौला जाना भेरो समझ में अच्छा नहीं । 
उसकी सार्थकता निम्न वातावरण में नहीं घिद्ध हो सकती। आन्तरिक चत्तु 
स्वरूप शान की प्राप्ति के निमित्त जिज्ञासु भाव से जो प्रेरित होकर दशा न का 
प्रश्रय लेगा, उसे इस सझुचित जीवन से पूर्य दर्शन में सन्तुष्टि मिलने की 
सम्भावना नहीं | बल्कि “अरस्तू? के कर्तव्य पक्ष के दर्शन, जो मानव के शान- 
स्वरूप अन्धकार में प्रकाश के लिये प्रशस्त और सब्नल हैं, माक्स के दर्शन से 
अत्युत्च और भ्रेयस्कर, एकदम स्थायी हैं । इसका स्थायित्व माक्स के दर्शन में 
नहीं | मानव के प्रत्येक अंग की उसने व्याख्या की है। प्रत्येक अवस्था की 
सांघातिक मूल चेतना के विश्लेषण से किसी भी देश के मानव को विद्यार्थी के 
रूप में अधिक शिक्षा मिलती है । 'शट्डूराचार्य' के भाष्य का आख्यान उसमें 
प्रास होता है। जीवन को सीमा में बॉटकर पृथक विश्लेषण में नहीं लाया 
गया | परन्तु असीम परिधि में मड़रानेवाली दार्श निक श्रभिव्यक्ति भी हुई हैं । 
परतन्त्र-स्वतन्त्र किसी भी देश की प्रत्येक श्रेणी के मानव 'श्ररस्तू' के 
दर्शन से लाम उठा सकते ई | सम्पूर्ण में माक्स वाद का दर्शन संकुचित है, 
जिसकी अनुकृति के निश्चित मार्ग पर अग्रसर होना, भारतीयों के लिये अहित- 
कर और बिनाशक है | हाँ, यहाँ के निम्न वर्ग अ्रपनी क्रान्ति में उससे सहा- 
थता ले सकते ईँ---सिर्फ जीवन-रचा के पक में | 


माक्स ओर व्यवहार 


लौकिकता का शान रखना, आज प्त्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक हो 
गया है। साधारण शिष्टाचार में भी इसकी गणना है। परतन्त्र देश के 
परतन्त्र व्यक्ति के लिये तो यह अनिवार्य है। निम्न स्थिति में पलने वाले व्यक्ति 
को कन्र किसके साथ कैसा बरतना चाहिये, यह व्यायहारिकता ही बता सकती 
है | मध्य वर्ग के व्यक्ति किस परिस्थिति में, किस्त रूप में रहें प्रदर्शन के और 
प्रचार के साधन उनके पास ह या नहीं ! निम्नों की किप्ती स्थिति का अनुकरण 
तो नहीं कर रहे हैं । मकारी, उनके लिए, जीविका है या नहीं; जालफरेब 
को सफलता का सबसे बड़ा साधन माना था नहीं, मानवता के मूल में कूठ 
सबका सदन है, यह स्वीकार किया या नहीं | इन सब पर ध्यान .देना-कत॑न्य 


क्र 
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हो मषा है ' मर्शमान धुत के मखयां ते बरयाण के लिये रद्रत्िि 

कह >भज्ड पर दिया 

वैनमे हे की शकना की उन ये छड दुधवप का धाक है । लिठ्म समर 

हम शगे ५ हे हि$७शपनी शनि, हा पे हर मा न ।ए डे, ले 

हो हम मे एक साधा को रा है बी | सो व ही कद । दा थे जता शान 

इतना है है कि. मे दु:ख बोड़ा के किदधी इधर हा डे दे । आए 
रु 


पुर की कौर थे फौडिक $ ब दर 


लन्ड 

प्र 
ल्‍ 
[9 


दी । यह, # #ऋड़ा की कर हर कर 


ही परगत' ध_्न कर, दझान, झारया बैच 
मेंबम्मा श्रपिक शान 

निर्मभाय उसको, मिा प्रयोह इहनेदा। इन्हे नॉकिद था मोड आप ३२, उग् 
हपनो बाई, माहों फे छह पा, छा के मार बह । हरस्हें ऋपते करारा सपतीप 
है, इस धगसनोप । थे मूड हैं, थे बाघाल । सावद्मारिक व ययों है हि दमन 
ग्ेषण्, गभनीति डी मिफे सारण का घाहए मे अम्दगा है। विनाश को 
नर्माय्य की सामग्री एक झाने में, कुशलता द्राम क्ने में मे क्यो 
ब्यागदारिटंगा हा जाने सरगना, सत्तमान जगने थे हिये अवश्य दो धतियाएं 
है। श्रात उन्हें ६ बोने का ब्रभिकार प्राम ऐ, जो स्पादार ने कुधल हैं । 
घड़े होने और गरड़ों ने ग्रात फरने को तमीद होनी साहिये ! प्रद्ममां में पामार 
श्र राजनीति की गोद में शान्ति मे सोने को ऐकिद्द दाना सादिये । 

ऐसी ब्यानद्ारिए्ता में सिपरता और मासप की उन्नति नहों समा हा 
सफ्ती | परन्तु शिष्टाचार का जी प्रश्न उठता है, ग्ौद्धिकविशस के अनुसार 
घ्यवद्वार णा जहाँ शिष्ट श्र्थ है, वर्धा उसी संध्यिति स्वीकार दोनों चाहिये 
सदूभावना से प्रेरित हो कर वाह्तयिक शान प्राप्त करने फे लिये, साथ ही सुग 
से नहीं पिछुएा हुआ प्रमाणित करने के लिये, व्यायद्वारिफ द्वाना उचित और 
अयस्कर दे | योरप में विशेषफ्र साप्राज्यवाद सिद्धान्त फे पृष्तरयोपर्फों को दृष्टि 
में या शन्दों में व्यावहारिफ्ता की व्यासपां ऊपर ह। शुका है| 

रूस में व्यवद्दार फा श्र कार्य में कुशल ऐना मात्र है। अपने-दुसरे 
फी परफस की आँखें रखना मी, ब्यवाद्ारिकता फा योतक या सूचक है | जीविका- 
निर्वाद के लिये मी यह श्रावश्यक है। भौतिफ विचार-पथ का अनुसरण 
फर निम्न फो एक दूसरे फो समझे फो शक्ति देने के लिये मास ने जोवन 
का स्वरूप निश्चित किया । रोप, तिरस्फार पर पला निम्नवर्ग अपने जीवन के 
स्वरूप पर न कमी सोच सकता या, न उसे सोचने आता या। रक्तघारा 
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नहाने की जहाँ जरूरत हुई, वहाँ उसने बलि अवश्य चढ़ाई, किन्तु परिस्थिति 
को समझने की बुद्धि का सर्वेथा अभाव था | व्यवहार का ध्र्थ भी वे नहीं 
जानते थे | परिश्रम के अनुसार जहाँ मजदूरी देने और पाने को बात हुई, वहाँ 
भी ज्यवहार की प्रघानता रही | साम्यवाद के चाठुर्यपूर्ण प्रचार की क्रिया 
के लिये समराजवाद की स्थापना का एक प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास 
किया गया, जहाँ वे अ्रस्फल नहीं प्रमाणित हुये | 'एजिल्स! मेरे जानते मार्क्स 
को अपेद्धा अ्रधिक व्यावद्वारिक था, किन्तु इन लोगों का व्यवहार निम्न मूर्ते 
वर्ग के लिये ही श्रेयस्कर हो सकता है | 

मध्यवर्ग की जनता पर इनके व्यवद्दार का कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पढ़ सकता | व्यावहारिक होने की अपेक्षा, व्यक्तित्वशाली होना अच्छा है । 
व्यवहार का प्रभाव उतना गहरा नहीं पड़ता जितना व्यक्तित्व का। परन्तु 
मानव स्वतः अपना व्यक्तित्व नष्ट कर सकता है। वाद:विशेष के पचड़ों में 
पढ़कर जिन लोगों ने मू्खंतापूर्ण अनुकात का प्रयास किया, वे अपने व्यक्तित्व 
से लाभ नहीं उठा सकते | साधारण या किसी मी वर्ग की जनता पर उनका 
पर्याप्त प्रभाय नहीं पढ़ सकता | कर्ततव्य-्पालन, त्याग, तपस्या, चल ये 
व्यक्तित्व-निर्माण की इंटें हैं, इन इटों से जो परे हैं, उनका न कोई व्यक्तित्व 
है, न जीवन । व्यवहार में उनका मक्‍से ने स्थान नहीं दिया। विद्रोह की 
भावना ने उम्रता भरी, आवेश-उत्तेनना मो आई, किन्तु मानवोचित गुण 
मरने के कोई प्रयास नहीं किये गये । 

जीवन के विश्लेषण में अर्थ, अधिकार के व्यव्षर में सम्मिलित किया 
गया, परन्ठु उन चौद्धिक-क्रियाओं की सजग प्रकृतियाँ नहीं भरी गई, जिनसे 
मानवता की भिच्ि सुदृढ़ हो सकती थी। अधिकार, उपेक्षा के महत्व को नहीं 
स्वीकार करता, ऐसी बात नहीं, परन्तु मानवीय परिस्यितियाँ किसी मी आन्त- 
विप्रान्त के वर्ग को एक शिक्षा देती हैं । यद्यपि रूस के नेताओं ने ऐसी शिक्षा 
की जरूरत नहीं समभी है, किन्तु भारत में ऐसे शिक्षक, ऐसी शिक्षा की 
नितान्त आवश्यकता है। शोषण, दमन को दूर करने के लिए जिन व्यावह्मरिक 
सिद्वान्तों का निर्माण हुआ है, वे मानवता के प्रसार में सह्कायक होते तो 
उनका विरोध अनुचित था। किन्तु उनसे मानवता का हास होता है। 
वत्तमान अवस्था में इन व्यावह्यरिक सिद्धान्तों के बल पर मानव, भोजन प्राप्त 
कर सकता है, कर सकेगा, किन्तु भविष्य में भोजन प्राप्त करने में ये साधन का 
कार्य शायद द्वी करें, जीवन-दर्शन के साथ जहाँ अधिकार-याचना, अर्थ- 
विश्लेषण की तुलना है, जहाँ व्यवहार में इन सबको तर्वमूलक व्याख्या है, 

पक "औदे 


श्श्र शिवचन्त्र 


चहाँ मास के व्यावहारिक टिद्धान्त सबल हैं. और थे प्रेरणा देते हैं, इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता | 

विचारों में उम्रता, भावों में श्रति श्रावेश के कारण मास की प्रकृति 
मी उम्र कद्दी जा सकती है। यह उम्रता व्यवह्वर में मी उम्रता ही लायेगी। 
श्रपने श्रापके जीवन में भी वह श्रत्यन्त छुब्ध था। श्रार्थिक कष्ट प्रावर 
उसे सताता रद्या। बल्कि उसके मित्रों की आ्रार्थिक अवस्था श्रच्छी थी। 
'एसिल्स', वुल्फ! दोनों सम्पन्न मित्रों ने उसकी श्रारथिक सहायता की । श्रपने 
विचारों को उग्र एवं उसे क्रान्ति का रूप देने के कारण जब जमेनी, फ्रांत, 
बेल्जियम से मास को निर्वासन टश॒ड दिया गया, तथ वह बृद्िश-म्युनियम 
में जाकर लगातार श्रध्ययन करता रह । भूख की आग में ददकते रहने पर 
भी वह अ्रंशात्र के अध्ययन में सतत संलग्न रह्य । कितनी बार वह चेतना- 
शूज््य अवस्था में गिर जाने पर उठाया गया। फिर भी वहाँ के मजदूरों में 
आन्दोलन की क्रियात्मक-मावना का श्रारोप करता रहा। समाजवाद के 
इृष्टिकोण को उम्रकाता हुआ, उनके अनुकूल अर्थ की व्याख्या करता रहा । 

यह माक्स की कर्मठता का द्योतक है। करुणा, ममता से प्लाबित भी 
उसका दृदय था, किन्तु किस विचार-कार्य कलाप के कारण उसके व्यावक्षरिक 
सिद्धान्त को स्थान नहीं प्राप्त हुआ, आश्चर्य है। उम्रता, कठोरता से पूर्ण 
व्यवहार की नींव भी उग्र और कठोर ही हुईं | यों सद्ददयता और करुणा की 
इतनी प्रवलता थी कि श्रपनी पत्नी 'जेनी' की मृत्यु के समय (१८८३) वह भी 
आत्म-इत्या करने पर तुला था, किन्तु परिस्थितियों ने उसे बचा लिया । 
अदम्य साहस, आवश्यक संयम की समाविष्टि ने उसकी बुद्धि-शक्ति को संचित 
रखा, फलत: पुनः: उसने आधिक दृष्टिकोण में बल देना आरम्म किया, 
जिसकी पूच्ति मृत्यु के पश्चात्‌ एज़िल्स ने को | 

सम्पूर्शता पर विचारने के समय मानवीय-विकास के उपयुक्त, जिस 
व्यवहार की उतने आवश्यकता उम्रक्ी, वह अ्रव्यावह्यरिकता का लक्षण था। 
यद्यपि अपने प्रत्येक समसिद्धान्तों को उसने व्यावह्रिकता की तुला पर तौला 
है, परन्तु इतना होने पर भी पूर्ण व्यावहारिक वह नहीं सिद्ध हो सका | बल्कि 
उसके जीवन को , लेकर जो दार्शनिक सिद्धान्त था, वह व्यावहारिक सिद्धान्त 
की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ एवं महत्त्वपूर्ण था। मानव वत्तमान थुस में इसके 
जीवन-दर्शान से लाभ उठा सकता है, परन्तु व्यावह्वारिक सिद्धान्त से उतना 
नहीं । उसके व्यवह्दार, आन्दोलन मात्र करने वाले मजदूर सैनिकों के लिये 
कुछ सीमा तक साथ दे सकते हैं, परन्व नित,- हमेशा आन्दोलन हो तो हमें 
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नहीं करना है, उसके लिए प्रस्ठुत रहना चाहिये, किन्तु इसके अतिरिक्त क्षेत्र 
के विकास के साधन भी एकत्र करने चाहिये। अपने व्यावहारिक सिद्धान्तों 
का विभाजन, श्रेणी के अनुसार किया होता, तो वर्ग के लिए. वह श्रेयस्कर 
प्रमाणित होता । साम्यवाद का सार्वभौम सिद्धान्त, वर्गिक-अन्तर को प्रकारान्तर 
ते दूर कर बौद्धिक-क्रिश दृशरा मानव के विकास के सर्वथा उपयुक्त व्यवद्ार- 
शिला का आधार हृढ़ ऋरता, परन्तु उसका भी मास ने सैद्धान्तिक ही रूप 
दिया । मजदूरों में सामयिकता लाने के निमित्त साम्यवाद को भी उसने 
सैद्धान्तिक रूप देना श्रच्छा समझा था ! व्यवद्दार के पक्ष में अधिक सम्मव 
है, यह अच्छा ही हुआ हो, परन्तु साम्यवाद के वास्तविक दृष्टिकोश में कुछ 
आन्तिपूर्ण मिन्नता आ जाती है| 
इस प्रकार तीनों सिद्धान्तों की विवेचना में माक्सख ने सिर्फ़ प्रयोगिक 

अवसर देने का सफल प्रयास किया है | वह एक गम्मीर तात्विक विश्लेषर 

था | उसकी प्रकृति मेरे लिए अनुकृति न हो, फिर भी शोषित्‌ समस्त दास 
मानव के आन्दोलन के लिए, ज्ञो विचार उसने स्थिर किये, वे श्रेय के निमित्त 

हैं, उनका कोई शाब्दिक श्रर्थ में विरोध नहीं कर सकता, किन्तु व्यावहारिक 
अर्थ में भत्ते रू का मध्यवर्ग विरोध करे। भारतीय मध्य वर्ग विरोध नहीं 
करेगा | रूस की श्रपेद्षा भारतीय मध्यवर्ग अधिक दयनीयव और शोचनीय 

है । यहाँ का निम्न वर्ग अच्छी दशा में नहीं हे, किन्तु इतना है कि मूक परि- 

स्थिति में भी जीविका के साधन वह हृढ सकता है, मध्यवर्ग बौद्धिक-केन्द्र 
बिन्दु पर ही अवलम्बित हो सकता है, उसके लिए दूवरा कोई मार्ग नहीं, 

जिस पर चल कर वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके | चूं कि पाश्चात्य का 
शो उसमें घर कर गया है, अतः प्रदर्शन में निषुण होने के कारण निम्न 

वगे को वह आज अच्छी परिस्थिति में प्रतीत हो रहा है | 

यदि उसकी आन्तरिक मनोदशा पर अ्रच्छी तरह ध्यान देगा, वो उसके 

आडम्बर और प्रदर्शन का पता पा सकता है । बाहर अच्छी कुर्तियाँ रहेंगी, 

घोतियों फटी, सी हुईं भी परन्तु परिष्कृत, जिसके परिष्कार के पैसे अभो धोतज्री 

के शेष ही होंगे । किन्तु घर में फाके की हो नोभत आतो होगी । साम्राज्यवाद 

के विशाल प्रबन्धक-भवन में साढ़े दस से, साढ़े च्ार-पाँच तक ऋलम घसी- 

टता छुआ क्लर्की करता रहेगा, जिसके परिणाम में पहली को उसे पैंतालीस 

या पचास प्रास होंगे। यह पचात-वेतन उसके जीवन का आधार, प्राण 

है । और इन्हीं पचास पर उसे समस्त परिवार को पालना है । उधर युद्ध 

जनित परिस्थिति की वजद् प्राण का वस्तुआधार “अन्त! में मेँहगी है | 


बडा टव । ग्र भ््‌ ५ भर जो 

दी की हतियाड मे दीजजए! धीक हुंपे हा पुऊऋ तह + ज्यों की पद आई, पा: 
थी से दो के मा ६३५६7 हक जप्हक,र रे 
यगीहक कश 2 हैंड वषाहे के हि हा ए बपा 
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पिला कत लगार्त बचाई डद दुर्प इह नीडिडदॉतशन व हुए एक 
पपीते #। हू इकनी है का मह सागभर है| सिख पैदल, खिल हे १३ /४ 
दर खिए दवत। चंद इह्ता बदरब्देव मंतर: डओए, सावन थी का हैं । 
अवाधि था बाबत इसका, धाधु नर इसाजट्रॉगिद कप हये पाए हुये, मार 
आरी मिली, बिता क्रोध रस ने बह मा नहीं विरत का। शेसा आवर्दा में 
है मी यु हा ४ आबन पे झषन झित | शेष्र अाफाइटसी का | खाईने मे 
बड़ वर] गंदा झे हुई २ विपापन का इंडसला मंमापर्‌ बा) है; 

पड भा नहीं हु. के धनड विमादीं हे झाडमनिक्कार) गहने हे 
बरए भरी धाषिकाटंबिदों से मूह अाजज-धादनज १४9 हे देह शैज! (दाह 
में शी शोर यारप का बयविईरिक कीच हरा शादद हवा उ|:ु कर सके [| 
दाह इसके विदा ने निम्न या मे ब्वाकि अपनी भुह्दकि धर विश्व! कर 
पड़ा मे धड़ी भइननत कर ठपेक्षा, वछिदाकओं मंद के भी आपदा के मायने 
एफप्न भर होती ६, उनके पा के धाथार गिफ्र प्रिय हैं। इसहा बह 
हामप्रास मद है उनके अच्चे दया के बंदर नहीं मे, झरने के अगाव में 
नदी मरह । पर गुशनाहसह द्वाए से निम्न थे के इडकि उनोी हाधिक 
सन्दुए शोर शपने शाप में पूण्य हैं । 

रूस का निम्न गं। सात देगनाय था, ठउमकी-द्वत-सापन में भाई के 
स्यापहरिक दिद्धान्त सम्मबत; काठ आये हों, हिझे शरपर यगों के लिए मे 
एापेदय नदी ई | रा फे विनाश के नियत श्री ग्यायद्रारिक सिद्धारता उसने 
निर्माण व्ियि, उन जागो से ठंस्छाति और पर्म ढा प्यंछ रिया । साय रप्ट है 
कि एक के पिष्यत पर. एक के, यनास को नोय पर दुसरे की खुष्टि का धारम्व 
दुश्चा है, जो विनए से कदानित हा धषिक मद्दच्त रणवा हो। माय-सूमि 
प्राप्या से यद्यपि पूर्व ब्तमान नितास्त बवनेष्ट नद्ी दो सका है। कुछ छालास्तर 
दवा जाने पर तुरंत उसका ध्रत प्रृचियाँ आगेंगी, चूंकि उन्हीं फे आधार पर 
सम्पूर्य विश्य फे समस्त यगे फे नियासी मानवों का ग्रिड्रास धिपर हुआ है । 
घ्यवदार, इतना सबल मुद्द्ध नहीं दे कि उसकी जड़ को एकदम उखाड़ 
पेंकन में उमये दंगा । विध्वन को आधुनिक प्रदृत्चियों विनाशोन्युस हैं, और 
कइना नहीं होगा कि व्यवद्दार उन्द्ी की सजगता का परिणाम ह। निम्न वर्ग 
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का झाषिसेश व्यक्ति विधान के विझास के साधन में निरत हैं अतः उन्हें 
मास के व्यावहारिक शान प्राप्त करने चाहिये। परन्तु इन सब्र के मूल में 
मष्ट तिस्मरण नहीं होना चाहिये कि चैज्ञानिक्र विकास में मानवोय विकास 
फदाप सम्भव नहीं | सानवोय-विकास को जगह का विनाश निश्चित है| बौद्धिक 
कियाशीलता के परिणाम में विशान की उन्नति, हमारों सांस्कृतिक निधियाँ 
नहों लौटा सकती हैं, न निर्माण ही कर सकती है। और इसे खोकर विज्ञान 
भा आधयव लेकर, हम कुछ पा सकने की श्राशा नहीं रख सकते | बौद्धक 
फक्रियायें इतनी उम्रता को लेकर झ्ार्यी कि प्रत्येक प्राकृतिक मिर्माण, पतन, 
विनाश के मद्दाश्मततर गे में बिलुप्त-सा होने लगा है, विशान इसकी रह्धा की 
जगह विनाश पर तुला है । 

माक्स का व्यवह्ार भी ब्यंस की क्रियात्मक शक्ति को उमाड़नै के पक्ष 
में है। ऋुरता के उत्तर में कर होना, उसकी व्यावद्टारिकता की, उम्रता की सज्जन 
क्रिया का प्राथमिक लक्षण है । मजदूरों के श्रान्दोलन में इस व्यवहार 
फ्रिया ने उनकी पर्याप्त सहायता को, परन्तु अन्य ज्षत्र एकदम सीमित दायरे 
में घिरे रहे, अतः व्यवद्ार की एक क्रिया सच ओर की परि।स्थति को साभा- 
लने में श्रत्मर्थ रही, जो स्वामाविक हो था। जीवन की व्यापकत। सिद्ध करने 
के लिए माक्से ने जिन चिचारों में त्ल दिया, वे अपनी जगह पूर्ण नहीं, सम्पूर्य 
हैं, वहां उनका बुद्धि की पराकाप्ठा हैं। विचारक के समस्त गुण, उनमें 
वर्चमान ईं, किन्तु सामूहिक रूप से सत्र के लिए जी उन्होंने सब किया, 
ग्रच्छा खरा नहीं उतरा । विचारों में अनुभूति थी, जिम्तमें तत्य अधिक था | 
मूंठ को स्पष्ट उसने श्रस्वीकार * किया है। वस्तु-निर्माण में बांधने का ठसने 
कोई प्रयास नहीं किया है, यह सत्य है। कन्तियों के विश्लेषण और 
साधन हो नहीं जुटाये स्वयं कऋ्न्‍्तियों को | अ्न्दोलन में बल पकड़ने को 
त्रिधियों बताई । परन्तु यह कह्ना--अपने पिद्धान्ता को वह तब तक सिद्धान्त 
का रूप नहों देता था, जब तक वह व्यावह्वरिक रूप से तिद्ध नहीं हो 
जता था ।& 

मेरे लिए. मान्य नहीं हैँ | ६, शतना किसी भी अवशध्या अ्रस्वोकार 
नहीं कर सकता कि “मार्क्स! सिर्फ विचारक ही नहों, अपितु एक बड़ा क्रान्ति- 
कारी भा था | व्यावहारिक और क्रान्तिकारी हंने में मद्वान्‌ अन्तर है, दोनों 
की दी विधियाँ, शक्तियां, प्रकार हैं | आन्दोलन से उनका कोई सामझ्जत्य नहीं। 


नील 
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घ्यनहार में फ़ुन्रिपता सफलता प्रात कर सकती हैं। हस्त कझास्ति में सत्यता 
है सफल सिद्ध हो सझती है | झक्रिता दो एकदम प्रध्म नहीं मिले ,सडसा । 
यद्यपि माक्ठ के व्यवदार में कृन्िमता या श्रमना का विशेष स्पान ने था। 
किन्तु वह ग्रनुपयोगी झधिक था | रूस के जिये दे यह मा निम्न से को ई 
ग्रधिक सहायता दे सझता था, अस्य ये की सहायता मिल सकने को कम 
उम्मीद थी, विशेष भावना से अ्नुधाशित हो, युद्धि ही बल मानकर उसझोे 
मान्यताओं के श्राधार पर खल कर खसुद्धियादों उसकी उद्दे श्य-प्तिद्धि में 
ग्रसफल होंगे । मास के जीवन-दर्शन मे यद्यपि गस्मोरता नदी, पर जदाँ तक 
उसमें व्यावष्टारिकता का समावेश है, वहाँ तक उपयोगी सिद्ध दो सका है । 

व्यवहार पर अलग पूर्ण सबल-साथन मानने फे लिये जहाँ उसके विचार 
प्रेरित करते हूँ, वहाँ सम्पूर्ण व्यवद्वार पर श्रवलम्धित दोने का यद्द श्र्थ दोगा 
कि व्यक्ति उसमें पहुँचकर श्रपने ठ8रने मात्र फी भी नगद द्वोढने पर पाने 
में व्यपम्र और श्रतफल रहेगा | बल्कि जीवन-दश न का कुछ लोग उपयोग 
कर सकते हैं, किन्तु उसमें भी अपनों ध्थिति का ख्याल करना होगा। 
बुद्धिवादी अपनी भमावुकता के प्रवाह में यहाँ जो सकते है। उन्हें श्रपनी 
भाव-भूमि को माप फर, खाथ ले कर चलना द्ोंगा । बैसी स्थिति में वे उसके 
जीवन-दश न से पर्याप्त लाभ उठा सकते हूँ | उसके जीवन-दश न में व्यवद्धार 
जिस स्थिति में खड़ा है, वद नैतिक अधिकार का शान कराने में सफल है | 
बुद्धिनीवी की माथुकता में जिप्तमें सद्धदयता अपना कार्य ४रे तो किक विकराव 
में बहुत बाघा न होगा, किन्तु श्रति भावुकता काल्पनिक जगत की सृष्टि 
करती है, अतः उसका स्वप्न व्यर्थ सिद्ध द्वोगा । विश्ान जहाँ बौद्धिक विकास 
का द्योतक है, वहाँ उसका इच समय हम दुरुपयोग कर रहे हैं, विलास सामग्री 
का एक महत्व-पूर्ण अंग बना रहे हैं | वैती अवस्या में मार्क्स का जीवन-दर्श न 
कर्तव्य की प्रेरणा दे सकता है, फिन्त बढ़ीं व्यावद्वारिक सिद्धान्त निल्‍्कर्म की 
भावना की उपञ्ञ करता है ! 

भारत का आधुनिक राजनीतिक वातावरण यीोरप से प्रमावित द्वोता 
जाता है अ्रत: वहीं की व्यावहारिकता का श्रतुग बन रहा है । परन्धु रूस 
का व्यवह्दार किसी की समता में नहीं आ सकता | जीवन के साथ जहाँ तक 
उसका सम्पर्क है, वहाँ तक वहाँ के लिये औरों से श्रच्थशा दे । मानवता के 
निर्माण भें रूस का जीवन-दश न साथ दे सकता दे, व्यवद्दार वाक्षा अंग 
परिहाये दो जाय तत्र ! अन्यथा उसका पूर्वपक्त ह्वी सत्र॒ल सिद्ध होगा | और 
उच्तर, नितास्त निर्वल | मजदूरों का साम्यवाद का झ्रा।द भौतिक आधार, बुद्धि 
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पर अवलम्बित होगा तो व्यवद्वार का प्रयोग, मध्य वर्ग के अतिरिक्त, निम्न 
वर्ग भी अच्छी तरह कर सकेगा। परन्तु इसका अर्थ यह होगा कि वह भी 
चाहर्य के घर में रहने का प्रयक्ष कर रहा है। व्यवहारकुशल का जहाँ 
साधारण शथे समाज के साथ चलना और उसके उपयुक्त अपने को बनाना 
है, वहाँ व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता के अनुसार उसका साथ दे तो उसकी हानि 
की सम्मावना नहीं | 
भारत के वत्तेमान समाज की ऐसी परिध्थिति है कि उसका साथ देना 
फठिन है। समाज के साथ चलने के लिये यहाँ हमें वैसे साधन प्राप्त होने 
चाहिये लो उसके एकाघार आनन्द में उल्लास का कार्य करे | उसकी व्यवध्था 
भी ऐसी है कि मध्य वर्ग उसमें जी नहीं सकता । और सीमा में रहकर भी जीना 
उसके लिये कठिन है। समाज के साथ रह कर जो चल नहीं सकता, उसकी 
कोई पूछ नहीं, यद्यपि यह पूछ इसमें न रोठो, न उसका साधन, न सांस्कृतिक 
विधि ही देती है, फिर मी उसके साथ रहना श्रनिवार्य है। यदि श्रात्मबल 
आत्मविश्वास है तो उसका साथ नहीं दिया भा सकता है, परन्ठ इसके लिये 
साहस, घैये, बौद्धिक क्रिया में सफल होना चाहिये | अन्यथा बड़ो बुरी हार 
खानी होगी | समाज हमें कूठ, और अत्याचार सिखाता है। उसकी दृष्टि में 
प्रदर्शन अनिवार्य है । यहाँ भारत रूस से वर्तमान परिस्थिति में अच्छा है | 
उसका समाज किसी वर्य को ऊबने की परिह्थिति नहीं लाता। मानो सबके 
अनुकूल उसके विधान हैं। किसो को विरोध करने का अ्रवठ्र नहीं प्राप्त 
होता । उसके समाज में जीवन-दश न संकुचित होता हुआ भी उसके लिये 
बुरा नहीं है। व्यावहारिक उपयोग की शिक्षा श्रच्छी नहीं हे, जिसके प्रयोग 
में किसी को सफलता मिल सकने को आशा नहीं। समाज इस स्थिति को 
उत्पन्न करेगा कि उसके साथ चलने को साधन हू ढ़ने होंगे, तव उसे सबका 
सम्मिलित सहयोग प्राप्र हो सकना कठिन है। और यह भी निश्चय है कि 
बिना सहयोग-प्राप्ति के समाज की मिति हृढ़्‌ नहीं रह सकती | ; 
उसकी भी नॉंव की ईंट कच्ची सानित होगी । ऐसे ही समाज का परि- 
गणाम हुआ कि आज मध्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाइता कि हम 
एक दूसरे सम-स्थिति पर रहने वाले परिवार के साथ सम्बन्ध रखें, इसलिये 
कि जीवन को रक्षा के सब्चित सीमित व्ययद्वव्य दूसरी ओर खर्च हो जायेंगे, 
फलत: एक शाम की नौतत आयगी । उमाज के विधान में चुटि न होतो तो 
ऐसी सम्मावना न थी, एक दूसरे के साथ सम्पन्ध रखकर, हम अपना बौद्धिक 
विकास कर सकते हैं। आतिथ्य-स्वीकार भो समाज का एक अव्यावसायिक्‌ 


श्श्द्र शिवचन्र 


* 


श्रैंग हैं। इम इसलिये दूसरे के यहाँ न जायें, न खाँय कि वह मेरे यहाँ अयिगा; 
खायेगा प्रवृत्ति को कछुषित ब्रनाने में ये विचार सद्दायक प्रमाणित होते 
हैं, और यह प्रवृत्ति अनायों की है। ऐसी प्रकृति को अपने यहाँ धर नहीं 
देना चाहिये। बदले में उपकार के मय से झनाये शत्रु हो आता है +-८ 
अनार्य: प्रत्युपकारभयात्‌ शुत्रुभंवति ।? 
व्यवद्वार, समाज के विकास में बाघक न प्रमाणित हो। ताम्रण्यिवाद 
की परिस्थित को अपनाने का प्रलोमन मविष्य के सोपान को विनष्ट करने 
की सूचना देता है। इजारों वर्ष पूर्व का मारतीय समाज भले ही आधुनिकता 
के साथ चलने में कोई प्ररेणा न दे, किन्तु ऐसा अ्रवसर उसने नहीं उपस्वित 
होने दिया जो वैसी कलुप्रित प्रवृत्ति को आरोप करने को बाध्य हो सके | 
मानवता के विक्रांस के अनुकूल समाज का निर्माण करने के पक में वह 
था | व्यक्ति का समाज से विशेष भय नहीं प्रतोत होता था। देश-विदेश के 
साथ भो पारस्परिक सम्बन्ध रखने की उसे सुविधा था | व्यापार के विस्तार 
की जगह न थी, वैज्ञनिक उन्नति के कारण, यह मैं मानता हूँ । पर आज की 
अपेक्त! उसकी स्थिति अच्छी यी, सपाज की व्यवस्था सी बुरी न थी । सध्यन्काल 
में श्राकर वह स्थिति चुरी बना दी गई, स्वार्थ की प्रत्नल प्रकृति के कारण, 
और धीरे-घारे ज्यों-ज्यों फूड के विकास का प्रसार होता गया, स्यॉ-त्यों उसकी 
अवनति द्वोदी गई । समाज की व्यवस्था में कालुष्प आता गया। और इस 
मुल कारण को खोते जाना, दूसरों को अपनाते जाना था। वैज्ञानिक 
वास्‍्तविक विकास की चरम सीमा पर पहुँचता जाता, और सामाजिक व्यवह्वार 
भी उपयुक्त बनाता जावा तो भारताय स्थिति में कोई ग्रड़बढ़ी नहीं होती | 
दासता थी, मूहुता, अन्ध परम्परा भी, फिन्ठ सामाजिक, स्तर इतने अनेक 
आडम्भर युक्त नियमों से नहीं घित था जो मानव को दानव बनाने को 
वाध्य करता | | 
व्यावद्वारिक शिक्षा का अर्थ, अयत्य वातावरण का निर्माण करना 
नहीं होता । वर्ग की गतियाँ विभिन्न थीं.। उनके स्वरूप विभिन्न ये | फ्रेंच क्रान्ति- 
कारी साहित्यकार 'रूसो'! और “भाल्टेयर' के विचारों की जो श्रभिव्यक्तियाँ 
हुईं, वे मानव के मनोवैज्ञानिक स्थितियों का मापक तो नहीं थीं, किन्तु 
समाजवाद की स्वरूप-निश्चयता में व्यवद्वार का जो स्थान आया था, उठकी 
ब्याख्या में आन्तियां नहीं आने दीं। साधारण जनता उनका आ्राभय क्ेकर 
आगे बढ़ सकी थी, परन्तु माक्स के जीवन दर्शन में पूर्णता का अमाव था | 
इस प्रकार एक दुसरे के अभाव के पूरक, एक दूसरे ये, व्यावद्ारिकता की 
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दृष्टि से मास्स की अपेक्षा ये अधिक व्यावह्वारिक प्रतीत हुए प्रमाण के लिए तो 
माक्स के पक्तपाती कहेंगे, सफलता माक्स के व्यावद्ारिक दृष्टिकोण को दी 
मिली, परन्तु नैतिक अधिकार-प्राप्ति के लिये जो कठिनाइयाँ उन्होंने प्राप्त की, 
उन्हें रूस वाले नहीं । वस्ठु-मूल का अमाव उनकी असफलता का कारण हुआ । 
पर जहाँ उन्होंने सफलता प्राप्त को, बहाँ माक्स के व्यवद्वार ने उनको सहायता 
नहीं की | स्वयं उनके व्यावहारिक आधारों ने मार्म-प्रदर्शित किया। यह 
उद्घोषणा सुसंगत है कि व्यवहार और जीवन-दर्शन के विश्लेषण और उसके 
मू्ते रूप ने रूस की वैज्ञानिक उन्नति में कोई वाघा नहीं दी और फ्रेंच वालों 
कोकोई विशेष वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई । यद्रपि फ्रांत का साहित्य रूस की 
अपेक्षा श्रधिक उन्नत और प्रशस्त है| 
श्रन्य लाक्षणिक उपयोग जो जनता के लिए हुये, उन सन्नका दिग्दर्शन 
साहित्य में अच्छी तरह कराया गया है। सर्वसाधारण की सामाजिक-व्यवत्या 
भी उससे भिन्न ही रही। बौद्धिक क्रियशीलता की विधियों में इस पर 
अधिक जोर दिया गया कि भौतिक अ्रधिकार-प्राप्ति का प्रकार अ्रनेक के लिये 
एक ही हो | राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति के लिये जो मार्क्स का व्यवहार 
था, वह अवश्य निश्चित सफल हुआ । राष्ट्र को वागडोर सँमालने के लिये 
विरोधियों की किसी क्रिया की आधत्ति न हो, इसके लिये किधान और मजदूरों 
के सम्मेलन के व्यवहार अच्छे औषध थे। भिना राजनीतिक अ्रधिकार के 
मजदूर नेता समाजवाद की नींव डालने और साम्यवाद का प्रचार करने में 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते थे । 
हठपूर्वक क्रान्ति! अपनी आय छुलगाती जातो थी। अनाचार जारी 
ही था, फिर भी चातुर्य-शक्ति से पृथक रहने पर अपने उद्योग में सफलता 
प्रात करना कठिन था 4 राजनीतिक श्रघिकार प्राप्त कर लेने का यह अथथ 
हुआ कि विरोधियों को फिर से जगने देने के अवसर से वश्चित रखना | 
अन्यथा अधिक सम्मव था, पुनः सहारा पाकर दमन और शोषण की 
नीति को दीये की लौ के समान काठो से वे उकसाने के प्रयास करने लगते | 
और रूस की जनता को युद्ध के लिये फिर मैदान में ज्ुटना द्वोता, 'तत्र 
समाजवाद की नींव में अधिक देर ही जाती | राजनीतिक शक्ति ही तो जार 
की शरण थी। प्रत्येक विरोधी आन्दोलन को शान्त कर देने में वह सफल 
थी | यद्याप यह लेनिन-की सूक थी, किंन्चु मार्क्स के सिद्धान्त, प्रचुरता 
से काम में लाये जाते थें। राजनीतिक अधिकार के विश्लेषण में व्यवहार 
की प्रोढ़ता थी । 
१ छ हे « ड़ अं े0 ई 
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उत्पत्ति के साधनों की सुविधापूर्वक श्राप्ति के लिये श्र्थ की व्परापक्रता 
सिद्ध हुई, परन्तु इस व्यापकता में मलिक या स्वामियों का सबसे बढ़ा द्वाय 
रहा, इसलिये कि उनके मूल में श्र फी प्रधानता थी। और इसी कारण 
समाज विक्कून का पूर्ण अ्रधिकार उन्हें ही प्रास था | निम्न या मध्य वर्ग उनके 
संकेत पर चल मान्र सकता था, इससे अधिक के लिये उनकी स्थरोकृति तर 
परिस्थिति में श्रपेक्षित थी। दुःख, व्यथायें उनका। घर थीं, श्रभावपूर्ण 
परिस्थितियाँ, उनका प्राज्भण | श्रपने को आगे बढ़ाने में सदैत्न उन्होंने निर्बलता 
पाई | खाघनों की सीमा अ्रनेक मार्ग का रोड़ा थी | 


उम्रता व्य्रता में पले हुये मानव को ज्ुब्धता चरम पर पहुँचने को हुई 
तो फ्रांछ और रूस के निम्न वर्गों ने विरोध के लिये अ्रपनो श्रावार्जे उठाई, 
जिसके फलस्वरूप हिंसा-करता की नींव पर समाजवाद को स्थापना हुई | उसी 
समय सम रूप से जीविका के साधनों में श्राथिक ब्रंटवारा हुआ | समानवाद में 
इसकी जड़ थी, उसकी निश्चयता में इसका स्वरूप सुनिश्चित होना श्रनिवार्य 
था। मनोवैशानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम काल मार्क्स ने इस पर विचार 
किया और समाजवाद के अनुकूल इसका विश्लेषण भी क्रिया | मिल-मजइरों 
की अधिकार-माँग में प्रधानता इसी श्रर्थ की थी। वर्ग की श्रनेकता में 
एकता लाने के पश्चात्‌ रूस के विधायकों ने आर्थिक इस विश्लेषण से पर्यात 
लाभ उठाया । 


सामन्तों और कृषकों के वैषम्प दूर दो जाने पर परिश्रम से अन्न को 
उपज के भागों का कौन कितना ग्राह्दी होगा, वह अश्रन्न-श्रर्थ किस प्रकार द्रव्य 
के साथ समता रख सकता है, और उसका उपयोग हम कि रूप में कर सकते 
हैं, आदि आदि गूढ़-अआधिक समस्याश्रों का समाघान हुआ। साम्यवाद की 
क्रिया का ऐसा विभानन-स्वरूप था कि उसके अर्थ का कोई स्वरूप निश्चित 
होना कठिन था, किन्तु बौद्धिक अजित, व्यापारिक अनुभूत शक्ति ने मास 
को इसके स्व॒रूप-निश्चय में अभूतपूर्व सफलता दी । आज से बरासठ, तिरसठ 
वर्ष पूर्व कही हुई बातें सम्पूर्य-विश्व के मजदूर-आन्दोलन के लिये अ्रनुकरणीय 
प्रमाणित हो रही हैँ । मार्क्स प्रौ़ विचारक था, इसमें किसो को आपत्ति न॑ 
होगी । यों विचारों, दृष्टिकोय में विभिन्नता तो रइती ,ही हे । उद्योग-धन्धों के 
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बढ़ने के परिणाम में मजदूरों को दशा बिगड़ती गई | इसलिये समाजवादी- 
ब्यवस्था में ग्राधिक-योजना का सार्वमौम रूप स्थिर होना आवश्यक था। 
फ्रांस के “प्रूधों' की झ्राजकता जहाँ व्याप्त हो अपना कार्य कर रही थी, वहाँ 
उसके मार्ग का सबसे बढ़ा रोड़ा श्रर्थ अ्पनो क्रिया में उसको परेशान किये 
हुये था। समाजवाद का साम्यवादी स्वरूप यद्यपि प्रूधों' को भी स्वीकार था, 
किन्तु अराजकता प्रत्येक निर्माण के मूल में अपनी प्रधानता स्वोकार करने को 
उसे धाष्य करती थी । 
मशीनों ने मजदूरों के परिश्रम में घाटा का,--( माइनस ) चिह्न 
लगाया, ऐसी उसकी समझ थो । जीवन को प्रत्येक परिस्थिति में उद्योग की 
बृद्धि ने निम्न वर्गों का आर्थिक शोषण किया। भूमि-कर सवंत्र बढ़ता ही 
गया, उघर जमीन्दारों के श्रति ने उन्हें वाध्य किया, भूमि से विमुख होने के 
लिए. | और बाहर आने पर झ्यक परिश्रम के परिणाम में भो पसोने के 
रूप में कुछ आने हो प्राप्त होते थे, जो उनके जोवन-निर्वाद के लिए श्रत्यल्प 
ही ये । सहखों मजदूरों की जगह एक मशीन उनका श्रकले कार्य करने लगी 
तो मिल-मालिकों को उनको जरूरत न यो । एक हो बार एक हो समय सइर्खों 
मशदूर बेकार, व्यर्थ जोवन मार दोने लगे । 
साम्यवाद की त्रौद्धिक-शक्ति ने अमी इतनी जड़ नहीं पकड़ी थी कि 
अपने को सेमालने के लिए, उन्हें मार्ग या कोई अच्छी सूक दे सकती थी। 
अर्थ उनका गला घोंदने लगा। प्रूधों! का व्यक्ति-प्रधान आयिक सिद्धान्त 
निर्वले हो गया, फलतः समूह और जनता का प्रश्न उठा, और उसे आर्थिक- 
सिद्धान्त में परिवर्तन श्रपेक्धित प्रतोत हुआ | विशेष सफलता इ8, ओर उसे न 
प्राप्त हुई, चूँकि सर्वंसाघारण का, उसमें विचारों और निष्कर्षों में पहले 
विश्वास न हुआ । 
इसका कारण अराजकताबाद के प्रति लोगों की भ्रान्तिपूर्ण घारणा थी | 
उनके जीवन के श्रन्य, अतिरिक्त प्रश्न का उचर जब उसने प्रयोग व्यवहार 
द्वारा दिया, तब जनता का सहयोग भी अधिगत हुआ फ्रांत की क्रांति को 
बल देने वाले विचारों का निर्माण हुआ, प्रूधों की विचार-शक्ति ने एक 
प्रकार से मार्क्स रूप को ही अपने यहाँ स्थान दिया, ययपि अकार में 
मिलता थो। परिस्थिति के अनुकूल वातावरण के स्वरूप ने आ्िक-व्यवस्था को 
व्यावद्दरिक और स्वाभाविक बनाने में सहायता दी, 'प्रूधों _को जनता को 
कठिनाइयों को समझने का उसी ने अवसर दिया। अन्तर्राष्ट्रय स्वरूप के 
उपयुक्त अपने आर्थिक-इष्टेहोणु को समुचित रूप से निम्न के श्रभावों का 
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दूर परने के लिए रिघर करने के माधत दूँ हुतेएँी श्वेत ६ पुरी श्रौः 
प्रतुमय दोगों ) पी चायशदवता प्रशोग हुई | एक झमुसव्खाइपान पसे शत्त 
भा, किस पुस्तदी धणयत हे लिए कारितकरो दियार अ्मगर गहँ देह दे । 
थात्मिक-मल को धौदिय बल था, उसके शाब दा, हि उगने बरतने परे 
फे कार्य में सककता पाई, शर्ट भावों को सादर का रूब दिया डोनों हो! 
होगों को हगगकलासाद को बोपक कहने का आया नहीं मिलता । 

छम्तीम कौ इययाया में लाम हैं शेष साहा की प्राहि हे विपय में 
उम्के निर्याय मम के कल्‍्पाद में सहायक नहीं प्रश!दित ईते थे, विशरी 
गजए उसे: प्रति किसानों हो मसनोप नहीं था । दतता वा यह सीझेग हि ग्र्पा 
फे बियारों में श्राजगता की स्वारक्ता है, कुछ आंशों में ठीक मीभा। 
किसानों फी वियशता, जमीम की मं।झा में प्रधान थो। किए भी अमीदारों की 
किया में बिगेध पी भासना भरने के विय्ध में रूमी कभी अपने कार्य प्रास्म्म 
फर देता था, और यद्वोह विसारों वो उकसाने की प्रह्ति शज्प मात्रा में हो 
भांती थी, शिके लिये हूमी पद सोचता था, पश्ररावस्ता की प्रभानता उचित 
समाणनाद फे पुष्टि में बाधड सापरित दोतो ऐ। छोयन में समता को जगह 
विपमता भरती है । भूमि का पेस्द्रीउरण, किसान -मझदूरों पर धयलम्बित दो तो 
इनका पक्ष सुटढध हो सता है | श्रधिकार इस को श्रातुस्ता और गर्यपूर्ण 
ब्यावह्रिझता जअर्मीदारों फी प्रवृच्ि को विशेषता ऐै। किसानों फे श्रधिक 
“परिश्रम के परिणाम में उनकी रवारये-साथना श्रधिक दहोतो है । ये श्रन्न को बेच 
फर श्रामद की यृद्धि के श्रनुखार श्र्थे संग्रद फरते हैं, जिसका उपयोग ह्वय॑ और 
उनकी तथागत पीढ़ि करती है । है 

उन्हीं वी श्रार्कांचाश्रों की पूर्सि होती दे । किम्तानों की मनोगत भावताश्रों 
का वे प्रश्न मी उठने नहीं देते। मेशीन को दिनोंदिन उन्नति के कारण 
किसान-मजदूरों फो पुन: बाजार से वापस श्राकर उन्हीं फो शरण लेनी पढ़ती 
है, जिसके फलस्वरूप उन्हें दूना कष्ट और घाटा सइना पढ़ता है | मजदूरी 
कम कर दी जाती है । उसकी अ्ल्पता ज्रीविका के खाघन में इतनों कमी ला 
देती है कि मरते-मर्ते मी भूमि जोत कर जमींदारों के शअ्र्य-मूल की प्यास 
बुझानी पढ़ जातो है। भूमि एक प्रकार से सबसे अधिक श्रर्य-संग्रद्द का 
साधन है | 

आदार-व्यवशर की सामग्री प्रस्तुत करने में नम रहने वाले, श्रत्र की 
फिक कर लेते हैं और इसमें श्र को चिन्ता स्वाभाविक है | किन्तु उन्हें 
उसकी चिन्ता प्रायः नहों करनी पढ़तों । बाह्य श्राइलर को वध्वओं को भिक्रो 
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लो स्वामी की श्गय ऐती है, उस झ्ञाय का कई भाग अ्त्न खरीदने में जाता 
है| घुमा-फिरा कर यही प्रतीत हुआ कि अन्न, श्र का पर्याप है। जमांदारों 
को श्र्थ-संग्रह की समापिक्रा-क्रिया-भूमि ही लगी । किसान-मजदूर श्रपनी 
मेहनत के लिये जो पाते हैं, प्रायः द्रन्‍्य फे बदले श्रत्न जो उनकी भूख मिटाने 
में असफल रहता हे, उन्हें उत्तना हो भरत्सनापूर्वक प्राप्त होता है, जितना में 
मुश्किल से एक शाम भी खाने पाते हैं । 
अर्थ का स्वरूप उनके लिए निश्चित दो तो अन्न-अरथ का सम-विभाजन 
पद्रणत रहित हो । क्रांत की आपिक-व्यवस्था का यह प्रद्मार था, किसान-मजदूर 
और जमोंदार शब्द से अमभिन्‍्ित होंगे, अपनी अपनी जगह, किन्तु विधान 
की दुनिया में श्रन्तर होता था ! क्िंसान-मजदूर श्रम करते ये, जमींदार भूस्वामी 
होता था, सम्पत्ति उसी की कहलाती थी, परन्तु श्रम-परिणाम में जो श्रत्न 
को उपन होती थी, उसके बैंटवारे को क्रिया में समान का अधिकारी व्यक्ति 
किसान-मजदूर के पारिवारिक प्रत्येक व्यक्ति के निमित्त वर्ष भर का अन्न दे 
देते थे, और जमींदारों के परिवार के लिये भी यही होता था, अ्रन्न इतना 
पर भी शेष होता तो उसका उपयोग घर्मीदार ही करता था, यहाँ भी किसान- 
मजदूर को कुछ कठिनता होती हे.। दोनों शाम की उद्र-पूत्ति के अतिरिक्त 
चराह्म श्रावश्यक वस्ठुश्नों के क्रय में जीविका के निमित्त संचित अन्न का विक्रय 
करते, फलत; श्रमाव का स्थान ज्यों का स्यों तो नहों, फिर भी बना रहता है | 
जर्मीदार को अन्य श्रावश्यक वस्तुओं को प्रात्त करने में यह ४विधा या कठिनता 
नहीं होती, चूंकि भूख की आवश्यकता से अ्रधिक के लिए शेष भाग संचित 
रहता ही है। 
इस प्रकार समाज की स्थापना हो जाने पर भी यह प्रवन्ध अनुचित 
था | यद्यपि आगे चलकर घोरे-घीरे आवश्यकतानुसार परिवत्तेन भी होते गये 
किन्तु श्रनुभव के श्रमाव में हस प्रकार की आर्थिक-व्यवस्था कुछ दिनों तक 
अपना कार्य करती गई | फ्रांध की बौद्धिक-क्रान्ति का निर्माण ही ऐसा था कि 
मस्तिष्क-शक्ति ने श्रपना सफल कार्य किया । विद्रोहात्मक भावना को व्यापकता 
या प्रबलता वहाँ न थो। रूख की क्रान्ति, बुद्धि को गौण रखती थी, और 
शारोरिक शक्ति को मुख्य । * लि 
फ्रांछ की अपेक्ञा रू का आर्यिक-स्वरूप सम्पन्न और कुछ अंशों में 
दृढ़ भी या। मेशोन के मजदूरों को दशा दयनीय थी । किन्तु फ्रांस के समाज- 
वबादियों ने उनका मो,कोई सुनिश्चित मार्ग स्थिर किया । मेशान के शत में विश्ों 
की आधार-मित्ति बढ़ी मजबूत था [ पल अलन्‍्त इद्धि के करण व्याप्ररिक्‌ 
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हाय री ामाविर यर्ञाति से हिये के वकालानी क सेना शव ईप 
गो और कुछ मजपूरों को शाम मिहने लगा । नूवि विशन शक वा काटा 5 
बरी गालों की भी पूृद्धि होती गई | चत; उन द्याधयाति ऋआगशियाद भी 
इरपे हातिरिण सामास्य पतु की क्‍यों में मिद्को होंगी मपदूरों की प्राई रन: 
वी बी रही | इसके लिये मजदूरी को पृषि कीददवाशा है लिये आर्थिक 
स्ाझूप दूमरे हंग मे निर्मित किए! गया डिख दूध पैसों प्रड्ियाँ इतना 
पर भी रद ही गई हो धौद्योगिर-निर्माय के महदुरती को पूर्धि के लिये अ्र्द 
भी याहविक म्पायया हे रूप यो रियर की ने अगपाम हई। मार्ग है 
आदि तगिदासत में ये चुटियाँ नहीं थी । सिमाने मजदूर और अमीदार, दोसी 
मो उमके परियार पे शगुसार मर्षे सर हे लिये बे को ऐसा गपपस्पों छर 
दी, जिपने दिसो की धभाय में नहीं रस्यो | तय मोड कवरिष्ट शान में इअर्य 
भरना कर, राष्ट्र के. वोष में सप्रद इाने का ध्रपिरार खूवपारों हों दिया थे 
था, यद फोप सर्मधाधारण मा गया के निमिय रहहा था । 
उद्योग-पन्‍्मों में इसशा उपयोग दोगा था। उद्योग, स्याधार, गेशोन फे 
फ्रम-विग्य द्वारा थो ख्ाय दोती थो, तदबनित छोमे का सी यदों प्रहार था । 
आवश्यक ब्यय फे पश्चात रेप प्थे राष्ट्रीय माप भें जमा फर दिया जाता था | 
मास के मनोयैशानिर द्यार्यिक-गिश्लेपण से पमनी ने स्ाप नहीं ठठाएा। 
वैज्ञानिक गुग में उसके झ्राविक सिद्धान्त सारवेमौम यर्ग या जनता के कस्‍््पाय 
में बाधघफ न थे। समरान्याद मी जट्ठ में कियात्मफ प्राख्ोश्षन को रफलता 
प्राप्त ररने-फराने में उसके सिद्धान्त खयलम्ब, सम्बग का फार्य करते थे । 
घामिक भाषनायें, सांस्कृतिक मास्पतायें इस श्ार्थिछ छिद्वान्त को नहीं 
मानता थीं, चूंकि इनके लिये शोई प्रयन्च न था। मारस फे श्रर्य सिद्धान्त 
में इनकी स्पान नहीं प्रा्त था । लोयन को श्रायश्पकताधों को पूर्सि में निश्चय 
हो बेशनिफ श्रार्धिक-बिवेदना को आावश्य 6ता थी, पसत्तु सांह्मृतिक मान्यतायें 
इसमें रोढ़ा प्रमाणित नहीं थो, फिर भी उनकी उपेद्या हुईं। साधारण 
निम्न-यर्ग की पूर्चफालिक क्रिया वर्तमान भौतिरुवाद या इस प्रकार समर्थन 
फरने लगी कि ये सब मान्यतायें विल्त्त होने लगों, मिनका मानवता के निर्माण 
में एक बढ़ा हाथ था । 
नवीन औौद्योगिक-आार्थिफ योजना में मानवत्ता के प्रचार-साधन का 
अमाव आ। बुद्धि की प्रघानता फे लिये उन माननोय मान्यताश्रों फो मदत्व 
नहीं दिया गिया, वे श्राडम्बसयुक्त प्रतीत हुई, किन्ध् थोड़ा बहुत परिस्कार हो 
जाने पर सब छेन्न को ओर सफलता प्रदान करने में वे सहायक सिद्ध होतीं | 
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साम्यवाद की बौद्धिक क्रिया में इनसे छृति नहों पहुँचती । बुद्धि-प्रधान व्यक्ति 
ईश्वर की सत्ता नहीं मानता था, धर्म की महत्ता उसे स्वोकार न थो | श्रार्थिक 
योजना में उसके जानते इनके परित्याग से विशेष सुविधा प्राप्त हुई | किसान- 
मनदूर में पूर्व वत्तमान का एक ऐसा सम्मावना था जो तथायत पर विश्वास 
करने को ओरत करती था | 
व्यक्ति में अन्ध-प्रशा भी थी, परन्तु गोचर-तत्वों में इनका स्थान था। 
माक्स के आर्थिक-सिद्धान्त में एक हो वगे का जार देकर प्रश्न उठता था, 
सिर्फ मेशीनी-निम्न वर्य का | किसानां का परिस्थिति में भी श्रच्छा सुधार हुआ, 
किन्तु सर्वत्र अघानता उन्हें हा दी जातो थी। इसका सबसे कारण यह था कि 
रूस के विधायकों की दृष्टि म ये किसान-मजदूर, सैन्य की बूद्धि के लिये विशेष 
कार्य नहीं करते थे । परन्धु इसमें उनका दाष नहीं। उनकी मूढ़ता का दोष 
था, जिसका परिणाम सर्वेया सम्भव या, यंद्यपि मेशोनी मजदुर्स की मूहुता 
के लिये भा कोई बौद्धिक उद्याय नहीं किय गये | किन्तु किान-मजदूरां की 
अपेज्ञा साधारण चालू बाद्ध का. उनम॑ श्रमाव न था, नागरिक-वातावरण 
का वे परिचय रखते थे, अपनो आवश्यकताओं, परिक्ष्यतियों को समझने का 
उन्हें. श्रच्छा तरह शान था। और उन्हा के उपयुक्त सर्वश्रथम आर्थिक- 
सिद्धान्तों का निरूपण भी हुआ । आगे चलकर जन्र विशेष रूप से किसान- 
मजदूरों की सहायता अपेक्तित हुईं ता उनके लिये भा श्राथिक-योजना के 
कुछ्ध नियर्मा में बृद्धि ६६ जा उनका परित्यितियां के सुधार में प्रयत्षवान्‌ 
हुई | साधारण क लिये जा श्रर्थ का निरूपण था, उसमें कुछ भिन्नता थी, 
आर उद्योगशील मेशीनी मजदूरों के अर्थिक-निरूपण में अन्य प्रकार का विभिन्न 
रूप से प्रश्रय ।लया गया | 
यद्यपि ये दो विभिन्न निहूपण एक दूसरे के बाधक नहीं थे, फिर भी 
इनके प्रकार में विशेष और कुछ अल्प के प्रश्न उठ सकता यथा, परन्तु इस 
आशधिक रूप में लोगों करा विश्वास इतना आधक था कि कोई विरोध में 
अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। ये आथिक निरूपण समाजवाद को 
बल देने और जनमत का सहयाग श्राप्त करने का अनेक सुविधायें देते थे | 
प्रजा-वर्ग की स्थिति को पूरं वेशानिक बनाने के लिये जो आय्िक व्यय का 
रूप स्थिर हुआ, उसके लिये कर लगाने का प्रश्न उठने वाला था। इस 
सम्बन्ध में एल्िल्स ने सुधार के विचार किये; जिसमें कह्टा गया था, कर लगाने 
के विचार दूषित हू, पूर्व आइत्तियाँ होंगा, और जनता को इमारे समाजवाद 
में विश्वास नहीं होगा | वस्तुत: उस समय ऐसा हुआ हाता तो समाजनाद को 
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शक्ति सुदृढ़ न ऐती, मजरदूें फो मच्चो सद्ानुभूति उस प्राप्त न होती 
अनुभव प्राप्त कर छैने पर समाजयाद के कोई भो नियम स्वीकार 
उन्हें श्रापत्ति नी होतो, किन्तु जब परिध्यिति श्री डावाडोल ही ? 
स्थिति में उनके मस्तिष्क में सन्देद, शद्रत की माचना का उठना, स्था। 
था| बुद्धि का आरोप भी न हुआ था, श्रमी यह भावना छिर्फ इ 
विधायकों को पद्चानती था कि श्रागे बढ़ने फी उन्होंने प्रेस्या दी थी 
ही हमारा नेतृत्व भी किया था | 

उनके निर्मित किसो भी बाद पर तुरत विश्वास फरने के लिये 
ऐसी सुविधा देनी श्रावश्यक थी जो उनकी श्रावश्यकताओं की पूर्सि में 
इीती, श्रविलम्प क्लान्त मजदूरों के लिये कर या चन्‍्दा माँगना, अमी १ 
ओर अपने पछ में श्रद्दित कर था| साम्यवाद की चौद्धिक क्रिया का प्र 
इस समय समके पक्ष में अश्रच्छा था। मध्यवर्ग के अ्रवशिष्ट जनों ये 
श्राथिक रिद्वान्त का यह रूप या कि द्वाय-पैर दिलाने पर आवश्यक 
के क्रम के लिये द्रव्य दिये जाते थे, परन्तु ऐक्य माव के श्रमाव तक 4 
करने फे अधिकार नद्दीं दिये गये थे । समानवाद के छिद्धान्त जन उन 
हो गये, साम्यवाद की बुद्धि-अभिव्यक्ति सन्‍्तोपजनक प्रमाणित हो २ 
जनमत में उनको मो स्थान ग्राप्त हुआ । भूमि-उत्पादन-ब्यय में जो 
आवश्यकता होती थी, वह कोप से देने के लिये तय हुआ, किन्धु पं 
कर यही स्थिर रह्दा कि किसान-मेजदूर श्रपना व्यय करें।श्र उपज के 
श्रन्न, अर्थ के रूप में ले लेंगे। उपयोग में व्यक्ति के व्यापार का मा 
गया, मार्क्स ने अच उनके लिये कोई विचार नहीं प्रकट किया | 

समाजवाद के ।वकास के लिये माक्से की श्रपेक्षा 'एडिमरि 
आधिक-विचार अ्रधिक बलवान प्रतात होंगे | उद्योग-घन्घे, व्यापार औ* 
नियत के जो स्वरूप उसने ध्थिर किये, उनमें आर्थिक दृष्टिकोण की प्रः 
जायगी | बाबार में क्रय-चिक्रय के लिये प्रथम आयिक व्यवस्था ' करनों 
दृष्टि में आवश्यक था | मेशीन-मिल पर स्वत्व स्थापित करने का £ 
सामाजिक विधायकों को होना चाहिये था | जिसके परिणाम में आर्थिक 
को सफल बनाने में सफलता मिलतो। वैज्ञनिक उन्नति के विकास 
कोष की दृद्धि अनिवार्य यी | स्मिथ इसके लिये ऐसे नियम का निर्माण 
चाइता या जो आमद के सच भाग को अपना अधिकार में रखने 
में था | मार्क्स का यद विचार न था, बह आमद का कुछ ही भाग 
संग्रह करना चाहता था, शेष मांग, वस्यन्नों के क्रय में लगाने, ; 
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व्यवस्थापक या संस्थापक को अधिकार देना चाहता था। कियानों के बीच 
के भूमि-पक्ष को समभने के लिए भी कुछ अर्थ की आवश्यकता थी, जिसके 
लिए माक्स अलग फरड खोलना चाहता था, दूसरी ओर स्मिथ के लिए 
इसकी आवश्यकता हौ नहीं थी | 

माक्स अपने समस्त दृष्टिकोणों को समाजवाद के हित-पक्त में ही लगाना 
चाहता था। श्रम सिद्धान्त निरूपण में मी जहाँ तक अर्थ का सम्पर्क था, 
वहाँ तक समाजबाद को हो सम्मुख रखा, भौतिकवाद और उपस्थित - 
परिस्यितियों का पोषक होने के कारण, इनके लिए आशिक सत्ता कायम 
करने की प्रद्गत्ति थी, परन्तु विचार शक्ति ने समझाया, जनमत साथ न देगा, 
अतः इसमें उसे सफलता न मिली | प्रत्येक कार्य के लिए उसकी दृष्टि में 
जनमत अपेक्षित था, इसकी उपेक्षा करने में अन्र उसने अपनी हानि देखी | 
लेनिन, भौतिकवाद के आधार को सुदृढ़ करने के पक्त में था, कुछ समय 
तक उसकी समझ भी यही थी, परन्तु माक्स के निर्दिष्ट कार्य उसे भी हिंतकर 
ही प्रतीत हुये । समाजवाद का पतक्तपाती, मौतिकवाद का समर्थक होगा ही, 
यह वैज्ञनिक युग का प्रभाव है। परन्तु सर्वन्न को परिस्थितियाँ, मेशीनी नहीं 
हैं, अतः भौतिकवाद की इतनी सार्थकता नहीं सिद्ध करनी चाहिये | 


भौतिकवाद से प्रभावित समाजवाद का आर्थिक दृष्टिकोण किसी भी 
व्यवस्था के निर्माण में सहायक नहीं प्रमाणित होगा। जन वर्ग को पुनः 
. आन्दोलन करने की जरूरत होगी | साम्यवाद की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से 
प्रभावित सामाजिक दृष्टिकोण में स्थायित्व सम्मव है। इसलिए साम्यवादी 
कभी-कभी भौतिक्रवाद के पक्तु में अपना मत प्रकट करते हैं। अ्रराजकता 
के पृष्ठपोषक भी भौतिकवाद के आधार को स्वीकार करते हैँ । उनके सिद्धान्त 
के अनुसार नागरिक समाज की स्थापना में उसके नियम श्रच्छे हो कार्य 
करेंगे । मानव के हास को रोकने की उन नियमों में सामर्थ्य दे । 


परन्तु भौतिकवाद, विज्ञान की उन्नति में भले ही सहायक एसिद्ध हो, 
मानवता के विकास में वह चाघक ही प्रमाणित होगा, चूंकि जनता के लिए, 
उसके जो सैद्धान्तिक विचार हैं, वे साम्राज्यवाद के रिद्धान्त के प्रकारान्तर 
रूप से प्रतिशब्द हैं। अधिकार का उपयोग करने के लिए, एक प्रफार से 
साम्राज्यवाद के ही नियम का पालन करते हँ। रूस का भौतिकवाद श्रन्य 
उपकरणों से निर्मित साम्राज्याद के आधार पर पलित भौततिकवाद को 
अमैच्छिक रूप से एक ओर स्थान देता है। सवत्मिवाद भोतिकव्राद की किया 

दि 


हु 
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फा सजग रूप है| माकर्स फी श्रार्थिक-विवेचनाएँ मौतिकयाद की मैतिक क्रियाश्रों 
को ऐी स्वीकार करती हैं, शेष भौतिकवाद के सिद्धान्त उप्ते नश्रप्रियईंन 
प्रिय। द्वाढ़-मांस के बने मानव की सत्ता के लिए. ही सब कुछ फरना उसे 
श्रद्धा प्रतीत होता है | बाजारू-जीवन आडम्परता से परिपूर्ण है, किन्तु उसके 
आ्थिक-सिद्धान्त इसकी उपेक्षा करते हैं । मानवीय जीवन को टस्धुष्ट श्रीर 
पूर्ण बनाने के लिए. भौतिकवाद श्रपनी श्रार्यिक-बोजना में एक विचार पर, 
एक छिद्धान्त पर श्रधिक बोर देता दे क्लि मानव श्रपने व्यक्तित्व की प्रभाव- 
शाली बनाने के लिए अपने वातावरण को श्रमाव में न घिरा रहने दे | 


हठपूर्वक याचना पर भी श्रधघिकार की प्राप्ति करे श्रौर श्रपनों भ्रम - 
कीमत चुकवाये, विरोध में, विद्रोह्ममि का भी प्रश्रय ले, परन्तु इस श्रार्थिक- 
व्यवस्था के युद्ध से समाजवाद की श्रार्थिक या कोई भी मित्ति सुदृढ़ नहीं 
होने की | यद्यपि मास भौतिकवाद का विरोधक नहीं, किन्तु साम्पवाद फो 
विरोधी क्रिया ( भौतिकवाद ) के पद्चध में वह नहीं है |विशान के बल पर, 
प्रब्छुन्न रूप से उसका प्रश्नय लेकर जोने वाले मौतिकवाद फे आर्थिक सिद्धान्त 
किसी भी वर्ग के लिए शायद ही छिितकर हों | योरप चूँकि इसके विक्रास को 
स्वीकार करता है, ठिद्धान्त फो अपने द्वित-पक्त में अहण करता है, अतः उसके 
प्रभाव यहाँ भी परिलचित होते हैं । 

आधुनिक भारत उसका अ्रनुग नहीं बनता तो शायद उसके सिद्धान्त 
उसे मान्य नहीं होते, यहीं के जमीन्दार और क्ृपक्रों, मिल और मजदूरों 
की परिस्थिति भी उससे सर्वथा मिन्न है, फिर भी उसके सिद्धान्त स्वीकृत हो 
सकते हैं, यह मान्य नहीं, किन्ध्॒ वास्तविकता से दूर रहने वालों को इसका 
ज्ञान नहीं । मार्क्स के विचार, जो जीवन के उत्तर पक्ष के समर्थक हैँ, की कुछ 
साम्यवादी क्रियायें यहाँ के लिए स्वीकृत हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण 
भी भारतीय बाजार में स्थित मजदूरों के लिए अनुकरणोय हो सकते थे, 
यदि श्रपनी परित्यिति के अनुकूल कुछ परिवर्तन हो जाता | 

व्यापारिक मस्तिष्क रखने वालों के लिए. मास के आर्थिक सिद्धान्त 


* वहाँ कुछ सहायता कर सकते हैं जहाँ वस्त॒र्ये बेची और विदेश में मेजी जाती 


है । छोटी-छोटी दुकानों के विक्रेता उससे विशेष लाम नहीं उठा सकते, चूँकि 
योक वस्तु का उनके यहाँ से निर्यात नहीं होता । क्रय-विक्रय में व्यक्तियत 
व्यापारी के लिए जो उसके विचार नियत हैं, वे शायद्‌ इनकी अधिक से अधिक 
सहायता कर सकें । साम्युवाद की भावना विशिष्ट शक्ति को लेकर मारत के 
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अनुकूल बनकर अपना व्यावह्रिक-सिद्धान्त का प्रभाव स्थापित करे तो मेरे 
जानते इसके श्राधिक स्वरूप में भी हिंतकर हो परिवर्तन आयेगा । 


जीवन को कमे की प्रवृत्ति फे उपयुक्त बनाने में पारिवर्तित यह आधिक- 
स्वरूप वर्ग को वास्तविक शान-प्राप्ति में लाभ पहुँचायेगा | वोद्धिक-व्यापार से 
यथा, परचून की बड़ी-बढ़ी दूकानों और विस्फोटक प्रदार्थ प्रस्तुत करने वाले 
कारखानों, उच्च से उच्च कार्य के उपकरण को एकत्र करने वाले विशान 
की कलों से निम्न वर्ग को परिचित कराया जाय तो अपने श्रम के अनुसार 
वह उतना प्रास कर लेगा, जितना से उसका पेट छुविधापूर्वक भर सकता है। 
वाघा की सम्मावना तब्र थी जन्न साम्यवाद का विस्तार या प्रसार न हो गया 
होता, बल्कि इसके प्रचार के परिणाम-ध्वरूप ही तो भारतोय समाजवाद की 
स्थापना भी हो चुकी रहेगी । वैसी दशा में उसके मार्ग का रोड़ा कोई प्रमाणित 
न होगा। परन्तु चौद्धिक व्यापार की ऐसो सामग्रियाँ श्रमी मारत में अधिकता 
से नहीं हैं । बल्कि विस्फोटक पदार्थों को प्रस्तुत करने का कम ही को श्रधिकार 
प्राप्त हे, उनका नाम अँगुलियों पर गिनाने में शायद एक ही दो आये । 
वैज्ञानिक सामग्रियाँ तो यहाँ तैयार हो ही नहीं सकतों, इसलिए नहीं कि 
इसके अधिकारी यहाँ है दी नहीं, वरझुच इसलिए, कि उन्हें इसका अधिकार 
ही नहीं प्राप्त हे । 

साम्राज्यवाद के आर्थिक दृष्टिकोश के अनुसार इसमें उनकी विशेष 
हानियाँ हैं। मार्क्स के समाजवादी विचार वर्ग के श्रमाव को दूर करने के 
लिए जैसे श्रधिक प्रयक्ष-माण्डार हैं। उसी प्रकार वही उसकी आशिक- 
विवेचनायें आवश्यकताओं की पूर्ति में विशेष सक्षम हैं। भारतीय मास की 
शआझाथिक-विवेचनाओं से अधिक लाभ उठा सकते हैं | 


समाजवाद की नींव दिंसा-कूरता का कार्य न होता तो वे पूर्ण लामकर 
सिद्ध हो सकती थीं । परन्तु संस्कार को प्रधानता, संस्कृति-उम्यता की प्रचलता 
को स्वीकार करने का निवैध न होता तो वहीं समाजवाद इनके लिए भी 
अनुकरणीय प्रमाणित होता, विध्वंस, विनाश को प्रवृत्ति का किसी भी दिशा 
में स्वीकार, इसके लिए अनिष्टकर ही होगा । 

मार्क्स के समाजवाद में जहाँ आर्थिक सिद्धान्त का निरूपण है, वहाँ 
संस्कृति के विध्वंस का भी निर्दिष्ट संकेत है | साधारण स्थिति से परे रहने 
वालों की संख्या अत्यल्प नहीं हो सकती, मार्क्स इस पर अधिक विचारने के 
लिए प्रस्तुत नहीं । साधारण, सिर्फ़ साधारण से ऊपर के विषय में उसके 
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विचार जीवन-पक्ष में संकीर्ण भो हो सकते हैं। चूँकि व्यायद्वारिक सिद्धान्ती 
को वर्दा जरा दूर रखा दै। वर्ग के इस प्रकारान्तर रूप में इसकी नितास्त 
ग्रावश्यकता है । व्यावद्वारिक-दृष्टिकोण फे साथ आ्धिक-पिवेचनार्यें हुई होती 
तो जममत की भी श्रमिव्यक्ति उसी समय दो जाती। श्रान की श्रात्मिक 
परिस्थितियाँ युद्धननित कठिनताश्रों से- परिपूर्ण दें । 


इसलिए, तात्कालिक कार्य के झ्रार्थिक-दृष्टिकोश के स्यायित्व के विषय 
में निश्चित रूप से श्रभी कुछ कष्ट सकना कठिन है। विश्वयुद्ध की परिचा- 
लन-शक्ति में श्रर्थ की नींव मनबूत रखनो श्रावश्यक्न है। प्रजा राज्य के 
लिए तो मास का निर्णय था, श्राक्रमण के निम्िस सब व्यापारिक श्रौद्योगिक 
त्लेत्रों के श्रवशिष्ठ लाम-भाग कोप में संगीत हों जो श्राक्रमण-काल में काम 
आर्येगे | परन्तु वर्तमान युद्ध में बह कोप श्रद्चुएण न रद्य, जिधके लिए भू- 
श्रम के अतिरिक्त किस्रान-मबदूरों से युद्ध के उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करने 
में श्रम लिया गया । उस श्रम के परिणाम में भित परिवार के व्यक्ति ने श्रम 
किया, उसे भोजन मात्र दे दिया गया जिसमें व्यय का श्राधिक्य न हुश्रा । 
परिवार के लिए भूम की व्यवस्था, उसके अनुपात के अनुसार कर ही दी 
गई थी, लिससे उनके अन्य व्यक्तियों को सुविधापूर्वक मोजन प्राप्त हो ही 
जाता था। इस नियम या व्यवत्या के कारण साम्यवादी या समाजवादी श्रथि- 
नायक को अर्थ की बज़त और बृद्धि के लिए, विशेष चिन्ता नहीं करनी पढ़ी | 
आक्रमणकाल में अपनी-श्रार्थिक नींव सुदृढ़ रखनी चाहिये | प्रजा-वर्ग मिला 
रहेगा, तो इसके लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी | 


स्वतन्त्रता की भावना से परिपूर्ण रहने के कारण उधका अपदरण 
उन्हें अस्द्य होगा, फलस्वरूप निस्वार्थ भाव से अपनो देश-रच्ा के हित सत्र 
प्रकार से सद्दायता करेंगे | प्रेरक-कार्य या विधियाँ नहीं करनी द्वोंगी | नमनी; 
ब्रिटिश उपनिवेशों में इसकी जबर्दस्त आवश्यकता होती थो। श्रोपेगए्ढा के 
निमित्त उसे अधिक से अधिक व्यय करने पड़े, आक्रमण का सामना करने 
के लिए प्रेरकों की नियुक्तियाँ तक हुईं, परन्तु रूख को इसको जरूरत नहीं 
महसूस हुई। सरलतापूर्वक उसने अपने कार्य किये | माकर्त के विचार और 
सिद्धान्त लेनिन के आन्दोलन कार्मो ने इस युद्ध में सहायता दी | आवश्यक 
वस्तुओं का निर्यात भी रोक दिया गया या, अपने हो लिए निर्माण अ्रधिक 
हो रहा था। भारतोय सामानिक व्यवस्था को बुद्धिवादी सुच्यवस्थित करें तो 
आर्थिक.स्वरूप निश्चय पर अ्रवश्य विचार दो सकता है कि सम्पूर्य मानव 
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के लिए. किसी एक वर्ग फा निर्माण कर ग्राकस्मिक आक्रमण के उत्तर के 
लिए झपने ज्ार्थिक-फोप की छद्धि फा क्या प्रकार हो | 

जीवन की सर्वप्रथम आ्रवश्यकतार्ये पूर्ण हों, तत्पश्वात्‌ उनके क्रम की 
विधियाँ निश्चित हों, इस गनुरूप से वाह्य व्यवस्था भी मानववर्ग के 
पक्ष में हित-साधना करेगी चोर निस्वार्थ भावना का आरोप करेगी, 
स्वतन्त्रता का ज्ञान प्राप्त करायेगी | और जब स्वतन्त्रता के वे पुजारी 
हो जायेंगे तो फिर संघार की कोई भो शक्ति उनका सामना करने को शोधघ्र 
प्रस्धुत न होगी, होगो भी तो शायद हो सफलीभूत हो | पारिवारिक-पोषण के 
निमित्त जो मार्क्स के आर्थिक-विचार ये, वे श्रधिक प्रशस्त और सुदृढ़ ये | 
मानव-जोीवन की उसमें सार्थकता हो सकती है. यदि उसका दुरुययोग न हो, 
अन्यथा वे विचार श्रन्यों फे लिए त्याज्य प्रतीत होंगे। उसके श्रमुसार उद्योग- 
धन्षे के परिणामगत आर्थिक-रिद्धान्त सब्रल हुये । 


भारत के श्रौद्येगीकरण में उससे भिन्नता है, अतः उसकी योजना 
पर पृथक दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये परन्तु बिना भारतीय समाजवाद 
की स्थापना के यह स्थायी विचार होना कठिन तो नहों, किन्तु हितकर शायद 
न हो । भारतोय उद्योग में कोई भी नूतन परिवर्तन तत्र तक उचित न होगा, 
जब तक उसके प्रत्येक मूल पर श्रब्छी तरह विचार न लिया जाय, अन्यथा 
कल्याणकारी आर्थिक स्वरूप भी निश्चित नहीं हो सकते | नागरिक उद्योग 
के प्रकार में ल्‍्स के वैजञानिक-उद्योग स्थान पा सकते हैं। परन्ु आमीण 
उद्योग-धन्धे के प्रकार उससे सर्वपा भिन्न होने चाहिये। इसको नवीन-योजना 
में आर्थिक महत्व भी विशिष्ट रहेगा :--यह सही है कि भारत के औद्योगी- 
करण की नवीन योजना बनाने से पहले हमें उसके प्रत्येक पहलू पर पूरो तरह 
विचार करना होगा | 

ग्रामीण उद्योग-धन्घे पर एक का इमारो नवीन-योजना में और हमारे 
आर्थिक-जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान होगा ।& भारत के उद्योग प्रकार में विचारों 
की संकीर्यता अधिक रोड़ा प्रमाणित होती है। वर्तमान प्रायः सब उद्योगों 
में साम्राज्यवादियों का स्वार्थ प्रभलता से कार्य कर रहा है, अतः साधारण 
मानव उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम है। 
अनुकरण के आ्राधार पर सामाजिक परिवर्तन के अनुसार ओ्रौद्योगीकरण में 
बेकारी की समस्या इल करने के लिए मारर्त के आ्िक विश्लेषण को स्थान 
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श्डर शिवचन्द्रे 


देना कहाँ तक, किस सीमा तक उचित होगा, इस पर ध्यान देना अनिवार्य 
है। कारखानों की मेशीनें घीरे-घीरे वेकारी और बढ़ा रही हैं, मजदूरों की ठंख्या 
बढ़ती जाती है। 

चैसी स्थिति में आर्थिक-विचारों की स्वस्यता और मानव-छ्ीवन के 
साथ के सम्पर्क में उसकी सार्थकता का आधार-विश्लेषण व्यक्ति-व्यापार में ही 
सीमित नहीं रहना चाहिये | ऐसा हुआ तो आयिक दृष्टिकोण भी अत्यन्त 
संकुचित और त्याज्य हो जायगा | 

मार्क्स ने व्यक्ति की व्यापारिक-शक्ति का कोई महत्त्व नहीं दिया है। 
आधिक-सिद्धान्त भें उनका नाम आ जाने के पक्तु में भी वह नहीं था। 
साम्यवादी आधार के प्रचार में भी उनकी सता को महत्त्व देना, समाजवादी 
कमजोरी समझता था। आध्िक-जीवन की व्यापकता भी इससे नहीं तिद्ध हो 
सकती । व्तेमान-परिस्थिति युद्ध की विभीषिकाश्रों से घिरी है, अतः भविष्य 
के लिए. आज ही आश्िक-स्वरूप हम निश्चित नहीं कर सकते । समान- 
बाद का स्वरूप ट्थिर द्वोने के पूर्व जितने मी उद्योग-सम्बन्धी हमारे विचार या 
निर्माण-योजनायें द्वोंगी, वे पूर्ण व्यर्थ तो नहीं फिर भी आंशिक ब्यर्थ सिद्ध 
हो सकती हैं | भारत की णन-संख्या के अनुसार कोई मी वर्तमान औद्योगो- 
करण अनुचित एवं बेकारी को दूर करने में एक प्रकार से निष्फल है :-- 
“्ौद्योगीकरण से हमारे यहाँ की बेकारी समस्या किसी तरह हल नहीं हो सकती। 
हिन्दुस्तान में जो लोग इस समय कल-करखानों में काम कर रहे हैं, उनकी 
तादाद लगभग चीस लाख है। यदि इस तादाद को दूनी मी कर दें, तब भी 
चालीस करोड़ आदमी में चालीस लाख व्यक्तियों को कया गिनती |# 

इन चालीस करोड़ व्यक्तियों के अनुपात के श्रमुसार ही औद्योगीकरण 
के स्वरूप पर विचारा जाना आवश्यक है। आशधिक-णीवन के स्वरूप- 
निश्चय में भी तब ही सफलता भिलनी सम्भव है। और एऐश़ो ही स्थिति में 
माक्ठ के झाथिक सिद्धान्त भी मारतीयों के जिए, कुछ स्थिर करने में सहायक 
झिद हो सकते ६] बाआर के व्यापार की दृष्टि में स्वार्थपरायणता श्रघिक 
रहती है, जीवन-निर्वाइ के अतिरिक्त के लिए भी उसके पास द्वव्य श्रा जाते 
हैं। व्यापारी को प्रद्डति संग्रह की ओर अधिक रद्ती है। 'आइन्प्टाइन' के 
मन्तर्व्यों के अनुसार समान की क्रियात्मक-शक्ति को व्यवद्वार में लाकर, 
रूस के साम्यवाद का उसमें समाविष्ट करने के पश्चात्‌ मात के श्रर्थिक- 
छिद्वान्त को अपना रूप दे तो उस स्वार्थी व्यापारी की स्वार्थ-प्रद्ृत्ति को 


नीयत + 
किन +ज+ (०-००. 
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कहीं भी प्रश्रय मिलने की सम्मावना नहीं । व्यापार के साधारण नियम ही 
ऐसे निर्मित्त होंगे, जो अन्यथा का अवसर नहीं देंगे | 

संबद्ध हो संयम की सीमा में व्यापार का रूप ही ऐसा स्थिर होगा जो 
व्यक्ति व्यापारी की अधिक-लाभ पर नहीं सोचने-विचारने को वाध्य करेगा। 
निषैध और आग्रह पर व्यापार-स्वरूप में अर्थ की क्रिया निश्चित हो जायगी | 
भारत को अपना नई आ्िक-योजना में 'एडिम-स्मिय' के व्यक्ति व्यापार के 
आदिक स्वरूप एवं माक्स के सामूहिक समाजवाद को पसरने के लिए, 
भूमि-अथे के निमित्त नियन्त्रण को स्थान देना चाहिये | 

उद्योग और लाभ, वस्तु और निर्यात, मिल और परिश्रम के वास्तविक 
विश्लेषण में माक्स ने जो अर्थ की क्रिया-प्रक्रिया निश्चित की है, उस पर 
अपनी स्थिति के अनुकूल कुछ स्थिर कर लेने का स्थान हू ढ़ना चाहिये । 
ऐसा न हो कि खोखल्ले प्रोपेगेएडा के आधार पर ठिकने वाले कम्यूनिज्म से 
प्रभावित होकर अपनी स्थिति की अनुकूलता पर विचारे बिना ही मार्क्स के 
साधारण, सिफ के उपयुक्त निश्चित आर्थिक-ल्वरूप को अपने यहाँ स्थान दे 
बैठे | ऐसा करना अनुकृति कहलायेगा । 


मावस ओर समाजञवाद . 


जन-वर्ग को श्रभाव से बाहर निकालने के लिए, सुख-पूर्वक जीवन-यापन 
करने के निमितत और उचित श्रम की प्राप्ति के लिए. समाजवाद का स्वरूप 
निश्चित हुआ । उाम्यवाद की बौद्धिक प्रेरणा निम्न जनों को भी दी जाय, 
इसके लिये आन्दोलन करने पड़े | मार्क्स बुद्धिवादी था, किन्ठ लोगों को 
बुद्धिजीवी बनने देना, उसे इष्ट न था । मेशीनी-विज्ञान की व्यावहारिक-अभि- 
व्यक्ति को भौतिकवाद का स्वरूप देकर उसी के अन्तर्गत पलने के लिए अपने 
सिद्धान्त स्थिर करता था, यह जानते हुये मो कि सप्ताजवाद और भौतिकवाद 
में अन्योन्याभ्रय सम्बन्ध नहीं है । 

जागरुकता भरने की सबसे अच्छी जगह, उसके जानते मौतिकवाद में है. 
यह जानते हुये कि उसका सब्ससे बढ़ा साधन और सदन समाजवाद है। समाजवाद 
जीवन-दर्शन को सचल नहीं बनाता है, परन्तु उसके)प्रकार अवश्य बताता है। 
कर्चव्य की रूपरेखा पर चलने वाले मानव के लिए आदर्श का श्रतुसरण 
करना अनुचित है, समाजवाद का यह सझेलेत;है | यथार्थ को जीवन का सम्बल 
मानकर, उसका अनुग बनना, सर्वथा उचित है, भविष्य में भी वह सहायक 
हो सिद्ध होगा, समाजवाद का यह निर्देश है। परन्तु व्यापक दृष्टिकोण का 
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दाग आगाय है। वर्वीशिह की वधियािंदो आदि हवा है, उहही 
अखवामायिक्या की दूर काने हे निधिय थाइय थी शहद वाट मय वि टेपट 
शोर हीरे आनुप ममाववाद का पृरगाठि प्रतुत कार जी ओम डी 
का इयाने रहा | उतदे, जोसनम आदेश ४ पाक हा गत है और यधाएों का 
धागे भी निदिष्ट कर शर है।। हे; बारतु विदियों मे धकपों मे उग्ी ४८72९ 22 
रबनी भादिम | 

चगुक्गकीनि में झा बाताबाद को विधा दिवस दि है, है में 
प्रशागाद वी किपा मो ववीकार कह पररदिधतडाश अपता का हट मं कोई 
विशेष द्वानि नहीं, बदि है मो ही दास मुधार मेरे दायों में है। प्रदावाद 
स्यपि भौतिस्याद मे पुष्ट मगाअवाद के उवेरूय भो हो उबोह़ार ऊना है, पर 
मैयार भानना के विघारों में ठहर इर्र रदहठा है। भवन दा हो बौद्धिड, 
हाँ, मशूर्ण पौदिक बसाने ५ वर में है भी हहप यार हाधपमूत है। प्रहानाद 
की एृष्टि संकुनित नहीं कही था सहसों, सिख खापारगएएलार मे आभिश ठझन 
फे लिए गई है, सूंझि सापारण या निम्न गातावरण से प्रीमन्यापन करने- 
गाते को परित्यति से यदुत दूर के लिए उसके विसार दौड़ते है, औद्धता, 
गर्मीरता रहवों है, यह प्रौद्ुता झौर गम्मौरता निप्तों तड़ परुँचने को सामर्े 
नहीं रखती | इसको पहुंच शक झामे फे लिए. सिम्त हो बनेगा होगा। परसा 
प्रशावाद, आदर्श फो तवीफार करता है, इस पर छर्तों का गिचास श्यलग्ित 
है, संल्ततियाँ श्राघारभूत हैं, ये उ्की मान्पतायें हैँ । यगार्थ को इस आदर्श 
से परे रसना चाद्ता है, फायित इसो विचार ने उठको वबिडास के साधन- 
प्रशापन नहों दिये । निदान उसे दिद्वानों में हो धिमटकर रहना पढ़ा । 

सार्वननिक-जोबन पर दृष्टि न डालना, किसी भो याद के लिए प्रनुनित 
है | प्रशावाद, बदुशता पर चल देकर प्रसार टालता है, किन्तु एक की पूर्णता 
हुये बिना दूसरे की पूर्णता का प्रयद्ष असंगत है। एक का अधूरा रहना 
आर दूसरी को पूर्णता का प्रयक्ष करमा, श्रपनी निर्वुद्धि फा परिचय देना है | 
समाजयाद, साधारण तक पहुँचने की सामर्थ्य या योग्यता रखता है। उसके 
प्रकार इतने संयमतित होते हैँ कि बाह्य प्रकरण को समाविष्ट होने का फोई 
मार्ग दी नहीं मिलता । जीवन के बल-प्रकरण में समानवाद श्धिरू दितकर 
प्रमाणित द्ोता है। प्रशावाद उसको ठोमा में बाँघने का साधन एकत्र करता 
है| एक को क्रिया बौदिक है जो निम्त फे लिए निश्चेष्ट है | दूसरे की मौतिक 
आर वैज्ञानिक है, जो निम्न के लिए सचेष्ठ है । 

एक में मदचा का सफल प्रदर्शन है तो दूसरे में निम्नता का द्ग्दिशंन | 
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दोनों के दो शिक्षक और दो शिष्य हैं। जोवन की दो दिशायें स्थिर' 
करने के दोनों दो मार्ग निश्चित करते हैँ, जिसमें एक को वर्त्तमान परिस्थिति 
में सफलता मिलने को आशा नहीं की जा सकती है। किसी भी बाद का 
प्रधान उद्दे श्य रहता है, जन-जीवन को पूर्ण एवं पुष्ठट बनाना, साधारण तक 
पहुँचने का अ्भ्यात डालना और उसमें अपना प्रभाव डालने की योग्यता 
रखना । इस अवलोकन पर प्रज्ञावाद की प्रतीति जीवन के उपकरणों के 
अनुयुक्त प्रमाणित होगी | ईंसका आंगिक परित्याग भी श्रनुचित है । मानव 
की निश्चित सुप्त चेतना अभी भी जाणति में परिणत नहीं हो सकी, यदि उसके 
अंग-प्रत्यंग पर हम दृष्टि न डालें | वही तो किसी वाद को प्रधरने का अवसर 
मार्ग देती ह्टै || 
सहज जीवन को रुत्य अनुभूति, मानव को अपने अभाव की पूर्ति का प्रयक्ष 
हढ़ने को विवश करती है। अपने आस-पास को परिष्थितियों को पढ़ने का 
भी अवसर देती है, किन्तु असत्य, सत्य का स्थान अहणकर अनुभूति से 
विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करने को जहाँ बाध्य करतो है वहाँ लोककल्याण 
सम्मव नहीं है । जनतन्त्र की सभी-बेशिष्ट पर भी ध्यान देना मेरा कर्तव्य है। 
प्रशावाद-भौतिकवाद की क्रिया की स्वीकृति के अवसर पर जनतन्त्र 
को बली बनाने का प्रयत्ष करने के लिए स्वयं मी उद्यत है | ऐसा सिर्फ शब्दों 
में वह व्यक्त करता है, किन्तु व्यवह्दार के अमाव जगत्‌ से दुर रहने के कारण 
डसके मनोबल और सिद्धान्त भी श्रदह् एवं असंयमतित रहते हैं| प्रशावाद 
का अन्यपरक समभाव की दृष्टि से उचित बुद्धिवाद तत्धम का व्यापक शब्द है | 
यदि वह अपने को समाजवाद का प्रतिशव्द बोबित करने के लिए 
प्रस्तुत है तो यह उसकी संदिग्ध भावना का द्योतक एवं पोषफ है। समाजवाद 
का श्रधिकार पुष्ट प्रश्न का उत्तर स्वयं अ्रपने व्यवहारों द्वारा देने को छमता 
रखता है, शब्दों, सिर्फ शब्दों पर ही एकदम अवलम्बित नहीं रहता | 
व्यवद्दार पक्क उसका हृढ़ एवं हितकर हे। वर्गिक-विधियों का विश्लेषण, 
भौतिक आधार को सजग, मूर्तमाव को लेकर करता है जिसमें जनता को 
पूर्ण सह्मनुभूति रहती है । सर्वप्रथम जनतम्त्र के स्वरूप को मापने का साघन 
दढ़ता हे । प्रजावाद माक्से को अस्वीकार था। उसके विधान, उसकी दृष्टि में 
अनुचित और साथ ही कुछ अंशों में घातक भी ये | समाजवाद के साथ 
उसको पैठ असंभव थी। मानव-जीवन को पूर्य बनाने की विधि-निर्माण वह 
समाजवाद नहों कर सकंता है | 
सांसारिक क्रियाशीलता का रूप यह स्थिर कर सकता है | प्रशावाद 
१६ 
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सर्वदा गौण प्रश्न लेकर चलता है और समानवाद शब्द को छेकर | भौतिक 
वाद फी सजगता उसे स्वीकार है, परन्तु भौतिकवाद को उठका कोई भी प्रकार 
स्वीकार है | वर्ग को बौद्धिक बनाने का वह निष्फल प्रयास फरता है । जीवन 
की क्रिया को मू्त नहीं, श्रमूर्त प्रकद करने के साधन एक्र करने के लिए 
वह सचेष्ट रहना, अपना कर्तव्य समझता है | समानवाद की सरलात्मक 
उद्बोधन-शक्ति की व्यापकता के आगे प्रशाबाद की कुछ भी नहीं 
चल सकती | 

भाव में श्रभाव का जीवन श्रस॒द्िष्णु॒ एवं अनिश्चित रहता हे, बाद 
का विधान उसे अन्य की ओर नहीं छोड़ सकता । अ्रधिकार की माँग का 
उसके आगे कोई मद्दत्व न रखना, जनता से दूर रखना सिद्ध करवा है | 
मानव की परिस्थितियाँ अखणिउत एवं श्रनियमित हैँ, श्रततः उन पर स्थिर ही 
जाना किठी भी वाद के लिए श्रावश्यक्ू दै। बैधी सबल श्रवस्था में भी 
प्रशावाद, उन्नत स्थान पर स्थित फे लिये हां सत्र कुछ करने के निमित्त विधान 
और सिद्धान्त चनाता है, यह ग्रसामयिकता का यूचक है | प्रत्येक इन्द्र जीवन 
में, समय, संखार और उसकी गति का ख्याल रखना होगा, सामयिक्रता का 
प्रवेश आवश्यक है, अन्यथा सिद्धान्त की सबलता में सन्देद होगा! 

जनमत के उपयोग और उसका समभना, तिद्धान्त की संगत-क्रिया का 
कार्य है। मानव की अमीष्छित वस्ठ॒यें उसके अनुकूल और श्रन्यपरक कार्य 
को उन्नत कार्य करने के लिए अत्यावश्यक 'मैटर' देंगे तो उम्राज कोई प्रशस्त 
मार्ग उपस्यित करने में अक्ञषम रहेगा | सम-माव को आन्दोलन का रूप 
देना भी सामानिक दिद्धान्त की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है । रढ़ि का जीवन निर्मल 
है, यह कहने के पूर्व रूढ़ि की व्यंजनायें परखनी होंगी । 

मानव के साथ रूढ़ि और परम्परा की दौड़ कहाँ तक जा सकती है, 
इसकी अपनी विवेचना के आधार पर तौलना होगा | जीवन के दृष्टिकोण में 
असफल होने पर, और उघकी अभिव्यक्ति की अस्पष्टता पर नहीं पश्चाताप 
होने पर मानव-समाज के वैधानिक रूपों पर ध्यान देने के लिए प्रस्तुत होता 
होगा | अन्तर्जीवन के साधारण विश्लेषण में सामाजिक रूढ़ि के स्पष्ट 
व्यक्त के आधार पर वर्ग के विभक्त मानव की परिष्यितियाँ मूच रहती ई । 
आंगिक विषय-निर्माण में समपर अवलम्बित होने वाला मानव नितान्त 
निर्मल प्रमाणित होता है। इसका व्युत्पन्न कारण अपनी जगह से उचित से 
अनुचित की ओर बह जाना दे | 

असन्तोष की , मात्रा बढ़ ज़ाने को वज॒र बुद्धि का सक्रिय मांग मी 
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न्‍्यथें, हाँ एकदम निरथेंक सिद्ध होता है। प्रशावाद रूढ़ि या परम्परा का 
विरोध नहीं करता, परन्तु अन्तह ष्टिकोश में उसका सत्नल चित्रण करने के 
लिए भी वह प्रस्तुत नहीं | समाजवादी इसका स्पष्ट विरोध करते हैं। जाल- 
विस्तार की उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, यह उसकी एक बड़ी विशेषता 
है | अपने सिद्धान्तों को उलभाने के लिए कुछ करना अपनी कमजोरी 
समभता है | परन्तु समाजवाद के कई विभिन्न स्वरूप हैं। मार्क्स के सामालिक 
दृष्ठिकोण के आधार पर विश्लिष्ट साम्यवादी समाजवाद अत्यन्त -स्पष्टता 
का पक्तपाती है | अन्य भोक्ता द्वारा निर्तित समाजवाद स्वार्थ और घिराव का 
केन्द्र हे। उसकी विधियाँ साधारण मानव के लिए श्रच्छी नहीं हैं । उनसे 
इनका कुछ सघने का नहीं | यह सुलावा का पक्तपाती है। अपने प्रान्त, देश 
के अतिरिक्त जिसके आगे बिश्व का प्रश्न उठेगा, वह उसीके अनुकूल 
समाजवाद की स्थापना करना चाहेगा। माक्ते ने इतना अवश्य चाहा कि 
मेरा सिद्धान्त विश्व के लिए हो, किन्तु रूस में ही उसके सिद्धान्तों का विशेष 
प्रचार हो सका | यों सम-सिद्धान्त को लेकर आन्दोलन का जो स्वरूप था, 
आज सर्वन्न उसकी व्यापकता सिद्ध हो रही है। भारतीयों में भी ऐसी भावना 
घर कर रही दै कि माक्स के सम-सिद्धान्त यहाँ की परिध्थिति सँमाल सकते 
हैं| किन्तु राज्य-सत्ता की व्यवस्था की भिन्नता कुछ स्थिर नहीं करने दे्‌ 
रही है । ॥ ४5 5 

उसके अन्तर्गत पलने वालो समस्‍यायें तुसरत नहीं इल द्वोने की ह। 
जनमत के प्रकार मी सामाजिक-पिद्धान्त की वास्तविकता के साथ नहीं हैं। 
विश्व जर्नान भावना को लेकर आगे बढ़ने की क्रिया गलत सिद्ध हो सकती है, 
चूँकि उसमें अपनी अनुकूलता प्राव नहीं रह पाती है। अनुगमन की 
रीति वहाँ दोषपूर्य सिद्ध दोती है । 

सर्वप्रथम किसी श्रन्य के सिद्धान्त में अपनो अनुकूलता दूढ़नी 
खाहिये। कर्त्तव्व के रूप पर विचार करने के समय यों सर्वविदित है कि 
किसी भी सामाजिक-स्वरूप-निश्चय में राज्य-सत्ता की जदिल समत्या सबके 
सम्मुख आरा खड़ी होती है। समाज के इतर भाव भी इसी सत्ता पर निर्भर 
करते हैं | जीवन की आवश्यकताश्रों के प्रकार का पता इसमें नहीं है। 

वैसी स्थिति में यह सुस्पष्ट है कि उसके स्वरूप स्थिर करने के पूर्व इम 
किसी भी समाज की व्यवस्था को हृढ़ नहीं कर सकते | माक8 के सिद्धान्त में 
सामानिकन्यवस्था की समस्त स्थिति जीवन. की आवश्यकताश्रों पर श्रवलम्बित 
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थी । वहाँ उसके सिद्धान्त कुछ श्रधिक सबल प्रतीत दोते हैं, णह्ाँ जीवन 
की रचा फो छेकर सम्राज के निर्माण पर जोर देते हैं। जनमत उसके 
पद में दो जाता ऐ | सांह्ूृतिक भावनाएं, लदाँ स्याग्य मो हो जायेंगी, तर 
मो उस सप्ाज में स्थायित्त रहने फ्री सम्मायना है, इतालए हि अन 
उसफे पद्ध में है। श्रपनी दृष्टि में माक्स ने साॉक्कृतिक भावनाश्रों दो विरोध 
सामग्री एकप्र करने का खाघन समझा । ययावि सिर्फ़ घाहा द्टि या बाह्म 
मावनायें दी यहाँ कार्य नहीं फरती है, श्रपित राजनोति मी ग्राम्तरिक संग्रमी 
मायना फा चात्र्य भी श्रच्छी तरए अपना कार्य करती है। कर्तव्य पद की 
घुनलता पर उसका ध्यान नहीं था | 
... भत्मेक फार्य के रोड़ा में सांस्कृतिक भावनाओं की गणना थी। विचारों 
में दम्भ फा भी श्रामास दृष्टिगोचर होता है। इनलैणड के घृदत पुस्तकालय फे 
अध्ययनकाल में जब उसने समाजवादी कुछ जनों के बोच मापण दिया 
या तो स्पष्ट कद्ठा था ३--समाजवाद को मनोवैशानिक दृष्टिकोण श्र उसके 
च्यावह्रिक विकास त्तमी सम्भव दोोगे, जब इम रूढ़ि या सांस्कृतिक भावनाश्रों 
फा बिलकुल परित्याग कर दे । मेरी उक्ति था छिद्धान्त पर विश्वास करने में 
जन-वर्ग का श्रत्यन्त द्वित है | 

यद्यपि मास का विश्वास या उसकी घारणा श्रतत्य और ब्ययें नहीं 
हुई, फिर भी दम्भ का आमास मिल सकता है | यह भी मुके श्रामान्य नहीं है 
कि दम्म की श्रपेद्धा उसका विश्वास हो अधिक पूर्ण हे और वही अपना कार्य 
फर रहा है। समाजवाद का विश्लेषण सांस्कृतिक माबनाओं पर ही नहीं 
आधारभूत है। अ्रभाव फी पूर्णता, परिस्थितियों की स्वाभाविक्रता एवं उसकी 
पहचान-शक्ति, जनमत और वर्मिक अन्तर का सर्वथा परित्याग, तथा 
श्रवश्यक श्रर्थ-प्रबन्ध ये समाजवाद के पुष्ठ हें | 

बाजार या विशान-विकास की व्याख्यायें भी महत्त्व रखती हैं, और इन 
व्याख्याों में बुद्धि-पक्ष से मार्क्स ने श्रधिक कार्य लिया है। निम्न तक पहुँचने 
के लिए. जन-वर्ग के बीच मार्क्स के सामाजिक सिद्धान्त जरा सस्ते-से भी 
प्रतीत होंगे, किंठ विज्ञान-संतार में जीवन-निर्वाह करने वाले मजदूरों की 
सम्यता पर ध्यान देने के लिए जो उच्च वर्गों के प्रेरक शब्द प्रयुक्त हुये हैं, 
वे मनोविज्ञान-ठुला पर तुलित हैं | साम्यवाद का बौद्धिक आधार पकड़ लेने 
वालों की समझ के लिए, कोई प्रश्न नहीं, किठु निम्न-वर्ग के मस्तिष्क में 
उनका अटना तुरत सम्भव नहीं। समाजवाद जो साम्यवाद के बौद्धिक- 
क्रियात्मक आधार से प्रमावित है, अपना प्रभाव उन जनों पर डालने में 


मास्सेबाद की सर्वमूजक व्याख्या श्ड्हे 


अवश्य सद्ठम है जो अ्रभाव जगत से अ्रमी-अ्षमी बाहर आये हैं| जीवन की 
लकोर सोघो चली जाती है| तत्न वत्तमान की अन्य सजग क्रियाये कुछ उसमें 
परिवत्तन ला सकती है, वेखो परिस्थिति में समाजवाद के दृष्टिकोण भी 
चदलने पढ़ेंगे। 
इस भविष्य के सहसा वर्त्तमान-परिवर्त्तन पर मास ने. संयत भाव से 
नहीं विचारा है । ऐसे स्थलों पर जाने क्‍यों, ठुरत उन्होंने अर्थ का प्रश्न 
उठा दिया । इसका यह अ्भिप्राय नहीं कि समाजवाद से अ्रर्थ का कोई 
सम्पर्क ही नहीं हे । जोवन को श्रभाव-अ्रवस्था को दूर करने के लिए; जिस 
समाजवाद की नींच डालने जा रहे ६, उसमें अर्थ की व्यापकता, प्रवलता 
अवश्य सिद्ध होगी, अ्रन्यथा वह समाजवाद सबल और सर्वहिताथ नहीं 
प्रमाणित ट्वोगा | राज्य विधान में, अधिकार का, समाजवाद में क्‍या स्थान है 
इस पर माक्स के विचार मननीय हैं । जोवन का सभ्रल जीवित अभाव उससें 
भी मू्त है। जन-जीवन, श्रभाव-जीवन है । जो उत्तेजक परिश्यिति-निर्माण के 
लिए, विवश है, अत: उन पर दृष्टि रखनी आवश्यक है | 
उनके अनुकूल समाजवाद की स्थापना अनिवार्य है। परिवार के 
पोषण के प्रकार जो निश्चित किये हैं,. उसमें समाज का अन्‍्तर्भाव 
परिलक्धित होता हैं। उनकी प्रत्येक व्यवस्था में अधिकारी, अधिनायक, समाज 
का पूर्ण प्रतिष्ठानाकर कोई भी स्वरूप निश्चित करते हैं, व्यक्ति को गौण 
रखने की क्रिया समाज की उन्नति का अवसर देती है। समूह का मद्षत््व देना, 
समाजवाद को सुदृढ़ करना हे । राज्य-संचालन को स्थिति समालने के लिए 
उसकी सचा पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि समाजवाद का आधार वाली 
वह सत्ता तो नहीं है । 
यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही समाजवाद के वास्तविक छिद्धान्त का 
प्रसार न होगा। आन्तियाँ श्रधिक रहेंगी, एक वर्ग का निर्माण नहीं हो 
सकेगा | इसी सत्ता के परिणाम में, एक दूसरे को पोड़ित और दलित करने 
की क्रिया चलती ही रहेगी, दुर्बल-सबल का युद्ध चलता दं। रहेगा, और 
ब्रावश्यकता ज्यों की त््यों बनी रहेगी । अमाव की अ्रल्पता नहीं होगी | किसी 
भी बाद के पूर्व राज्य को व्यवस्थापिका क्रिया के मूत्ते भाव पर सोचना पड़ेगा, 
अन्यथा कोई भी बाद स्थिर.नहीं हो सकता। विशेषतः: समाजवाद के साथ 
इसका जोर देकर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। मास ने राज्य का कोई 
स्वरूप नहीं निश्चय किया है । 
सब के लिए. समाज की व्यवस्था ही ठीक हे और उसका सर्व-उत्ता- 


१५० शिवचन्ट 


नुसार निर्वालित नायक श्रमिनायक ही ठीक है। यदे भी एणर प्रकार से राज्य 
का स्वरूप दी कहलायेगा। लघु रूप में समाज, राज्य की ब्यासप्रा है। थे 
निमित्तक मूल प्रेरणा फी श्रावश्यकता नहीं है जो राज्य के श्राधिकारी चाहते 
ये | समाजवाद का श्राधिक दृष्टिकोण इससा प्रश्न छठा सकता है। परन्तु 
राजनीति की प्रचुलता नहीं रहनी आहिये | मावर्स, राजनीति की प्रचुस्ता को 
सच सम्रय स्वीकार फरता था | इसोलिये सामाजिक व्यवस्या पर उसने ध्यान 
दिलाया कि जनता को राजनीतिक श्रध्रिकार भी प्राप्त होने चाहिये । इतना 
तक युविधा देने के लिये फइने बाते मार्स के सिद्धान्त का कोई विरोध नहीं 
कर सकता था, चू कि जनता के द्वित-पत्ष की बात थी। सर्वसाधारण की 
दृष्टि में इतर भाव को अहण करने वाले राज्य ०: विरोध में पारस का प्रचार 
होता था | ऐसे राज्य, समाजवाद #ी बढ़ नहीं जमने देना ही श्रच्छा समझते 
हैं, जो सर्वथा अ्नुनित है | कोई भी समस्या इसो पर अवलमस्बित है लिसड़ी 
व्यापकता सर्वत्र है :-- संसार की समस्या, साफ-साफ विदित है कि राज्य 
सुसा से है, जो श्रान-कल चारों तरफ प्रचलित है । 

जब्र तक यद्द राज्य सत्ता वर्त्तमान रहेगी तथा जब्र तक एक देश का 
दूसरे देश को हृढ़पना जारी रदेगा या जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग को 
श्रधिकृत करने की लालता बनी रहेगी, तत्र तक इस वर्चमान परिष्यिति को 
उलग देने का प्रयत् चरात्र होता रहेगा, तथा कोई भी स्थायी प्रचन्ध नहीं 
ही सकेगा । राष्ट्रीय या अन्तर्राष््रीय कंग्ड़ों का ग्रघान कारण राज्य समा 
ही है। वर्गीय असमानता भी कुछ क्रमदोपी नहीं हैं । श्रतः संधार में शान्ति 
स्थापन में ये रोढ़ा का काम करते हैं। यदि इस लड़ाई में फासिष्टवाद या 
राज्यतत्तावाद का अन्त हो जाय तमी राष्ट्रीय या श्रन्तर्राष्ट्रीय निव्रदारा हो 
सकता है तथा संसार को शान्ति और स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है |& 

राज्यसत्ता सामाजिक या किठी प्रकार की शान्ति का शत्रु है। वह श्रर्थ 
का उपयोग करने का अधिकार सबको नहीं देती, श्रशान्त वातावरण उपस्थित 
होने का यह भी एक मुख्य कारण है । मानव को विद्रोह को भावना इष्ट रहती 
है। माकूस किसी मी अपने वेघानिक नियम में इसकी श्रावश्यकता नहीं 
समझ्का हे । समाजवाद का जन से जहाँ प्रयोजन था, वहीं तक विचारना 
या उसके निमित्त मार्ग निश्चित करना, उठके लिये आवश्यक एवं 
उचित था | 


पराता० 599७:8---२0, 
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नुसार निर्वालित नायक श्रमिनायक ही ठीक है। यदे भी एणर प्रकार से राज्य 
का स्वरूप दी कहलायेगा। लघु रूप में समाज, राज्य की ब्यासप्रा है। थे 
निमित्तक मूल प्रेरणा फी श्रावश्यकता नहीं है जो राज्य के श्राधिकारी चाहते 
ये | समाजवाद का श्राधिक दृष्टिकोण इससा प्रश्न छठा सकता है। परन्तु 
राजनीति की प्रचुलता नहीं रहनी आहिये | मावर्स, राजनीति की प्रचुस्ता को 
सच सम्रय स्वीकार फरता था | इसोलिये सामाजिक व्यवस्या पर उसने ध्यान 
दिलाया कि जनता को राजनीतिक श्रध्रिकार भी प्राप्त होने चाहिये । इतना 
तक युविधा देने के लिये फइने बाते मार्स के सिद्धान्त का कोई विरोध नहीं 
कर सकता था, चू कि जनता के द्वित-पत्ष की बात थी। सर्वसाधारण की 
दृष्टि में इतर भाव को अहण करने वाले राज्य ०: विरोध में पारस का प्रचार 
होता था | ऐसे राज्य, समाजवाद #ी बढ़ नहीं जमने देना ही श्रच्छा समझते 
हैं, जो सर्वथा अ्नुनित है | कोई भी समस्या इसो पर अवलमस्बित है लिसड़ी 
व्यापकता सर्वत्र है :-- संसार की समस्या, साफ-साफ विदित है कि राज्य 
सुसा से है, जो श्रान-कल चारों तरफ प्रचलित है । 

जब्र तक यद्द राज्य सत्ता वर्त्तमान रहेगी तथा जब्र तक एक देश का 
दूसरे देश को हृढ़पना जारी रदेगा या जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग को 
श्रधिकृत करने की लालता बनी रहेगी, तत्र तक इस वर्चमान परिष्यिति को 
उलग देने का प्रयत् चरात्र होता रहेगा, तथा कोई भी स्थायी प्रचन्ध नहीं 
ही सकेगा । राष्ट्रीय या अन्तर्राष््रीय कंग्ड़ों का ग्रघान कारण राज्य समा 
ही है। वर्गीय असमानता भी कुछ क्रमदोपी नहीं हैं । श्रतः संधार में शान्ति 
स्थापन में ये रोढ़ा का काम करते हैं। यदि इस लड़ाई में फासिष्टवाद या 
राज्यतत्तावाद का अन्त हो जाय तमी राष्ट्रीय या श्रन्तर्राष्ट्रीय निव्रदारा हो 
सकता है तथा संसार को शान्ति और स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है |& 

राज्यसत्ता सामाजिक या किठी प्रकार की शान्ति का शत्रु है। वह श्रर्थ 
का उपयोग करने का अधिकार सबको नहीं देती, श्रशान्त वातावरण उपस्थित 
होने का यह भी एक मुख्य कारण है । मानव को विद्रोह को भावना इष्ट रहती 
है। माकूस किसी मी अपने वेघानिक नियम में इसकी श्रावश्यकता नहीं 
समझ्का हे । समाजवाद का जन से जहाँ प्रयोजन था, वहीं तक विचारना 
या उसके निमित्त मार्ग निश्चित करना, उठके लिये आवश्यक एवं 
उचित था | 


पराता० 599७:8---२0, 
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कृषकों का जीवन भी स्वामाविक गति से प्रवादित होगा। मबदूरों की मनदूरी 
उतनी मिलने लगेगी जितनी से उन्हें सन्तुष्टि हो जायगी । 

शआरस्म की क्रिया समल हो जायगी तो घोरे-घोरे बौद्धिक विकास द। जाने 
पर जनता सर्वदा वर्चमान का शान रखेगी। श्रोर यदि समय श्राने के पश्चात्‌ 
अवसर प्रात्त कर लेने पर, स्वार्थवश, साम्राज्यवाद के छिद्वान्त स्वीकार कर छेने 
पर उसका नायक श्रधिनायक उसके वियेध में श्राचरण करेगा, और उअर्न्द दाना 
चादेगा तब्र संगठन के बल पर लड़ना होगा | मास की आरम्मिक क्रिया ऐसी 
ही थो, जिसके परिणाम में रूस फी जनता में संगठन है, दृढ़ता दे । सूढ़ता 
एकदम नहीं गई, परन्तु घीरे-धोरे सर्वताधारण को मी घुद्ि का श्रर्थ शांत हो 
रहा है | और स्तालिन श्रात यदि व्यक्ति की प्रधानता देने लग जाये, श्रीर 
मबदूरों को कुछ चण के लिये अपने समाज-कार्य से पृथक रख दें तो वहाँ का 
सर्वसाधारण युद्धकूर, कान्ति की श्राग सुलगाकर उन्हें ध्वंस-अत्त कर सकता 
है। समाजवाद के छिद्धान्त के श्रनुकूल छिद्ध हुये और उ8में पलकर जब 
उन्होंने सुख श्ौर शांति पाई है तो उसके अपहरण कदापि नहीं दोने देंगे | 
उनके पाछ साधन, सबसे बढ़ा साधन सज्नठन है। इठ् स्थिति तक, इस 
विक्रास-स्थिति तक पहुँचाने का श्रेय यद्यपि लेनिन को भी है, परंतु उसने 
माक्स को उम्रद् रखकर, उसके रिद्धान्त को व्यवहार में लाकर कार्य में 
परिणत किया, अतः माक्से की ही प्रधानता मानी जायगी, किन्तु लेनिन का 
उद्योग भी इसमें पूर्ण रह, सर्वताधारण की परिस्थितियों पर उसको बराबर 
दृष्टि रहती थी | भौतिकवाद का आ्राधार भी इसीलिए; उसे स्वीकार था | 

वर्ग के प्रकारान्‍न्तर रूप को ऐक्य में सम्मिलित कर सैन्य-सम्जठन की 
सबलता घिद्ध की और उन्हें माक8 की बुद्धि के अनुसार सम्रकाया कि 
ऐक्य-सैन्य का प्रतिशब्द है और त॒रहारे प्रत्येक अमाव को दूर करने में 
सहायक होगा, और सदज ही में तुम्हें अधिकार प्राप्ति हो जायगी | परन्तु 
कृषकों की श्रवध्या पर माक्स ने अपने पृथक सिद्धान्त नहीं स्थिर किये, जो 
आवश्यक ये | सर्वत्र मनबदूरों की प्रधानता देने के कारण वे बेचारे एक 
प्रकार से अलग ही रहे । जमीन्दारों और कृपकों का व्यवहार श्रच्छा हुश्रा, 
परन्तु जिन-जिन परिस्यितियों और आवश्यकताओं का शान-विशान-बस्तुश्रों के 
निर्माण में काम करने वाले मनबदूर्ें को कराया जाता था उन ज्ञानों से कृषक 

एक प्रकार से सर्वया वंचित ये | 

| इसका सब्रसे बढ़ा कारण यह है कि उन लोगों ने समा या, ये दी 
मजदूर आन्दोलन में बल देने में पूर्ण उच्षम होंगे, और राजनोतिक अधिकार 
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प्राप्त करने के काल में कांति की आग लगा सकती हैं जिसकी लपट में पूँजी- 
शाही खाक हो सकती है | कृपकों की अचोधता से उन्होंने पर्याप्त लाभ उठाया | 
राजनीति की दृष्टि से उनके प्रयास या कार्य प्रशंसनीय थे, परन्तु न्याय 
की-इृष्टि से अनुचित | स्थिति सुधारने और साम्यवाद के पसरने पर इन पर 
भी विशेष ध्यान दिया गया। मास ने इनके लिये जो सामानिक सिद्धान्त 
स्थिर किये, उनसें समता की क्रिया अग्रकट और सबके हित के पक्ष में न थी | 
मजदूर और कृषकों में एक अन्तर-रेखा रह ही गईं, दो वर्गीकरण को प्रभय 
मिल कर ही रहा | क्रांति में सफलता पाने के पश्चात्‌ कृषकों की समस्‍यायें 
भी हल की गयीं, किंतु ठीक उसी प्रकार नहीं, जिस प्रकार मेशीनी मजदूरों 
की | अवस्था सुधार न ली गयी दोतो तो बहुत सम्भव था, दोंनों वर्गों में सघर्ष 
होने का, इसके अन्तर समाजवाद के किसो भी स्वरूप में स्थायित्व शायद 
ही रहता । 
कृषकों ने क्रान्ति में सहयोग नहीं दिया, ऐसी बात नहीं थी, परन्तु 
इतना सच था कि मजदूरों की तरह वे चतुर नहीं थे। वर्ग के विधान में 
साम्यवाद की क्रिया पर अधिक ध्यान देना चाहिये। अन्यथा उसके प्रकार 
अनिश्चित रहेंगे, और सामूहिक रूप से सत्र पर सम्तान रूप से प्रभाव पड़ना 
सम्भव नहीं | वर्ग के प्रकार भी मभिन्न-मिन्न हैं, परिवार एक वर्ग है, निम्न 
एक वर्ग है, एक जाति के कितने वर्ग हैं, उच्च भी एक वर्ग है, इन सबका 
साथ ही निराकरण कहाँ है, और समाज में इनका स्थान नहीं है, यह समझना 
भी भूल है | वर्ग की रूप-रेखा स्थिर करने में उसकी गति-विधियों का परखना 
आवश्यक है। अधिकार-मावना से प्रेरित होकर जो उत्तेजक अब्वत्तियों का 
आश्रय लेते हैं, उन्हें क्रान्ति का अर्थ बताया नहीं जाता, स्वतः इसकी व्यापकता 
से परिचित हो जाते हैं । बुद्धि-बल साथ रहा तो सफलता की निश्चयता 
रइती है। जीवन को संग्राम मान कर आगे बढ़ना वे अपना पुनीत कर्तव्य 
सममभते हूँ । प्रत्येक वर्ग को एक विश्लेषण में स्थान देना, समाजवांद के पक्ष 
में अनुचित होगा। विभिन्न समाजों के विभिन्न रूप, अविश्वास का कारण 
हैं और इसके संस्थापक को सफलता नहीं मिलेगी | व्यवहार की क्रिया जो 
सहज अनुभूति का प्रेरक साधन है, किसी भी वर्ग के मानव की अपनी ओर 
आकृष्ट करती है । इस व्यवह्वार में सत्य का आविर्भाव स्वाभाविक है, जिसकी 
अवदेलना, असम्भव है। और ठीक किसी विधान-सदन में समाज की स्थापना , ; 
हो जाय तो वह एक वर्ग निमिसक होगा | 
२० 
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सभी उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए. विवश होंगे। अन्य विधान- 
स्थितियों का संचालन भी समुचित रूप से होगा। किसी भी संस्था में इृढ़ता 
लाने के लिए आवश्यक है कि सम्मिलित जनता की वह उह्ानुभूति प्राप्त 
करे, जो विश्वास-मावना के चल पर ही सम्भव है| अपने से इतर भाव को 
अन्यपरक जब एक वर्ग नहीं देखेगा, तब स्वाभाविक रूप से समाजनतंस्था 
में उसका विश्वास हो जायगा, परिणाम में उसकी हृढ़ता निश्चित है | 

अधिकार-मावना में अहं रहना भी अनुचित है, चूँकि जितमें अई 
घर कर गया, उसमें असत्य वातावरण भी सत्य-पथ अद्दण करने का व्याज 
रचते हैं। मानव की आन्तरिक कमनोरियाँ बढ़ती जातों हैं, जिनमें उसका 
विनाश निश्चित है | वर्ग की चेतना विद्रोह्मंधि से उद्दित करती है, अतः 
उसके प्रकार एकत्र नहीं करने चाहिये। और माक्स के सामाजिक सिद्धान्त 
वर्ग की विभिन्नता को एक मानकर स्थिर हैं, चूँकि साम्यवाद का प्रभाव उनकी 
दृष्टि में सफल है। आम-प्राम के स्वरूप, नागरिक अवलोकन पर नहीं स्थित 
हैं। उनकी व्याख्यायें अलग होनी चाहिये थीं। पश्च, नेतृत्व करने में सफल 
है, तब उनके सिद्धान्त सवल हैं । परन्तु आरमीण वातावरण इन्द्र की व्यावहारिक 
क्रिया की सदैव आवश्यकता अनुभव करता है, जिसको पूर्ति के लिए सिद्धान्त 
अक्षम हैं | 

सत्य, अर्थ-पद् अत्यन्त संकुचित होने के कारण वर्ग की व्यवस्था ठीक 
नहीं है। ईरप्या, देष की भावना रह ही जाती, इंद्धि की उन्नति देखने के 
कारण, आपसी संधर्ष चलता रहता दै। आर्थिक-स्वरूप इनके श्रत॒कूल * 
निश्चित होते और इनके अभाव पर समान दृष्टि रखी गई होती तो इस संघर्ष 
को जगह नहीं मिलता | कल्याणकारी विद्धान्त के विरोध में समाजवाद के 
दलितों की आवाज नहीं उठ सकती | हाँ, शत्रु इस ठिद्धान्त की जढ़ उखाड़ 
फंकना चाहेगा तो वें ही उससे लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जायेंगे, परन्तु ऐसी 
भावना सदा नहीं रहती । मार्क्स के सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष के विश्लेषण में 
अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं । जीवन के स्वरूप में भी निर्बलता आ जातो है। 
और इनके जीवन को भी दर्शन-आवर्ण में रखना, कुछ लोगों को इष्ट है। 

वर्गिक-अन्तर जीवन का ढाँचा खड़ा करने में निष्फल रहेगा | विभिन्न 
वर्ग के विभिन्न जीवन होंगे, जिनके लिए एक भाव, एक सत्ता नहीं हो सकती | 
एक ही वर्ग उन्नत और शिष्ट दो जाय तब उसका प्रत्वेक क्षेत्र में शायद्‌ विकात्त 
यम्मव दे | दर्शन का प्रतिष्ठन भो वहाँ दो सकता दे, किन्‍्द जोने को समस्या 
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का इल होना इतना सहन नहीं कि मनुष्य को वह और विषयों का ज्ञान करने 
में समर्थ हो । जीवन-रच्ा का साधन एकन्र करने वाले मानव के लिए दर्शन 
एक वह विषय है, जो वोघगम्य नहीं । 
बुद्धि की प्रधानता में उसको स्थिति है। उन्नत वर्ग बौद्धिक होगा तो 
दर्शन से परिचय प्रात कर सकता है। परन्तु वर्ग के व्यक्ति के लिए, यह 
सम्मव है। समूचा वर्ग ही दर्शन से प्लाबित नहीं हो सकता | मस्तिष्क की 
उपज और चिन्तन-शक्ति पर यह निर्भर करता हे। सामाजिक सिद्धान्त यहीं 
उसे दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास करता है। ओर व्यक्ति का स्वाभाविक 
दार्शनिक विकास अवरुद्ध हो जाता है | अनेकता की एकता हो जाने पर भी 
स्वतन्त्रता की इंष्टि से व्यक्ति को स्वतन्त्र रइना चाहिये। वह जिधर चाहे, 
अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवाहित हो इसमें बाधा नहीं देनी चाहिये मत 
के समय कुछ देर के लिए व्यक्ति की उपेक्षा सम्भव है, किन्तु बौद्धिक-विकास 
के लिए उस स्वतन्त्र व्यक्ति की उपेक्षा अनुचित एवं राष्ट्र की उन्नति को 
दृष्टि से अह्वितकर भी है । * 
सामाजिक मियन्त्रण का यह अ्रमिप्राय नहीं कि व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति 
का हास,, स्वतः वही कर दे । अधिकार का प्रश्न वह भी उठा सकता है, 
जिसके उत्तर में सामालिक विधान चुप ही रहेगा, और इस चुप के परिणाम 
में व्यक्ति-्व्यक्ति मिलकर अलग वर्ग बनायेंगे, जो संघर्ष केवल पर अधिकार- 
प्राप्ति पूर्सि करेगा, वैसी स्थिति में सामाजिक विधायकों को कुछ कठिनाइयों 
का व्यर्थ दही में सामना करना पड़ेगा । आगे ही यदि इसकी समस्या हल हे 
जाय तो नये वर्ग' और उसके नूतन अधिकार का निर्माण हो न होगा । 
बग के पृथक रूप पर भी माक्स ने कोई विचार नहीं निश्चित किया । 
नागरिक वातावरण में स्थित निम्न जनों के वर्गा पर अधिक विचारा और 
छिद्धान्त स्थिर किया, परन्ठ सूदरम विषयों का उसमें ऐसा दिर्दर्शन कराया 
लो सतह ऊँची रहने के कारण उस वर्ग के लिए. अछुचित था। मनोविशान 
उसकी दृष्टि में, जितना सहज और सरल का, उतना उस निम्न वर्ग की दृष्टि 
में नहीं। आन्तरिक अनुभूति की सच्ची अभिव्यक्ति का जब तक ढंग नहों 
श्रा जाय, तब तक मेरे जानते, गम्मीर विषयों को अवगति मी सम्भव नहीं। 
जिस समाज में शिक्षा के प्रकार सिर्फ मेशोन और जीविका के .उपयोगी 
उपकरण एकत्र करने के लिए, हों उसके अन्तगंत पलने वाल्ते वर्गा कहाँ तक 
शिक्षित दो सकते हैं अनुमान किया जा सकता हे | 
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दृदय से सम्बन्ध रखना मी श्रावश्यक दे, मेंशीनी शिक्वा का सम्बस्धे 
कृत्रिम भावनाओं से है, और श्रान्तरिक मायों के प्रकट न की विधियाँ या 
व्यक्तीकरण की साधक विधिया की जो शिक्धा दे, उसका बुद्धि और द्वदय से 
सहज सम्बन्ध है। वर्ग फी सामंजस्य शक्तियाँ भी इस शिक्षा में केन्द्रोभूत 
हो उकती हूं | जीवन के और श्रनुभूत सत्य के विश्लेषण भी इनमें सन्निद्दित 
हो सकते हैँ । वय , बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति को जीवन-निर्वाह के लिए कृपि- 
कार्य नहों अ्रपेक्षित होने चाहिये | समान इनके लिए अ्रन्य क्षेत्र श्रस्ुत फरे | * 
कला की विधियों की भी रचा करनी चाहिये जिनके रक्षक त्ौद्धिक दोंगे, 
परन्तु यहां भी समाज का नियन्त्रण रहता है, श्सलिए चणिक मेशोनी कला 
भी जीवित रहेगी, जो कुछ दिलों में स्वयं विनष्ट हो जायेंगी। वर्गा को छिफफ 
संघ की शिक्षा न देकर कला के मूर्त महत्वपूर्ण भाग की रक्ता की भी शि्धां 
देनी चाहिये। 
परिवार से निर्मित बग को व्यवस्था का प्रकार ऐसा द्वो, जो स्वाभाविक 
रूप से अग्रतर हो और श्रभाव अनुमव न करे | परिवार-वर्गा समूह-वर्ग का 
आधार दे । इसकी उपेक्षा का परिणाम में विशेषतः भारत भोग रहा है। 
परिवार-वर्ग का आपसी अन्यन्य-संघर्ष समाज, राष्ट्र के द्वित में सचसे बढ़ा 
शेढ़ा या बाधा दे | उच्च वर्ग को मिटाने के लिए मार्क्स ने जिस वर्ग का 
निर्माण किया, उसमें परिवार-वर्ग के प्रतिनिधियों पर नहीं विचारा गया है । 
परिवार-वर्ग के व्यक्तियों की सूची समाज-नायक के पास है, श्रतः भीषण- 
संघर्ष की समस्या शायद नहीं उपस्थित हो सकती । किन्तु नायक की कभी भी 
निर्बेलता से यह वर्ग लाभ उठा सकता हे, और परस्पर वैमनस्थ-भावना 
फैला सकता हे और संगठन भी तोड़ सकता है । बनी बनाई भीत ढदद जा 
सकती है । बौद्धिक मनोवैज्ञानिक चेतना के पश्चात्‌ यह सम्मव नहीं था, परन्तु 
इस चेतना का विकास या जाणति उत्पन्न होने के बाद भी कुछ सम्भव-असम्भव 
हो सकता है| संघर्ष या क्रान्ति को बार-बार नियन्नित करना, समाज, राष्ट्र के 
पक्त में उचित नहीं, इससे इनका महत्व मो घट जाता है। वर्ग के अन्तर 
में साम्यवाद की भावना मूर्स रहनी चाहिये, और समाज के ठिद्वान्त, उसके 
विशिष्ट रूप को अहण कर, अपने नियम निर्माण करे | 
, यह स्वरूप माक्स के सामाजिक सिद्धान्त में नहीं था, सो नहीं। इसे 
मनोविशान के आधार पर ,रखा गया था, तथा बौद्धिक शक्तियाँ मी उन्नत 
थों| सर्वसाधारण को उस स्तर पर पहुँचने के लिए 'शिह्क की श्रावश्यकता 
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थौ। जन-संगठन में जिस उपयोग का आश्रय लिया गया था, वही उपयोग यहाँ 
भो आश्रयभूत हुआ होता तो विशेष जन-कल्याण में सहायक होता | बौद्धिक 
क्रिया-शोलता की अधिकता नहीं रहती तो वर्ग को श्रान्ति धारण में विचरने 
नहों देती, ऋतः मनुष्य उसमें पड़कर विश्वास और सत्य को एकदम खो देता 
है | बुद्धि का कोई भी निश्चय, एक दिशा की श्रोर प्रवाद्दित नहीं होने देता | 
जो कुछ वह सोचता-विचारता है, क्णिक ही, जिसका कोई मूल्य नहीं । 

जीवन को कम में परिणत करने में भो वह निष्फल रहता है | वर्ग की 
उन्नति या विकास पर उसकी दृष्टि नहीं रहती । किसी भी समाज को व्यवस्था 
उसे इस्ट नहीं | संदिग्ध भावनाओं में ही विचरते रहना उसे श्रच्छा प्रतीत 
होता है | वर्ग के उपकरणों में जोवन की महत्ता, विशिष्टता रहती है । 

इस महत्ता को हटाने में कोई भी वाद सफल नहीं सिद्ध हो सकता, 
सास्यवाद की क्रिया का कोई भी प्रकार उसकी संस्कृति को मिटाने में अ्क्षम 
रहेगा । समाजवाद के सिद्धान्त को भी इसको प्रधानता माननोी पड़ती है । 
आर उसके अनुसार अपनी व्यवस्था बनानी पड़ती है । 

यद्यपि शिष्ट वर्ग में स्थित जनों के जीवन और निम्न वर्ग में स्थित जनों 
के जीवन के दृष्टिकोण में विभिन्नता है, महत्त्व भी एक का दूसरे से अधिक 
है, करुण भावों की सजगता मू्त होकर प्रकट होगी। परन्तु यह करणा 
च्षणिक ही होती दोगी, चूँ कि स्थायित्व, जीवन की विशालता एवं महत्ता पर 
ही निर्भर करता है। माक्स के विचानुप्तार वर्ग के उपयुक्त जीवन बनाया जा 
सकता है, स्वतः बना हुआ नहीं रहता, उसका निर्माण व्यक्ति के हाथ में है 
जो समाजवाद से ही प्रभावित है। परन्वु वर्ग, समाज से परिचत है, अत: 
जीवन-निर्माण के साधन उसी के पास हैं । जीवन की विशिष्टतायें, कत्तंब्य से 
पूर्ण और सत्य से अधिष्ठित नहीं हे, तब उसे वर्ग स्वीकार नहीं। पृथक 
अपनी सत्ता मानता, और पृथक्‌ अपनी मान्यतायें स्थिर करता है । 

ऊपर तक बात पहुँचने पर समाजवाद का प्रतिन॒धि नियम के अनुसार 
दरड देता दे | यह दण्ड उसकी उम्रता को बढ़ाता है, फलतः उत्तेजक शक्तियों 
की समाविष्टि होती है, और व्यक्ति अपने सिद्धान्त के प्रसार के लिए अन्य 
अपने समूह के व्यक्तियों को मिला कर वर्ग निर्माण करता है, और एक 
दिन उस वर्ग से संघर्थ कर बैठता हे। यह वर्ग-संघर्ष समाजवाद की मूल 
मित्ति ढ़ाइता दे | जोवन दी एक संघर्ष हे, दूसरे यह वर्ग-संघर्ष और जीवन 
में विषमता लाता दै | 3: 
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विषमता, विषाद की जननी है और विषाद मानव की झुब्धता का घर 
है। क्ुब्घता, संघर्ष और क्रान्ति की जननी है | इष्टिकोण को मनोवैज्ञानिक 
बनाकर उसे उन्नत अवश्य ब्रनाया गया | विद्रोह को दणने के लिए उसे श्रति 
दमन-नीति जिस प्रकार देय और घुण्य है उसी प्रकार जीवन-अन्तर की 
विषमता को दूर करने के लिए समाजवादी फठोर शासन अनुचित है। 
स्वतन्त्र जीवन को बाधने के लिए शआरवश्यक है, उसका सहचर बनकर 
कुछ दूर तक अनुगमन करना और अनुकूल परिस्थिति था अवसर आने पर 
समझा कर मोड़ना । अन्यथा वर्ग-वर्ग में संगठन न होगा और ध्वार्थ की क्रिया 
की सबलता के कारण साम्राज्यवाद को पनपने के मार्ग मिलते जार्येगे। 
समाजवाद की नाड़ी ढ़ौली हो जायगी | व्यक्ति को महत्ता बढ़ेगी और स्वार्थे- 
साधना भी सब॒ल होगी | जीवन की तात्विक-विवेचना में समाज के नियन्त्रण 
के अति पर और अधिकार की सीमा पर भी समष्टि रूप से विचार होना चाहिये। 
व्यक्ति अपने में पूर्ण नहीं रह सकता, उसे अन्य का सम्पर्क उपेक्षित 
होगा। परन्तु उसके प्रकार पृथक-पृथक्‌ होंगे बर्ग का निर्माण और संघर्ष 
का आधार भी उसी के अनुपात से स्थिर होगा। 'लास्की? के सामाजिक 
अधिकार और व्यक्ति और समूह के जीवन-सम्बन्धी-विचार इसकी पुष्टि कर 
सकते हैं। वर्ग-संघर्ष को व्याख्या में मार्क्स का यह भो कहना था कि वर्ग का 
एक व्यक्ति अपनी पृथक्‌ रोटी पकाने में सफल भी हो तो समाजवाद के छिद्धान्त 
में वह निर्वेलता नहीं ला सकता। परन्तु वह व्यक्ति अपने छिद्धान्तों में बल 
देने के लिए दूसरों का सहयोग सहज ही में प्राप्त कर लेगा और विद्रोहात्मक 
वर्ग निर्मित करेगा | व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता ४--.306 080 ४0397, 
0 000786, 808708 8]076, 6 ॥ए७४ छ6॥ ०6678 870 
क्‍70 00]978.7 अत; इसो की चेश-प्रचेश उचित नहीं कि पूर्व निश्चित 
वर्ग का कोई व्यक्ति पृथक्‌ न हो, उसका पुथकत्व सूचित करता है, समाजवाद 
को श्रव्यावह्ारिकता की | 
समाजवाद का प्रारम्म साम्यवाद के आधार पर हुआ, और कही ऐसा 
न हो, उसका अन्त साम्राज्ययाद के स्वार्थ पर हो | व्यक्ति की प्रधानता 
स्वीकार न को जाय, किन्तु उसे जन में ही सम्मिलित रखने का प्रयोग उचित 
है। विश्व-जनीन भावना की जिसे चिन्ता है उसे उसी के अनुसार अपना युष्ठ 
विचार भी व्यक्त करना चाहिये । विचारों में क्रान्ति का जहाँ उल्कापात हे, 
वहाँ निम्न धरातल पर उतर कर परियाम-निष्कर्ष भी पूर्व हो निश्चित होकर 
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सोच लेने चाहिये। सधा, गम्भीर अ्रनुभवी, वर्त्तमान से ही अनुमान।कर 
सकता है, विचारों के परिमाण-भविष्य का 
माक्त के सामानिक सिद्धान्त एवं मजदूरों के आन्दोलन के प्रकार 
अवश्य उस 'वर््तेमान का अनुमान आज भविष्य में लगा चुके होंगे जो 
सत्य प्रमाणित हो रहा है । विश्व के किसी भी मजदूर के लिए वे श्रनुक- 
रणीय प्रमाणित हो रहे हैं । जीवन की सता पर विश्वास करने के लिए. उसके 
दिद्धान्त सफल और हितकर हैं, यही कारण है, उनमें स्थायित्व अधिक है | 
उतने मर उनके सिद्धान्त वर्ग-संघर्ध का अवसर नहीं देते। परन्तु आगे 
बढ़ने पर समाजवाद की ही वहाँ प्रधलता है, वहाँ वर्ग की विवेचना और 
संघर्ष रूप ही क्रान्तिपू्ण एवं ऐक्य के विरोधक हैं। प्रकारान्तर वर्ग का 
विश्लेषण सर्वसाघारण की दृष्टि से दूर हैं, जो अस्वामाविकता का द्योतक 
था सूचक है। 
सत्यता और असत्यता इसका कारण है | बहुत श्रधिक उपयोगी और 
सत्य सिद्ध करने की फिक्र में वातावरण की दुकूलता पर ध्यान नहीं दिया 
गया, फलतः असत्य वातावरण का सिद्धान्तों और बिचारों पर प्रभाव पड़ा | 
इसीलिए नहीं कि मार्क्स असत्य का पुजारी था, बल्कि इसलिए कि वाता- 
वरण का उस पर पूण प्रभाव व्याप्त था | वर्ग-संघर्ष के पीछे आयिक क्रिया 
प्रच्छत्ष है | इसको व्यापकता पर आधार आपेय टिके हैं। अभाव वाली 
' परिस्थितियों को दूर करने की शक्ति एक मात्र उसी में निहित है जो समाज 
वाद पर अवलभ्बित है। लुईल्मॉ? के विचार भी इससे सहमत होंगे | वह- 
आर्थिक क्रिया को मूल उद्भव का कारण कहता था। जीवन-जाति, वर्ग 
और अभाव-कारण क्रे परिणाम में संघर्ष को आवश्यकता उसने नहीं 
अनुभव की | 
आय्िक सिद्धान्त, सुव्यवस्थित एवं सत्य भावना पर अवलम्धित रहेंगे 
तो शेष सब स्वयं अपनी-अपनी राह पर चलेंगे | विषपता और असमानता 
की उत्पत्ति होगी ही नहीं कि वर्ग-संघर्ष को प्रभय मिलेगा | असहिषूषुता भी 
नहीं आयेगी । मानव की इत्तियाँ साम्यवाद से प्रभावित हैं जो संघषे-विघर्ष 
से बहुत दूर रहेंगी और विद्रोइ-भावना' स्वतः दब्ी पड़ी रहेगी। माकते का 
मनोवैज्ञानिक विचार मानवन्जीवन को सक्लीण नहीं रखा तो विस्ती्ण मी 
नहीं | वर्ग के जिस रूप को उन्हीने अपने ठिद्धान्त में स्थान दिया, उसमें 
सोमा सर्वत्र विशाजत्री थी। उन्होंने निम्नों के जोबन को अभाव से पूर्ण 
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आाद्धादित पाया, श्रतः उसो पर सर्वतोभायेस सत्र कुछ सोया-विचास, 
ध्थिर किया | स्मन्नतंता की प्राप्ति, श्धिकार-प्राहि में देखी, जिसके लिए 
आन्दोलन की क्रिया-योलता का मद्त्य दिया। जड़ीमूत अन्ध-्प्रगा को दूर 
फरने फा श्रादेश दिया । 

रूढ़ि, परम्थरा का एकदम विरोध किया (जो मेरे जानते श्रनुवित 
किया ), धर्म की श्रास्‍्या मिटाई, ईश्यर का श्रनस्तित्य सिद्ध किया | स्कृतिक 
भाषनायें चद्दिष्कृत की | उच्च यर्ग से युद्ध करने के लिए निम्न बर्ग के 
संगठन पर ध्यान देने फो बाध्य किया । समात्र के अन्तर्गत जितने सब्मेफूट- 
मैयर या उसके निर्माण-नियम्र के साधन हैं, सब वर्ग संघर्ष करे उपरान्त ही 
साहय दो सफते हैं| 

विश्न की साधक उपकमणशिकार्य वर्ग के एकीकरग में माधा देती ई, 
मजदुर जो ठिर्फ कुली नहीं है, मेशीन चालक और 'मिस्त्री' शब्द से 
सम्बोधित होते हैं, उनके बर्ग मी साघारण मजदूर से पृथक हैं, परन्तु इनकी 
देख-रेख की विधियाँ ऐसी हैं जो संघर्ष फा अ्रवस्तर नहीं देतीं। वर्ग के 
प्रकार दो हैं| व्यवहार-जगत्‌ के लिए. उम्राज में दोनों वर्गों का मद्रृत्व 
समरूप से स्थिर है, जो चाघक नहीं है | आर्थिक दृष्टिकोण से भी 
वे हानिप्रद नहीं ईं। परन्तु सामाजिक स्वरूप में वर्ग के प्रकार इतने 
स्वाभाविक रूप से विभिन्न हैं कि उनका एकीकरण अ्रसम्मव है। प्रधान 
उद्दे श्य को क्ेकर सिर्फ साम्यवाद की भावना से अनुभराणित होकर वर्म- 
संघर्ष का जो स्पष्ट रूप है, उसको मार्क्स ने बौद्धिक रूप दिया है, यह 
प्रशंसनीय तथा स्वस्थ विचार का सूचक हे | 


०-जीवन के मल में 
जोवन की अभिव्यक्ति 


जीवन की पूण अभिव्यक्ति,साहित्य का आगार है, परन्तु वह अभिव्यक्ति 
यदि आप अपने में स्पष्ट एवं पूर्ण हो तब, श्रन्यथा सीमित वातावरण में ही 
उसका महत्व रहेगा। अपने आप का व्यक्तीकरण, एक विशेष भावना के 
अविर्भाव से होता है, 'अधिक सम्भव है, यह व्यक्तीकरण, सम्ताज के लिए 
विशिष्ट मार्ग प्रदर्शन का कार्य करे। आँधो और तूफान में संघर्ष-विधर्ष में 
जिसका जीवन व्यतीत हुआ है, और वह इन सत्र का सहर्ष सामना करता 
हुआ उचित कर्ततव्य-पालन करता गया है तो निस्सन्देह व्यक्ति से उठकर 
समाज का प्रतिनिधित्व करने की अपने में अवश्य पूर्ण योग्यता का 
समावेश देखेगा | 

थुग की विभिन्न परिस्थितियाँ मानव को अपना दास बनाये रख ने में 
सन्नल प्रमाणित हुईं हैँ और इन परिस्थितियों से भी होड़ लेने वाला व्यक्ति 
कम महत्वपूणण कदापि नहीं है। वर्ग-विशेष का ही उसके आगे प्रश्न नहीं 
रहता, प्रत्युत सामूहिक वर्ग के अनेक प्रश्नों का एक में उत्तर. देने का वह 
प्रबल प्रयक्ष करता है और उसे इस ओर इसलिए पूर्ण सफलता मिलती है कि 
ओऔरों के जीवन-स्तर को उसने उसो प्रकार देखा है, जिस प्रकार अपने जीवन 
की पृष्ठभूमिका को देख चुका होता है और इसलिए, अपने आपको वह बड़े 
गौरव के साथ महान अनुभवी घोषित करता है | 

यही घोषित करना एक सच्चे जीवन की अ्रभिव्यक्ति है। पर कुछ 
लोग मावना की उत्तेजक प्रवृत्ति के कारण अपने को योंही अनुभवी प्रदर्शित 
करते हैं, उनका अधूरा ज्ञान विवश करता है ऐसा दिखाने के लिए, चूँकि 
समाज के थागे वे अपने को बड़ा सिद्ध करने का असफल प्रयक्ष करते हैं | 
यद्यपि कुछ समय के लिए उनका समाज पर अस्थायी प्रभाव पढ़ जाता है, 
यही प्रभाव उतनी ही देर में विनाश को अधिक सामग्री एकत्रित कर देता है 
जिसके फलस्वरूप सामाजिक वातावरण श्रत्यन्त दूषित हो जाता है और पुनः 
सच्चे अर्थ में अ्रनुभव प्राप्त योग्य व्यक्ति उसी पूर्व पद की घोषणा करता हे, 
तब॒ समाज उसे उसी रूप में स्वोकार करने में हिचक्िचाहट प्रकट करता है, ९ 

र१ 


न 
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पलतः खगुसित भें उचित की और लोग चाप गई होते और समाज फा 
विकृत रूप ही सत्र के साममुलत उपहिधत रहता है । 
यहाँ पर दगका यह समझना गलत नहीं है हि. मेरे डी प्रदर्शित गा 
सबके: लिए दितरर प्रमादित इंगि। सार्रश गद हि दपकि, अयनी सतह मे 
उठकर समाज मो पूर्णाता बह्यीहार कर देगा है। विशड़ी यह ठगरी हि 
भी प्रकार की अगिष्यकि की सम्रान्ष खदितदर हो सममया या मानता है । 
प्रीयम के मंद साय वो मपुर खाये में परिया। रूग्ता मेरे आमने गिन्दर्गीय 
एऐं ऐैय ऐ । जीसने में व्रिमिश्नता एवं मिनिदिश्नता रहती है, इसलिए सं दें. 
जीसन का फट साथ समसुप से सदर। नहीं रखा सकता । 
निम्न यर्ग का जोगन बेदसा और अलेशपूर्य दयनीय द्ोगा, मध्य का 
फे कुछ फा णीयन आदर्श या ययारों का मिरधिस रूप होगा, इससे भर ऊपर 
उठे हुये बर्ग शा जीवन सम्तोप, गति रहित, श्रयशद्ध, महत्य रहित द्ोगा। 
परन्तु समर झ्पनी-श्रपनी जगद सत्य मो श्ययरय हू देंगे, परत सर्यत्र को सत्य, 
उत्प नहीं फटलायेगा । गति को जोपन मास एर अग्रसर होने बाला, सत्य का 
ग्राभ्यभूत श्रंग प्रमाणित होगा, श्रौर उसके प्रत्येड़ बियार माननीय होंगे | 
यह मूठ सत्य को हंढ़ने फी ऐक्टित्त नहीं फरेगा । शायद इसीलिये “शो! से 
वह दूर रहने फा स्तुत्य प्रयास करता है । 
संसार फे तथाकथित सम्य, शिष्ट प्राणी उसे अपने आपके निर्मित 
समाज में आने देना नहीं चाइते, और न यह स्वतः श्ाने का अयास ही 
फरता है। कुछ लोग इसी कारण उसे गर्वाला शब्द से सम्मोधित करते ईं, 
जिछकी वह परवा या चिन्ता नदीं फरता | समय श्रौर परित्यिति स्वयं एक 
समय उसकी खोल करती है, जब उसकी उपस्थिति श्रनिवार्य सिद्ध होती है। 
परन्तु ऐसा विशिष्ट व्यक्ति श्रल्प संजया में ही कदीं पढ़ा रहता है। श्रनुमव 
उसके अध्ययन का आधार है। उसका जीवन, कर्म का दूसरा नाम या प्रति- 
शब्द है। परिमित बोलना, वद अपना थेष्ठ कतेव्य समझता है । उचित से 
ज्यादह की कल्पना करना मूर्सता समझता हे और इसके बाद ज्षेत्र में आने 
के पश्वात्‌ श्पने आपको दूध के समान उज्न्चल, गद्ला फे समान पवित्र न 
घोषित फर, चुपके संसार में है रदने वाला बताता है । यह बताना भी सच्चो 
अमभिन्यक्ति का एक लक्षण हे। मानव-जीवन की कर्मठता उसे प्रिय हे। 
अदम्य उत्साइ उसका जीवन है, निराशा के कुद्टरे में रहना उसे शृष्ट नहीं । 
नाल में अपने को रखना वह नहीं चाइता, इसीलिए दूसरों के आगे कदापि 
जाल निछाने की भूल नहीं करता । जो है, उसे हो ब्यक्त करता हे। 
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यह व्यक्तीकरण या अभिव्यक्ति साहित्य को दृष्टि से काव्य, कह्मनी, 
उपन्यास सब्र में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। जीवन को आलोचना मान 
कर सुनिश्चित प्र पर अभ्रसर होने वाले भी सब्चो अभिव्यक्ति का महत्व 
किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हो हैं। साहित्य इस आलोचनात्मक 
और उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति को पूर्ण विकास का केन्द्र बनने को इच्छुक 
होता है, परन्तु इस पर सब की दृष्टि नहीं जाती । वाद को सफेद छिंद्रयुक्त 
चादर यहाँ अपना कार्य बड़ी तत्परता से करती है। प्रगतिवादो समीक्षुक इस 
जीवन की अभिव्यक्ति को निम्न वर्ग में ही बाँठ देना चाहता है। उसका 
कहना है, इसी वर्ग के जीवन की अभिव्यक्ति सामाजिक साहित्य में स्थान 
रखेगी । पर उसे सोचना चाहिये जिसके जीवन में महत्वपूर्ण सत्य का अमाव 
है, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ तक महत्व रखेगी ! 
कर्चव्य-शान का अंकुर भी जिसमें उत्पन्न नहीं, अपने आपको दिशा से 
जो नितान्त अपरिचित है, उसके जीवन के कितने श्रक्ल किसी दूसरे के लिए 
अनुकरण तिद्ध होंगे, सोचा जा सकता है। हाँ, यदि समीक्षक या श्रन्वीछुक 
चादे तो उसके जीवन में सत्य हँढ़ सकता है पर उसका दूं ढ़ना असत्य 
प्रमाशित हो सकता है, इसलिए, कि श्रजुभूति देखने-सुनने के आधार पर द्ठी 
नहीं टिकी है। सच्ची अनुभूति तो उसो वर्ग के व्यक्तियों को होगी, जो 
बेचारे व्यक्त या अभिव्यक्त करना नहीं जानते। मैं यह नहीं कहता कि उनकी 
अभिव्यक्ति महत्वरहित सिद्ध होगी | पर उनकी दृष्टि चूँकि वक्लचित हे, 
जीवन एक दायरे में है, विचार का नाम भो नहों, इसलिए सच की अभिव्यक्ति 
हो ही नहीं सकती, जो महत्वपूर्ण प्रमाणित हो | चेतना से जोचन को बढ़ा 
गहरा सम्पर्क है, इसे मध्यवर्ग का कली जीवन व्यतीत करने वाला बड़े 
परिवार का व्यक्ति विशेष दी समझ सकता है ! चूंकि उसे जीवन पर सोचने 
भी आता है और अपनी विवशता पर आंखू बद्ाने मी । साथ हो कर्तव्य का 
अर्थ ढँ ढ़ने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती । 
जीवन और उसकी गति में विलक्षणता रहती है, सृष्टि की विलज्षणत्ता 
का भी इसमें दोष हो सकता है। अस्घ, यह असज्ञेतर विषय कहलायेया | 
बिदित-अबविदित परिस्थिति में जीवन की गति, जो अपना कार्य साथतों चली 
लाती है, उनकी विशिष्टतता सभी स्वीकार करते ईं। कर्ममय मानव अ्रपने 
जीवन को परिस्थिति के प्रतिकूल भी प्रवाहित कर सकता है; अनुरूलता में 
यदि अपनी हानि देखेगा तो' वही वाध्य करेगा, परिस्थिति को अपने अनुसार 
बनाने के लिये । पर ऐसों का सर्वया अभाव सा रहता है। ऐसे व्यक्ति का 
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जीवन समान के श्रज्ञ को पुष्ट बनाता है, चूँकि वह छिद्ध कर चुका होता है 
कि ब्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, न कि सम्राज से - व्यक्ति का | बाद- 
विवाद के पचढ़ों से दूर रद्द कर यथार्थ का प्रचार करने के लिये उतावला 
रहता हैे। चलते-फिरते चित्रों की रोलों की भाँति उसके विचारों में शोम्रता 
या अस्थायत्व नहीं रहता । विचार कर निष्कर्ष पर पहुँचने का वह आदो है 
प्रतिशा को श्रवद्देलना करना उसे इष्ट नहीं । संतोपपूर्ण जीवन-यापन करने 
वालों का वह सच्चा विद्रोइक है | उसके सिद्धान्तों में मतमेद भत्ते ही हों, पर 
हृढ़ता अवश्य रहतो है। व्यक्ति के जीवन में बल रहना चाहिये, निर्बलता 
घर करेगी तो श्रवश्य हो वह विनाशोन्मुख समाज का पोपक होगा | सब्नलता 
मार्ग का निदश करती हैं, निबलता माय को कर्टकाकीण बनाती है | सबल- 
निर्वल व्यक्ति की श्रभिव्यक्ति भी अपने आप का उसी प्रकार महत्व रखती है । 
जीवन के अशु-अरु में सत्य यदि घर कर ले तो व्यक्ति में सत्र॒लता का 
आरोप होगा । और ठीक इसके विपरीत असत्य का यदि प्रभुत्व होगा तो 
निर्वेलता ही प्रवलता से व्याप्त रदेगी। साधारण वर्ग के व्यक्ति विशेष को 
चाहिये कि वह इस पर खूब सोच-विचार कर चले। अन्यथा उचित से 
अनुचित की ओर वह फेंक दिया जायगा | उसकी सारी उत्ता विनष्ट होकर 
ही रहेगी । जीवन-कर्म के शान का नितान्त अभाव हो जायगा । मानव-जीवन 
का कमें, दीप-शिखा को तरह प्रकाश की रेखा है। अविचारिता मनुष्य को 
असदिष्णु बना देती है, सु-कु का विचार उसके मन में नहीं उठता। सागर 
तिरने की क्रिया में मनुष्य तभी कुशल होगा, जब्न जीवन को प्रकाश के रूप 
में देखेगा । सहजात भावना का श्श्रय ले, कम को जीवन मान कर, जीवन 
को कमे मान कर चलने वाले उदा अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं | यह 
सफलता उद्घोषित करती हे, अपनी अतीतजत्ति को । विगत जीवन--कर्म 
की इस प्रकार वह आइत्ति करती है कि सर्वाधारण अनायास ही उधर कुक 
पढ़ता है । 
यहाँ वर्ग मात्र ही अपने कमे की आवृत्ति करे तो रुच्चे अर्थ में जनता 
के सम्मुख उसके वास्तविक शान के रूप की अभिव्यक्ति कदाचित्‌ ही हो। 
बिगत पाप-कर्म का वर्चमान में पश्चाताप या आयश्चित्‌ भविष्य, के लिए 
कल्याणकर सिद्ध होता है | पर बग -विशेष का व्यक्ति-विशेष ही ऐसा करे, 
यह कोई आवश्यक नहीं । समीक्षा के साथ जोवन को अनुभूति भी जिउका 
साथ देगी, वही इस पर अधिक विचार सकता हे । जीवन की अभिव्यक्ति 
यदि वह सज्ची दो, साहित्य का विशिष्ट अंग समभ्री जाती है। किन्तु आज 
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फी साहित्यकार इस पर अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं समझता, जो 
उसका महान्‌ दोष कहा जा सकता है। सम्भव है, उसे यह अस्वीकार हो, पर 
सूच्ठम दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि सच्चे जोवन की 
अभिव्यक्ति साहित्य में कितना महत्व रखतो है । 

जीवन के खवरूप पर अधिक ध्यानपूर्वक दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात 
होगा, पाप का प्रायश्चित, असत्‌ कार्य का पश्चाताप भविष्य को स्वर॑मय 
सिद्ध करने में अपना कितना हाथ रखता है। पश्चात्ताप या ग्रायश्चित्त ये 
दो शब्द मनुष्य की अज्ञानता का इस प्रकार दिग्दशन कराते हैं कि वस्तुत: 
मनुष्य, मनुष्य बन जाता है। अमानुषिकता या दानवता जगह द्वढ़ने पर भी 
अपने लिए कोई भो जगह द्व ढ़ नहीं पाती | जोवन को रूप-रेखा स्थिर करने में 
में दो शब्द बड़े सहायक प्रमाणित होते हैं। परन्तु कितने प्रायश्चित या पश्चात्ताप 
का ढोंग रचते हैं, ऐसों का जीवन श्रपूर्ण असन्त॒ुष्ट कुक्कुरवत्‌ व्यतीत होता है | 
कुछ काल के लिए भल्ले ही, समाज के कुछ अपुष्ट अंगों पर उनका प्रभाव 
पड़ जाय | पीछे बोल खुलने पर उनकी अवस्था स्वतः दयनीय दोखतो | 

दर्पण की स्वच्छुता प्राप्त करने वाले बहुत ही कम मानव हैं, जो सत्ता 
का प्रायश्चित या पश्चात्ताप करते हैं | चण्डीदास का प्रायश्चित्त अपनी नन्‍हीं 
भूल के लिए. सुखकर सिद्ध हुआ। कैकेयी का पश्चात्ताप अन्त में सुधार के 
लिए अच्छा हुआ, किन्तु क्रोध या रोष की भूल का वर्तमान में जो परिणाम 
हुआ वह तो दुःखकर ही हुआ, उसका भविष्य के साथ कोई विशेष सम्पक 
नहीं है | बल्कि दृश्य-घटना की प्रतलता से प्रमाणित होकर अतीत के लिए, 
वाल्मीकि को जो पश्चात्ताप या प्रायश्चित्त हुआ, वह उन्हीं के लिए नहीं, 
प्रत्युत समस्त संसार के लिए. कल्याणकर प्रमाणित हुआ | किन्छठु आधुनिक , 
पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होने के कारण आज के युवकों को किसी भी 
अतीत के कुकर्म का प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती | 
उनका कहना है, दुनिया का विचार व्यर्थ है। यहाँ पाप-पुरुय का प्रश्न 
मूर्ख ही उठाते हैं| वस्तुतः यह सब्र कुछ नहीं । यह पाप-पुणय, यह कह 
भी दूं, तो दूँ क्‍या सबूत । यद्यपि अपनी कायरता, आलस्य एवं न॒पुं- 
सकता के कारण वे भी व्यर्थ में प्रश्चात्ताप या प्रायश्चित्त कह कर स्वयं 
अपनी जान गँवाने की बड़ी मूर्खता करते हैं । विष-पान कर, लाइन पर कट* 
कर, गंगा में ट्ूब कर या अन्य रीति से इसी प्रकार प्राण गँवाने की संख्या 


दिन-दिन बढ़ती दी जाती हे | े ह 
इसे प्रायश्चित या पश्चात्ताप कहना मूखंता है। मावावेश में आकर 
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था चणिक उत्तेजना के वशौभूत दो जान गैवाने को मला प्रायश्चित्त कैसे 
कट्ट सकते हैं | और इसी निराश और मूर्खता के जीवन की अभिव्यक्ति 
भावी समाज की रूप-रेखा गलत स्थिर करती है, जिसे लोगों का ही क्यों 
समूचे राष्ट्र का अद्वित होता है । और चूँकि शिष्टों से ही इसकी शुरुद्रात 
हुई हे, अतः इसको मिटने-मिटाने में देर लगेगी । आज के उपन्यास 
साहित्य में ऐसी भावना का विशेष रूप से चित्रण द्ोता है। चित्रपटों में 
भी, विशेषत: रोमांटिक में इसका विस्तृत रूप से दिगदर्शन कराया जाता दे, 
लो आधुनिक विद्यार्थी समाज को उसो ओर ले जाने में सहायता देता है | 

अन्न साइस उत्साह, आशा, जाशति का इसोलिए अधिकांश में अमाव 
रहता है। कदाचित्‌ इसो वजह समाज ही श्रकर्मए्य-सा प्रतीत होता है। 
मध्य चर्ग इस जीवन पर ध्यान नहीं देगा तो मिस्सन्देह उसे श्रस्तित्व- 
रहित प्रमाणित होना होगा | सच इसलिए अधिक है कि मध्य वर्ग को 
व्यक्त करने के अनेक साधन-प्रसाधन हैं | वह अपने आपकी अभिव्यक्ति 
बढ़ी कुशलतापूर्वक करना जानता हे जिसका साहित्य में स्वतः आ नाता 
हे भ्रत: अनिश्चित मार्ग स्थिर करने में ही सद्वायता देता है। वह जीवन 
को एक व्यापार मानता है या जुआ | आश्चर्य तो यह है कि इस पर उसे 
गर्व भी हे । गौरव रहता तो एक ब्रात भी थी | इसी को किसी समय सम्बल 
मान कर कहता है, मुझे आत्मत्रल है, ग्रात्मविश्वाठ है जिसके आगे दैविक 
शक्ति भी हार मान लेती दै। पर वह भूलता है, यदाँ उप्तक्ी आत्म-प्रचधझ्चना 
शक्ति काये करती है | 

सत्‌ को असत्‌ के रूप में देखने वालों में आत्मचल और आत्म- 
विश्वास का सर्वेथा अमाव रहता है। आत्म-प्रवञ्चना, एक वह बढ़ी शक्ति 
है जो मनुष्य को कहीं से कहीं उठा फेंकती है। कत्तव्य की रूप-रेखा से वह 
बहुत दूर रहती है| परिस्थिति उसको जीत लेती है, कमें उठके आगे द्वार 
खाता है | सामाजिक नींव की अहृढ़ता पर मनुष्य को: विश्वास दिलाने के 
लिए, प्रेरित करती दे | निर्बेल-सचल से विजयी हो जाता हे। मस्तिष्क में 
विकृति उत्पन्न हो जाती है । 

ईरान को यूक्री शाखा के मनुष्यों के समान वे कृत्रिमता के प्रान्नण में 
रहने के इच्छुक दो जाते हें | और कृत्रिमता जीवन का विनाशक प्रमाणित 
हो चुकी है । कितने जीवन को धर्म के अन्धन में जकड़ देते हैं। परन्ठ वे 
शायद धर्म या. जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हें। धर्म की व्याख्या 
मास्तीय मत के आधार पर हे :--धारयतीति घर्म: । किन्तु पाश्चात्य विचारा- 
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नुसार घमे का अथे पाए हैं। कर्त्तव्य, धम और जीवन, तोनों अ्लग- 
अलग महत्त्व रखते हैं | किन्तु जीवन का कत्तंव्य के साथ गहरा सम्बन्ध है | 
धर्म के आगे एक सोमान्त रेखा खोंच दो गई है, जिसकी वजह उसका अर्थ 
भी बढ़ा सट्जी हो गया है। 

मानव-धर्म, कत्तव्य-धर्म, जीवन-धर्म सबमें परथकपृथक सत्ता विराजती 
है। भाग्य पर निर्भर करने वाले घमम की आड़ में श्रनाचार या अनरथ का 
प्रचार करते हैं। जीवन-कर्म में व्याप्त रहने वाले को भाग्य पर निर्भर 
कदापि नहीं रहना चाहिये | अन्यथा आलस्य उसका घर बन बायगा, निराशा, 
उसका आज्ञन होगी, अविचारिता, उन्नति का प्रथम सोपान होगी। और 
विचार जीवन को कुत्सित विकृत बना देते हैं; अतः धर्म से अधिक 
कर्तव्य पर दृष्टि रखना, सर्वथा उचित है। बल्कि कहना चाहिये कत्तब्य को 
ही जीवन मान कर अअसर होना श्रेयस्कर होगा | किन्तु कर्चाव्य की रूप-रेखा 
भी समुचित रीति से स्थिर होती चाहिये | मूल युक्त कत्तव्य का निर्माण भी 
होता है। ऐसे कत्त ब्य को थ्रादर्श मान कर चलने वाले शायद अपने लक्ष्य 
तक नहीं पहुँच पाते | उनके ध्येय की स्थिति ठीक नहीं रहती । उद्येश्य-पूर्ति 
में वे संलम नहीं रहते | उनकी यथार्थे शक्ति का हास हो चुका द्वोता है | 
कर्तव्य में भी संयत भावना अपना कार्य करतो है। भूल-सुधार को ययथेष्ट 
क्रिया यदि मनुष्य का साथ दे तो रुच्चे कर्चव्यन्यान का अब्डर मस्तिष्क में 
उत्पन्न हो सकता है | 

भावना हृदय के स्वरूप का चित्र खींचती है | कत्तेब्य जीवन को उचित 
दिशा की ओर अ्रग्नतर करता है। जीवन कमे की स्मृति को सजीव रखता 
है । कर्म, जीवन को पुष्ट बनाता है | सचा धर्म, इन तीनों का नायकत्व कराता 
है | और इन सत्र की एक दह्वी जगह जिस साहित्य में अभिव्यक्ति होती है, 
बह ओेष्ठ स्थायी साहित्य सिद्ध होता है। पर नितान्त परिमित क्षेत्र, निस 
साहित्य का हो जाता है, वह भेष्ठ या स्थायी नहीं हो सकता | सिर्फ समाजवादी 
साहित्य निर्माण करने वाल्ते उपयुक्त विषयों को एक हो जगह कदापि नहीं 
अँठा पायेंगे। इसका एक मात्र कारण है कि वे साहित्य को एक सीमा 
में बाँध देने के उत्सुक रहते हैं। जीवन में पूर्णता ही रहे यह आवश्यक 
नहीं | उसमें अपूर्यता भी रहती हे | पर ये पूर्ण ही बनाने को फिकर करते 
ह। बल्कि वह पूर्ण हो जायगा तो उसकी गति रुक जायगी, फिर अग॒ति का 
नाम जीवन न होकर मृत्यु हो जायगा । घुके तो ईश्वर को पूणता में भी इसी 
कारण सन्देइ हो जाता दे फिर मनुष्य और उ0के जोवन का क्या प्रश्न | 
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जीवन में हर्ष-विषाद-संयोग-वियोग सत्र रहना चाहिये | श्रन्यथा णीवन 
जीवन न होकर और ही कुछ होगा ! 


प्रयोग, निमाण, व्यवहार 


आज का मनुष्य प्रयोग या निर्माण पर अधिक ध्यान दे रहा है, इमेशा 
वह इसी पर सोचता है, पर करने का जहाँ प्रश्न उठेगा, वहाँ वह एकदम 
दबा पड़ा मिल्तेगा | नित नया प्रयोग, बूतन निर्माण ही कर्तव्य की रूप-रेखा 
कदापि स्थिर नहीं कर सकता | यदि ऐसा हुआ तो इसका यह श्रर्थ होगा कि 
समस्त मानव-जीवन एक प्रयोग मात्र हे । और समस्त संसार एक प्रयोगशाला 
सिर्फ प्रयोगशाला का व्यक्ति समाज के प्रत्येक अंग से अच्छी तरह परिचित 
नहीं होगा | ट 

प्रयोग का निर्माण के आधार पर टिकने वाले मानव में विश्वात और 
संयम का नितान्त अभाव सा-रहता है | और ब्रिना'विश्वास और संयम के जीवन 
कर्म का कोई भी रूप स्थिर नहीं हो सकता | न ठोस कार्य ही कर पायेगा, अपने 
आप के लिए, भी | प्रयोग में व्यवहार का भी अभाव रहता है, और समाज 
के लिए व्यवहार-कुशल होना, अनिवार्य है। फ्रेड्िक एन्निल्स अपने को 
व्यवह्ारिक ज्ञान का भण्डार बताया था, पर प्रयोगशाला के लिए जितना वह 
उपयुक्त था, उतना व्यवहार के लिए, नहीं | लेनिन उसका प्रतिशब्द था। 
मास्स व्यवहार का शान्दिक अर्थ जनता था, टाल्सटाय व्यावह्यरिक को जगह 
अनुभवी अधिक था | पर आश्चर्य है, इन्हें एक प्रकार से गुरु मान कर 
चलने वाले स्तालिन में इसकी योग्यता है | उसने इस महान युद्ध के दुध्रे 
प्रतिनिधियों करे साथ इस प्रकार व्यवहार किया, जिससे शांत होता है; वह 
परिस्थितियों का अच्छा परिचायक है। अपने जनों, परिजनों का मी उसने 
पहचानने में भूल नहीं की | यदि ऐसा होता त्तो वह अपने श्रापको बिनष्ट 
कर चुका होता, उसकी अपनी कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं होती। और न उसका 
जन वर्ग द्वी साथ देता | 

विश्वास संयम के घर में भी वह रहना जानता था। श्रच्छी मजबूत 
ईंट की नींव पर अपने को व्यायम करने में उसे इसलिए सफलता मिली कि 
उसने प्रयोगशाला के व्यक्तियों को सिर्फ अच्छे प्रयोग के लिए दी छोड़ दिया, 
और व्यवहार की विद्या स्वयं अपने प्रास की। प्रयोग उसका अख्न-शत््र हे 
जरूर, पर व्यवह्दार उसके जानते अधिक उपयोगी सिद्ध होगा, अपने आपको 
आगे बढ़ाने के लिए | पंचम जॉर्ज अधिक अनुमवी और व्यवद्धारिक थे। 
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ब्रालगंगाघर तिलक अनुभव के बल पर प्रयोग करते थे | सिश्व-बन्ध 
मह्ठत्मा गाँधी भ्र्धिता सत्य को सम्रद्च रख कर व्ययद्वार श्रमुमत-शक्ति के 
द्वारा प्रयोग फरना जानते हैं | पर उनमें भी एक शान्तरिक शक्ति है, निम्रमें 
राजनीति का चातुर्य प्रण्लता से व्याप्त है । 

जवाइरलाल नेहरू प्रयोग के लिए श्रसफल, और निर्माग्य के लिए 
पूर्ण सपाल व्यक्ति प्रभशित होंगे | किस्त उनकी राजनोति में विशेष चानुर्य 
नहीं है | व्यवद्ार-कुशक्ष अ्रधिक हैं। उनका हृदय श्रदम्य उत्साद, जाणति, 
ज्योति, उमंग का केन्द्र या, परन्तु थ्राज ये एक को सीमा में श्रधिक विचर 
रेदें। 

इसका बहुत कुछ कारण गांधी जी का राननोतिक चालुर्य हे। श्रन्यथा 
शान्ति, क्न्ति, संयम, विश्वास, अध्ययन, व्यवद्वार, के द्वारा राष्ट्र को वे इससे 
भी बढ़ी सेवा करते | वे इस राष्ट्र की एक बद्दत बढ़ी जर्बदत्त शक्ति सिद्ध 
होते | किन्तु एक विनम्न-शक्ति का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, फलतः: फोरो 
अर्दिसा और सत्य के पृष्धपोपषक हुये, जो इस-साम्राज्यवाद युद्ध को मयह्वूर 
परिस्थिति के समय मेरे जानते अ्रसामयिक एवं श्रनुचित था । व्यक्ति-व्यक्ति 
के सिद्धान्त, विचार में श्रन्तर होता दी है। गाँघो जी के लिए अहिता, सत्य 
चढ़ा अख्र-शत्र है । पर जवाहरलाल जो के लिए उनक्के पूर्व निश्चित विचार 
ही उपयुक्त ये। सम्मव है, मेरे इस विचार में दोष हों, पर जहाँ तक सत्य 
धारणा है मेरी, वहाँ तक कहूँगा, गांधी जी का इस परिवर्तन में हाय अधिक 
है| मनुष्य में लोम, मोहद, मात्सय, ईर्ष्या, द्वेप, क्रोध सभी श्रावश्यक गुण 
है । पर ये साधारण मानव के लिए, हैं । 

सबसे ऊपर उच्च स्तर पर स्थिर मानव के लिए यशोग्राप्ति का लोभ, 
मोह, गौरव, गुण हैं, किन्त, फरमी-कमी वे भी अद्वितकर प्रमाणित होते हैं । 
अपने रिद्धान्तों, विचारों, मतों के प्रचार के लिए अत्येक व्यक्ति चाहता है, 
उसके अनेक अनुयायी एवं सहयोगी प्राप्त हों। गान्धी जो ने भी यही किया, लिसके 
लिए वे विशेष दोषी भी नहों कहला सकते । किन्तु स्थल, परिस्थिति विशेष 
के समय इतना उन्होंने -अवश्य चाद्य है कि जवाहरलाल उनके अनुयायी 
हों। वे भी जानते ये, जवाहर बल, त्याग, सत्य, अध्ययन के कारण अपने 
आप में अधिक शक्ति रखते हैं । 

जवादर गान्घी जी के राजनीतिक चात॒र्य को भूल कर भविष्य के अलोभमन 
जाल में उलभ गये, : उन्होंने अपने को आत्म-विस्घ्त श्रवस्‍्था में कुछ देर 
के लिए; पाया | गाँधी ज़ी की प्रकृति में विक्ृति आगई थो, ऐस। मैं नहीं कहता; 
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अपने विचारों, सिद्धान्तों के प्रचार में उन्होंने राष्ट्र का कल्याण समझा । 
शायद्‌ इसीलिए जवाहर को अपने में आत्मतात करने का अपने जानते स्तुत्य 
प्रयास किया | 

इसमें उन्हें सफलता भी मिली | अन्यथा कभी दोनों दो प्रतिकूल घारा 
थे | पर जगह-जगह गाँधी जी की जवाहर सम्बन्धी, राजनीतिक यक्तियों ने 
उन पर अपनी गहरी स्थायी छाप डाल दी। स्वत: गॉघी जी ने कहां-- 
पएगञ9ी+ उकग्स्रध्याछात9) पिछताप 8 फाप्र 62७) छाए, हैं 
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मैं यह कदापि मानने को प्रस्तुत नहीं हूँ कि इस उक्ति का जवाहर 
पर कोई प्रभाव न पड़ा होगा। डा० बी० पद्ाभाई सीतारमैया की इस 
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दोनों की शाक्तियाँ राष्ट्र के द्वित के लिए बहुत बड़ा काम देती, किन्तु 
दोनों दो न होकर एक हो गई, सीमा में । गान्धीजी ही यहाँ एक ऐसे व्यक्ति 
हैं, जिसका प्रयोग अचूक होता है | जिनके व्यवहार में आकर्षण हे, अनुमव 
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में विश्वास है, राजनीति में चातर्य, वाणी में शक्ति है, श्रन्यथा जवाहर जैसे 
व्यक्ति अपनी राद से कभी विचलित नहीं दोते, चूँफ्ि उनकी भी श्रपनी 
मान्यतायें थों, धारणा थीं | परन्तु यह मी सर्वोपरि सत्य है कि गान्धीणी 
सिर्फ प्रयोगी ही नहीं हैं| और मी कुछ ही नदी, संबर कुछ हैं | 

मारतीयवाद के पीछे, उनके प्रयोग-श्रस॒द्र श्रवश्य सिद्र होते, करिग्तु जवाहर 
के निर्यात विचारों के पश्चात्‌ जो प्रयोग दोते, वे भी श्रवश्य झ्पना विशिष्ट 
महत्व रखते | प्रयोग के प्रकार अनेक हैं | परिवार, समान, राष्ट्र, बग, जाति, 
सत्र के अलग प्रयोग होते हैं, | परिवार के श्रभिभावकों के प्रयोग का सन्त- 
तियों पर गहरा प्रभाव पढ़ता है; और इन्हीं सन्ततियों में से कोई आगे 
चलकर राष्ट्र का श्रग्नदूत बनता है, जो पीछे के देखे-सुने, सममे प्रयोगों के 
आधार पर नया-पुराना मिला प्रयोग करता है | 

एक क्षेत्र का अनुमबी एक दी दिशा के लिए प्रयोग करता तो श्रब्छा 
होता, पर आज धभी दिशा के लिए. एक ही अनेक प्रयोग करता चला जाता 
है जिसकी वनह परिवार की कार्य-प्रयाली में श्रत्तर पढ़ जाता दे ' और वह 
नष्ट-श्रष्ट हो जाता है । 

अधिकांश आधुनिक अपने को श्रच्छा और शिष्ट कहनेवाले श्रमिमावक 
सिर्फ नित्त नये प्रयोग ही करते हैं, निसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होतो | 
सन्तति भी पूर्ण बूतन प्रयोग में श्रकुला कर, विकल, व्यम्न हो चाती है, और 
अपने जीवन की धारा को बदल देती है, और श्रनुमवरहित प्रयोग करतो है, 
जिसकी वजह वह राष्ट्र की न होकर व्यक्ति की सीमा में भी अपने घर बना 
लेती है, और पेट की लगी आग को बुकाते हुए कुक्कुरवत्‌ अपूर्ण जीवन 
बिताती है | उत्वान की जगह पत्तन्‌, उन्नति की जगह अवनति की श्रोर श्रग्न- 
तर कराने का बहुत कुछ दोष ऐसे दी सिर्फ प्रयोगी अ्मिमावकों के सर पर 
मढ़ा जा सकता है। यद्यपि चाहिये कि सन्‍्तति जब्र सोचने-समभने को शक्ति 
का पूर्ण विकास देखे, तब्र सर्वप्रथम व्यवद्वार में पढ़ हो विचार में संयम रखे, 
श्रनुभव में गम्भीरता और तत्र स्वयं अपने उपयुक्त जीवन-कर्म की इद्धि के 
निमित् प्रयोग फरना सौखे, सफलता प्राप्त हो तो समाज के लिए भा वढी 
आदर्श के रूप में उपध्यित करे | 

ऐसा व्यक्ति श्रपनी सतह से ऊपर उठ कर, समाज का, देश का उन्नायक 

कइलायेगा | किन्तु अयोग की विधियाँ भी अनेक हैं, वैशनिक या आविष्कार 
के सयोग में और मदान नेता या साधारण, शिष्ट परिवार के अमिमावक क्र 
प्रयोग में मद्दान अन्तर दे । मैशनिक,. सूद्म यन्‍्त्रों - द्वारा ' असम्भव वस्खन्रों 
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का दिगदुशन कराने के निमित्त आयोग करता है। नेता, समाज की स्थिति 
को समझाने और उसके कल्याण के लिए प्रयोग करता है| अमिमावक 
अपने विचारों के अनुकूल चलाने के लिए प्रेरक प्रयोग करता है । 
हौक्सले ने प्रयोग सम्बन्धी अनेक रचनायें लिखी हैं, जिनके अध्ययन 
से प्रयोग का वास्तविक अर्थ ज्ञात है| प्रयोग मात्र करने से कम में गति नहीं 
आ पाती है। प्रयोग सीमित होना चाहिये, और कमे असीमित | कल्पना 
के आंगन में कम विचरना चाहिये | कभी दोष या अपराध पर ढक्‍्कन डालने 
का कदापि प्रयास नहीं करना चाहिये। आदश पर नकाब डालना, अपने 
को सम्पूण बहुत कहना, अपने भविष्य के स्वरूप को बिगाड़ना है | थोड़े ही 
ग्रयोग में साफल्य अधिक प्रास हो तो दम्म को अपने में कदापि जगह नहीं 
देनी चाहिये | घटनाओं पर, समाज की गति-विधियों एवं कर्तव्यों और 
साधनाओश्रों पर हमेशा दृष्टि डालनी चाहिये। नहीं तिरना जानते रहने पर 
भी अपने को सबसे बड़ा तैराक नहीं घोषित करना चाहिये । 
प्रयोग के साथ जीवन का, और जीवन के साथ कर्म का, कर्म के साथ 
गति का, और गति के साथ दृष्टि का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। ये जीवन के बढ़े-बड़े 
अंग हैं | यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रयोग-जोीबन की अभिव्यक्ति साहित्य में 
स्थान कर लेगी तो समाज की, राष्ट्र की व्यवस्था में भी दोष आ जाने की शह्ल्ा है | 
आत्म-परित्याग की भावना में, दूसरों के प्रयोग पर अधिक चलने की आकांच्ा 
रखने वाला व्यक्ति प्रशंसनीय है | उसके उद्योग भी प्रयोग कहलायंगे,और जो 
अपने हमेशः नूतन प्रयोग पर चलने-चलने का प्रयक्ञ करते हं, वे स्॒त्य नहीं है, 
उनके उद्योग श्रसफल सिद्ध होंगे | 
साधारण परिस्थितियाँ मनुष्य को अ्रपनी त्रचाव के लिए, नये मांग को 
हँ ढ़ निकालने का प्रयोग करने को बाध्य या विवश करती हं। निम्न बर्ग की 
परिष्थितियाँ ऐसी नहीं कि उठ श्रेणी के बचाव के मार्ग ह्ँहने की आच- 
श्यकता पड़े | जो कुछ है, उसके सामने है। मेहनत कर, पसीना बहा कर, 
उसे पेट मात्र भर लेना है, इसके आगे न उसे कुछ सोचना है न करना ! 
प्रयोग के प्रश्न उसके आगे उठते ही नहीं । यद्यपि वास्तविक निर्माण में 
उसका जबर्दस्त द्वाथ है । निर्माण की भी विधियाँ अनेक हैं। ईंट की नींव 
पर भवन का निर्माण, राष्ट्रकल्याण के निमितत सच्चे मांग का निर्माण कोर- 
किनारा का निर्माण, कई प्रकार के निर्माण हैं। यही है कि निम्न बग के 
मिर्माण के बिना भी सभो कार्य चला जाता है। पर राष्ट्रीय हिताय॑ जो 
निर्माय हैं, उसके बिना शायद कार्य नहीं चलने का | यद्यपि दोनों तीनों 
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निर्माण अपनी-अपनी जगह महत्त्व रखते हैं, फिर भी व्यख्याता की दृष्टि में 
राष्ट्रीय निर्माण सर्व ब्यों के लिए आवश्यक और आनिवार्य सिद्ध होगा । 

मानव मनश्चेतना की आमभ्यन्तरिक दशा में भी तद्गत्‌ ही निर्माण 
होता है | बल्कि बाह्य निर्माण के साधन की अपेक्षा उस आन्‍्तरिक निर्माण 
के साधन में बल अधिक रहता है| जीवन की परिध्यथितियाँ एक नहीं अनेक 
प्रकार की हैं। परन्तु चेतना, हाँ, सबकी चेतना प्राय: एक सी है, किन्तु जन 
उसमें विकास की सामग्री एकत्र हो जाती है, तब उसमें भी परिवर्तन के 
लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इस चेतनायुक्त जीवन में बँटवारे की 
आवश्यकता नहीं है, फिर मावरहित उत्तेजक-साहित्य निर्माण करने वाले 
बंटवारे का चिन्ह खींच देते हैँ । बौद्धिक प्रयोग की शाखायें-प्रशाखायें भी 
अनेक हैं, जिनका मानव-समाज के साथ निकट का सबन्ध है | 

सवलता-दुर्बलता भी प्रयोग को सबल-निर्बल बनाने में सहायक विद्ध 
होती है। संसर्ग से उत्पन्न मस्तिष्क की क्रिया जिस प्रकार सुन्दर-असुन्दर 
का निर्माण करती है, उसी प्रकार सबल-निर्बल प्रयोग भी जन-वर्य को 
आकृष्ट करता है । परन्तु प्रयोग और चेतना में व्यवद्वार और 
अनुकूल अतिकूल कर्म पृथक्‌ अपनी सता रखते हैं । चेतना : में जोवन है, 
कर्म में साधना है, प्रयोग में कल्पना-मावना दोनों हं। और व्यवहार के 
ऊपर सत्र की सफलता अ्रसफलता निर्मर करती है । सदृब्यवहार से कभो भी 
किसी दशा में म्रयोगिक की शक्ति खरीदी जा सकती ह । व्यवहार-कुशलता 
से मनुष्य अपने सीमित साधनों द्वारा उचित कत्तव्य-पालन में बड़ो से बड़ी 
सफलता प्राप्त करता है | और श्रव्यावह्ारिक होने के कारण हो और गुणों 
से विभूषित होने पर भो खड़ा-खड़ा अ्रपना ध्वंस-विध्यंस देखता है। सोचता 
भी है, मेरे गुण, दोष में क्‍यों परिणत हो गये | पर व्यवहार की श्रनिषुणता 
पर उसका तनिक ध्यान नहीं जाता। दृष्टि में दोष दो तो दो, पर व्यवद्वार में 
दोष कदापि नहीं होना चाहिये । 

विशेषकर श्राज के युग के लिए, समान के लिए इस दोप से सर्वया 

वश्थित रहना चाहिये | चूँ कि पंग-प पर इसके श्रमाव के कारण ठोकर्रे 
खानी पढ़ती हैं । मानवंता के पर्याप्त शुय वत्त मान रहने पर भी मनुष्प, 
मनुष्य न द्वोकर राक्षस ह्वी सात्रित दोता हैं | शिप्यों के समाज में इतकी बढ़ी 
खोन होती है । व्यवद्यरिक व्यक्ति, प्रयोग्य मी हुआ तो क्‍या, समध्ठि उसे 
मिलेगा । किन्तु योग्यता की सर्टिफिकेट प्रासकर लेने पर भी ब्यवद्ारशल्य 
व्यक्ति निगाह के निम्न में भी शायद ही स्थान प्राप्त करे। उनके जानते 
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व्यवद्दर को सर्टिफिकेट बिना मानव उच्च स्थान प्राप्त करने का 
अधिकारी नहीं । 
व्यवहारशूत्य व्यक्ति के लिए उनके यहाँ बड़ा मधुर शब्द है, बुद्ध ! 
झशिष्ट | हास्थ की वह सामग्री होता है मनोरञ्ञन का साधन सिद्ध होता है | 
उसको बनाने में उन्हें आनन्द और सनन्‍्तोष होता है। सब सेजोकर यही कहना 
उपयुक्त है कि प्रयोग निर्माण में व्यवद्वार एक बहुत बड़ा ब्रल है । मनुष्य को 
उन्नति करनी हो, यश प्राप्त करना है तो व्यवह्वार के सब्र अंगों से परिचित 
हो, इसकी शिक्षा उसे अवश्य रहे, अन्यथा उसके बढ़ने के सभ्र साधन, 
बस्तुओं को प्राप्त करने की सारी अ्मिल्ाषाओं के प्रयल्न बालू की मीत 
प्रमाणित होंगे | 
कर्म-व्यापार में संलग्न मानव के लिए व्यावहारिक, जीवन की श्रमिव्यक्ति 
यथार्थ आदर्श के प्रचार में सहायता का काम करेगी। साहित्य के स्वरूप- 
निश्चय में इसकी बढ़ी आवश्यकता है। पर ठोस हढ़ सत्य भानाओं का 
आश्रय लेकर ऊपरवाली परिस्थितियों का दिग्दर्शन साहित्य में हो तब, 
अन्यथा साहित्य भी महत्द-रहित प्रमाणित होगा ! 
राजनीति की प्रयोगिक शक्ति एवं मस्तिष्क भी क्रियात्मक शक्ति तथा 
व्यावहारिक बल का उल्लेख मात्र साहित्य में हो, यह में नहीं कहता | ययर्थ, 
सत्य घटनायें या परिस्यितियाँ उसमें अवश्य वर्तमान रहनी चाहिये । चूँकि 
साहित्य द्वारा वर्तमान जगतू का चित्रण कर भविष्य में आ्राने वाले जगत, को 
जहाँ संकेत करना होगा, वहाँ स्वत: वह जग्रत्‌ सचेत होकर आयेगा । व्यक्ति 
विशेष के नेतृत्व अहण कर उसे कुछ समझाने की शायद्‌ जरूरत न पड़े । इस 
मानव का व्यवहार उस मानव के व्यवहार में मर का संकेत देगा। अतः 
साहित्य में उपयुक्त जीवन की समो अ्रभिव्यक्ति होनी चाहिये । 
मनुष्य एक सब से बड़ी शक्ति है | यदि ब्रह्मा ने उसे सिरजा, तो उसने 
शेष संसार की सब शक्तिशाली वस्तुओं की सर्जना की | वह सब पर बड़ा 
अधिकार रखता दे, तो यह भी उबर पर अपना सम्पूर्ण आधिपत्य जमाता है। 
बड़े से बड़े जंगली हिख् जीवों पर इसका अधिकार है, सागर में उतने बड़े 
उुबिशाल जह्ाजों को बनाकर उसको पूर्व से पश्चिम यह घुमाता दे । (थ्वो 
की छाती पर श्रथाइ सुविस्तृत जल में लहरों, ऑंधघियों, तूफानों में अपना वह 
जलयान हाँके जाता है | अम्बर में वायुयान यह हॉकता है| संहार के साधन 
इसके पास हैं। सुजने के साधन इसके प/स हैं, पालने के साधन इसके पाठ 
हूँ | वारांस यह कि ब्रह्मा, विध्यु, मदेश का, सठुप्त मूत्तिम त रूप है; इसमें 
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सन्देह नहीं | इसौलिए पन्धों में कहा गया है;--मनुष्यः सर्वे कत्त शकनोति | 
संघर को उलट-पलर देने की इसमें पूर्ण शक्ति है । 

दिनोंदिन साम्राज्यवाद युद्ध की मयद्गरता में इसकी शक्ति का अ्रच्छा 
आश्चर्यजनक परिचय मिलता जाता है। श्रतः यह श्रपने जीवन-संप्राम में 
जूमता-नूभावा सब्र कुछ निश्चय करने को सदा फिकर करता है। इसकी 
अन्तश्चेतनायें सदा जागरूक रहे, इधको श्रन्तवृत्तियाँ दमेश: सुख से भरा रहें । 
शान्ति-निस्तब्घता भी रहें, क्रान्ति और आग फी ज्वाला, लू-लपट भी रहे । 
रहे | अति किसी में न दो | क्षमा-शौर्य पराक्रम का यद्द प्रतीक मी रहे, क्रोध 
हिंसा की प्रत्यक्ष मूर्ति भी रहे | सम्पूर्ण न तो यह पूर्ण अवश्य रदे | इसका 
शआ्राधार कभी निर्चल न हो | इसकी नींव कभी कमज़ोर नहीं है | किन्तु आज का 
विशेष मनुष्य सर्वप्रकार से द्वीन, नितान्त दुर्बल प्रमाणित हो रहा है, 
जिसकी वजह इठकी कोई रुत्ता नहों, कोई महत्व नहों | इठको फूजूल 0म्रत्यायें 
बढ़ गई हैँ, व्यर्थ प्रश्नों का विस्तार द्वो गया है। बुद्धि में तीचुणता नहीं, 
शायद इठीलिए समत्याश्रों का समाधान नहीं, प्रश्नों का उत्तर नहों | ढींग, 
कृत्रिमता अधिक है। शो में प्रियता है | यथार्थ से कोर्सो दूर है, पर अपने 
को सदा ययार्थ जगत्‌ का मान्य सदस्य श्रवश्य गये के साथ घोषित करता है । 

अपनी निबेलता का उसे योढ़ा भी शान नहीं, कूंठ की सवलता का 
पोषक अवश्य अपने को मानता है | अनाचार, दम्म में मूठ, घोखा, मकारी 
में उसे सम्तुष्टि थाप्त होती है । उसके कम में गति नहीं, जीवन नहों, आशा 
नहीं, जाइ॑ति, उमंग कुछ नहीं; असन्तोष, निराशा, आलस्य, अइंकार, द्वेष, 
ईर्ष्या मात्र है | इसीलिए उसकी शक्ति का शायद हास हो गया । संयम-सदा- 
चार का जीवन बिताना, उसे इंष्ट नहीं । लूट-खतोट कर बिन्दगी बसर करने 
का वह आदी हो गया | दाथ-पैर दिलाने का आन्दोलन अवश्य करता है, पर 
स्वयं यइ काम इससे नहीं सेंचरने का। यह द्ाय-पैर दिलाना चाहता भी 
नहीं । वैमव, ऐशवर्य का वह भोग चाहता है, फलतः अपने आपको खोकर, 
विनष्ट करके ह्वी रददेगा । ह 

इसकी जीवन-घारा में दूषित पदार्थ अवाद्दित हो रदे हैं। उागर-जीवन 

के अन्तिम लय तक यह कदाचित भी पहुँच सके | रक्त, विक्षत हो गया 
है, अन्यथा, राष्ट्र की पारिस्थितियों में महान परिवत्तन, क्षुप्रश्डत्तियों में सुधार 
हो गया द्ोता । गिरता-पढ़ता, वह इसो समय अपने को सैमाल सकता था । 
और कर्चब्य के मव्य-मवन का निर्माय्य कर सकता था| किन्तु इस थ्ुग में 
भो आत्मनिर्मरता उसने न सीखी, खोज कर पाना न सोखा। समय का 
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सदुपयोग न सीखा, जीवन को जनाना न सीखा | भविष्य का सुन्दर स्वप्न तो 
विल्लीन हो ही गया | भारतीय आधुनिक समाज का कहना है, हम उठ रहे हैं, 
उठा रहे हैं। पर वे गिर रहे हैं, गिरा रदे हैं। जाल में उलभकर बच जाने 
वाले को दूसरों के आगे जाल बिछाने की भूल नहीं करनी चाहिये, पर उनको 
यह प्रवृत्ति जारी है | ध्वंस के सापन जुटा रहे हैं, मानवता के हास के लिए | 
अपने को बलि चढ़ा रहे हैं, स्वार्थ के प्रसार के लिए | दूसरों के अनुग बन 
रहे हैं, »पने को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए। अन्घे की तरह अपनी 
संस्क्ृति-सम्यता को कलुधित सिद्ध करने में लगे हैं, सिफ्रे अपने को 'अपटूडेट” 
बताने के लिए | उन्हें न बीते कल, न आने वाले कल की चिन्ता है। उनकी 
श्ाँखें सिर्फ उन्हीं को देखती हैं, उन्हें ही पहचानती हैं, शेष के लिए वे अन्धी 
हैं । विशेषकर 'अहमेव सर्वे! 'एकोउहं बहु स्याम! की भावना ही उन्हें प्रतिकूल 
घारा की ओर प्रवाहित कर रही है | 
आत्मगौरव को उन्होंने गर्व का रूप दे दिया है। आत्मबल, आत्म- 
विश्वास, उनमें है ऐसा उनका कहना है। पर मेरे जानते, यहाँ आत्म- 
प्रवभ्वनाशक्ति प्रचलता से अपना कार्य साधतो है| किन्तु प्रव्चनाशक्ति को 
वे बुरा नहीं मानते, इसलिए! कि आज के स्वार्थी युग में जीवन-गाड़ी खींच ले 
चलने में वह सद्षायक का कार्य करती है। अन्तिम जोवन के छख में जब 
मस्तिष्क भी जवाब दे देता है, तब वही शक्ति उसे हर समय निगलने के लिए 
उतारू रहती है। प्रायश्चित-पश्चात्ताप के ऑँयू भी उनके सूख चुके होते ईं । 
धमनियों, इडिड्यों की कड़क जाती रहती है, तब मानसिक कमजोर शक्तियाँ 
प्रतिक्कण उन्हें विगत पर घूरने को वाध्य करती हैं। उस समय प्रवश्चनाशक्ति 
शियिल, अलस, श्लथ फिर बताती है, तुममें मेरा श्रब वास न होगा, स॒मे 
दूसरी जगह तुम जैसों की पूर्व छुलनामयी अवस्था में घर करना होगा, अतः 
श्रब॒ में चली । 
फिर बह मुँह के बल गिरता है, पर अब क्या “जन्न चुग गई चिड़िया 
खेत ।? विचारों की खाट से उठना चादइता है कि गिर पड़ता है। ऐसी दशा 
में उसके जानते, मर जाना ही श्रेयस्कर है। पर ऐसे जल्दो मरते कहाँ हैं । 
अकेली धूर्त प्रवश्चनाशक्ति जो इस समय उनका साथ छोड़ चुकी होतो हे, 
फिर भी जो कुछ संखित रहती है, और शक्तियों के आगे क्या कर सकतो है | 
पश्चात्ताप का प्रबल बल लेटे-लेटे उन्हें अच्छी तरह घुलने देता है, और तत्र 
तक घुलने देवा हे जब तक वह श्रन्तिम साँसें न छोड़ चुका होता है । इस 
अन्तिम कण के लिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिये, वह प्रवश्चना शक्ति को अपने 
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में कदापि घर न दे। यह सत्य है कि आत्मवल या ग्रात्मविश्वास फे श्ंगे 
नियति भी सर झुका लेती है, पर सच्चे आत्मचल या श्रात्मविश्वास का लोगों 
में श्रधिक श्रभाव रहता है। प्रायः सौ में पश्चानने ऐसे हैं जिनमें इन दोनों 
बलों का समावेश ऐ। कुछ इसकी ऐक्टिद्ध करते हैं, उनमें प्रवश्धनाशक्ति 
जोर से अपना कार्य करती है, जिसमें इसने स्थान पाया, उसको दूसरी ओर 
ढ़ने फा तनिक अवसर नहीं दिया । माव मंगिमा के प्राह्मण में वे गर्व का 
उत््य करते रहें, किन्तु मर्म को, कभी मी नहीं पहचान सकते | 
संम्ार के प्रत्येक महान्‌ से महान्‌, श्रधिक से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का 
मूल्य सहज वे प्रव्शनाशक्ति के द्वारा सोलह श्राने में शायद कुछ आँक सकें । 
सत्य उनके लिए पाप और घृण्य है। बल्कि पाप को इरा ही देना चाहिये, 
सिर्फ घुण्य मानते हैं। चूँकि पाप को दे कुछ मानते ही नदीं, यह दोंगियों के 
पेट का सबल साधन है। अ्रसत्य मानवता के विकास का चरम लक्ष्य, साधन 
है। नितमें अ्रसत्य नहीं है वह कभी भी इस मुनदले सुन्दर विश्व में जीने 
का अ्रधिकारी नहीं | था तो वह जग में अपनी क्ुटि का निर्माण करे या कुत्ते 
की मौत मरे। शिष्ट समय, व्यक्तियों के साथ जोवन-निर्वाद करने फें लिए 
अस्त्य का पुजारी बनो, सत्य को स्थान दोगे तो निश्चय गला घोटने के पात्र 
बनोगे। मकारी को जीविका का साघन बनाओश्री | कल्याण या आदर्श का श्र्थ 
जानने का प्रयत्ञ न करो | ययार्थ का ढोंग रचने में तुम्हारी उन्नति निहित है | 
इस प्रकार के विचारों को भिस मनुष्य ने श्रपना सिद्धान्त चना लिया 
है, उसकी प्रवृचि कहाँ तक कल्याणप्रद घिद्ध दोगी, सोचा जा सकता है। 
भावुकता का अर्थ अ्रति उत्तेजना नहीं है । और ये भावुक हैं | मनुष्य-शक्तियाँ 
अठीम ह वे अच्छे घुरे में, जिधर जाये, अति कर सकती हैं। परन्ठ आज 
का,मनुष्य अपनी शक्ति का शायद सदुपयोग कर रह्य है। सिर्फ ध्वंत्त या 
विनाश की सामग्री एकत्रित करने का नाम मनुष्यता नहीं हे । बुद्धि का सहयोग 
प्राप्त 4स्‍ना चाहिये | किन्तु बुद्धि भी उसकी विकृृत हो गई है अतः मनुष्य 
को वह भी उघर ले जाती है, जिघर केवल हिंसा-ऋ्रता हृशंसता का ही आधि- 
पत्य है । जीवन का नाम वह विश्राम देता है, जो मिलता नहीं | चूँकि इस 
समय वह सिर्फ मेशीन का जीवन व्यतीत कर रहा है | 
यहाँ मेशीन का अर्थ स्फूर्ति नहीं है, मेशीन का तात्पर्य सिर्फ कल-पुर्नो 
से है | अन्यया स्फूर्ति, मनुष्य में अधिकता से एहइनी चाहिये । 
मानव केवल मेशीन का कठपुतला हो जायगा तो वह निर्जीब पुर्ज की 
भाँति द्वी अपना कार्य करेगा । कल-कारखाने ' के आइर भी. उसे दृष्टि डालनी 
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चाहिये । उसके बाहर के जग्रत्‌ में भी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। 
कारखानों में जगना और घर में सोना मात्र ही उसका एक काम नहीं है। 
भौतिक जगत्‌ में यन्‍्त्रों के नियम के अनुसार हो चलने में सारा कार्य नहीं 
समास होने का | विश्व के सांवारिक भीतरी माय पर मी सोचना, मनुष्य का 
हो कत्तंव्य हैं । जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए भी उसे जबर्दस्त 
शक्ति का सश्यय करना है | हे ५ 
शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति अधिक बलशालिनी है और 
हर ज्षेत्र में, हर अवसर पर उसकी अनिवार्यता सिद्ध होतो है। बौद्धिक बल, 
' समाज के दूषित वातावरण को हटने के लिए. अच्छा है। समाज से राष्ट्र- 
कल्याण की उद्‌-भावना होगी। मेशीन में मानव-जीवन अल्प भी नहीं अत्यल्प 
है । शरीर के किसी पुर्ज के बेकार हो जाने पर, वह श्रनुभव करेगा, उसका 
जीवन भार हो गया, अ्रति भार, साररहित जोवन किततों काम का नहीं । पर 
इस अ्रवस्था में भी वह यह सोचना नहीं चाहता कि आखिर साररहित जीवन 
बनाया किसने | बेकार व्यर्थ, लूक किसने सुके बनाया | सेशीन की जिन्दगी 
भी रहनी चाहिये । किन्तु सिफ मेशीनी होना शायद किसी भी दशा में अच्छा 
नहीं । जहाँ मेशीन का प्रश्न उठे, वहाँ मेशीन से ही उत्तर दिया जाना 
चाहिये | किन्तु प्रयक्ष यही रहे कि हम मेशोन को प्रश्न नहीं बनने दे | 


इसका आगे चलकर भयड्भर परिणाम होगा, जो विनाशकर अधिक 
होगा | और इ मेशीन-जीवन की अभिव्यक्ति भी कम ध्वंसकर नहों होगी। 
मेशीन में मस्तिष्क-पुर्जो' की आवश्यकता अधिक पड़ती है, परिणामतः शौघ 
ही एक दिन मस्तिष्क कोरा, निर्जीव मेशीन मात्र अवशिष्ट हो जाता है | उस 
समय उसकी उपयोगिता कदापि सिद्ध न होगी । मस्तिष्क को 'शक्ति का 
सदुपयोग होना चाहिये । 

समाज, संसार, राष्ट्र की अअदूती शक्ति मत्तिष्क है। शअ्रन्तर्जीवन में भी 
एक वहुत बड़ा बल निहित है, जो बौद्धिक बल की अपेक्षा अधिक चल रखता 
ह्दै। बौद्धिक बल यदि मेशीन के अतिरिक्त अनेक इतर कार्य भी करे तो शायद 
उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण, कोई आरगूमेण्ट हू ढ़ने 
की जरूरत न पड़ेगी.| इस बल के भा अनेक भेद हैं, शान्त स्थिति का शान 
(8 87) निर्जीव को सजीव पर अधिकार रखने वाले पुजों का शान (इंजीमि- 
यरिंग नौलेज) ध्वन्स, विस्फोट, यूदृम पदार्थों को सत्य का अन्वेषण (साइन) 
झन्तस्करण की डॉवाडोल परित्यितियों का 'परिवत्र प्राप्त करना, आइति 
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है; अध्ययन ( साइडोलोजिश्ल स्टडी ) आदि मौद्धिक बढ वो उपन्न है ही 
परिणाम हैं । 

इनमें साइबोलोओ और आटे को दूर पेंक दे, और होगे हो काश 
ए, सो मसुष्य ढी प्रयोगिक शक्ति कुछ देश में. लिए हारे करें भी, देखशा 
साथ दे, पर परत दी उसकी ऐसी दिशा मो ओर प्रयाद्ित करेंगी, शशि 
शुणता, शुघ्तता ही रोष रदेगी । और गेरे जानते, गुष्य का आधार, लि 
शुघता दी नदी, सरगता मी है । उतरा झीयनम फैसले रह या मग्भूमि ४ 
नहीं, गगा की सफेद जलभारा ने भी इट कर और भी ॥ई प्रहार की सुर 
घाराशों से परिपूर्ण ऐे। श्रतः शुष्क मे पृषक रह कर सापारण धहिदति 
फी पीयन-पालिका शक्ति फा आऋाक्षय लेने फे लिए ओर भी षौद्धिक बलों वा 
सद्यय फरना प्रत्यायश्यक ऐ। और श्र यो प्रदेक दर्द की सा्माप्रियों हा 
ग्रध्यपन करना पढ़ रहा हे थो अतुमगनअध्यपन में भी कार्ग हा छाता। 
छारिपयिमाग में भी पूर्णता आस बरने फे लिए. गिश्वविधालय को शिंद्चा 
प्रहण्ण करनी पढ़ती ऐ। समी कृपक ने होगर विद्यार्थी हो बनेंगे, फलत: 
आबादी बढ़ने फे बजाय यक कायगी | चूँकि मारतीय नियमानुसार उन्हें कृषि 
फीशिक्षान दी जाकर योरोपीय दंग की शिक्षा दो जा रही है, शिसते 
शारीरिफ शक्तियों का ह्वास हो जाता है । 


इठ6फा एक मात्र फारग्य यह है कि 'श्राइम्मर की भावना श्या जाती 
है और श्रालस्य उनमें घर फर लेता है। और इसके बाद रूृषि कार्य के योग्य 
वे नहीं रह जाते | फर्मी-फमी मध्तिष्फ से ्यधिक शारोरिफ शान, गली प्रमा- 
शित द्ोता है । यथपि हैं, दोनों मनुष्य की ही शक्तियाँ, फिर भो श्रलग- 
खलग उनकी क्रियायें हं। 


प्रमुख बौद्धिक बलों का प्रयोग विश्वानादि के ज्चेत्न में होरदा दे, 
विशेषतः झाजकल शेष का एक प्रकार से बहिष्कार द्वो रहा है, बौद्धिक 
शानाजन के लिए मनुष्य करोड़ों रुपये व्यय कर रह है, किन्तु श्रमो मविष्य को 
छोड़िये, इतो समय वह अनुभव करने लगा है, यद सब व्यर्थ दे। इम किसी 
भी काम के उपयुक्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं । इमारी सारी शक्तियों निर्जीव एवं 
रक्तरद्ित-सी दो गई हैं | इमारा जीवन पशु से भी घुएय हो गया है। अपने 
खापको रचा के लिए वह अपने को दिलाता-इुलाता भी है तो हम एक पय 
भी डिगने के लिए तनिक भी द्वाथ-पैर नहीं हिला पते | सांछारिक हितों के 
साधन तो दूर गये, अपने ह्वितों के भी इम साधन नहीं ढ्वं ढ़ सकते न जुटा सकते 
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सिफ बौद्धिक ही के लिए. हम नहीं हैं, प्रेक्टिकल भी होना अनिवाय है। और 
बुद्धि हमें इससे बढ़ा दूर खींच ले जाती है । 

बौद्धिक शक्तियाँ कभी भी मनुष्य को ऐसा समझने का अवसर नहीं 
देती, किन्तु इसकी प्रणाली ऐसी है कि वह यहाँ के लिए सर्वया अनुपयुक्त 
है। पाश्चात्य की आधार-मित्ति मानकर यदि हम अपने को अ्रग्रतर करें 
ओर उसको जल मानकर चौोनी-छा घुल जाये, तो अपने को खोये हुये की 
अवस्था में अवश्य पार्येगे | वहाँ तक का प्राबल्य है, सत्य का गला घोंटा 
जाता है, कला के लिए. जीवन की नींव डाली जाती है । वहाँ का प्रत्येक 
व्यक्ति समाज है, और प्रत्येक समाज व्यक्ति है। अच्छा-चुरा, पराप-पुणय में 
कोई अन्तर नहीं | सुख-ऐश्वर्य-वैभव के भोग के लिए, मनुष्य का जीवन है, 
ऐसा समझता जाता है । ये सब भारतीय संस्कृति के पथ में रोड़ा कझ्डुड़ है | 
कल्पना भी जीवन का श्राश्रयभूत अंग है, कहने के लिए यथार्थ का ढोंग 
अवश्य रचा जाता है | वहाँ की मानवोय शक्तियाँ शायद यहाँ के लिए दान- 
वीय सिद्ध होंगी । वहाँ की क्रियायें निश्वेष्ट और निबंल हैं | हाँ, नितना भर 
उनसे अहण करना चाहिए, उसका हम विरोध कदापि नहीं करते परन्तु अपने 
को छोड़कर भुलाकर, सम्पूर्ण उन्हीं को सौंप दे, यह हमें इष्ट नहीं, अत: 
अध्ययन के प्रकार में अन्तर लाकर भारतीय प्रणालियों के अनुग बनें, तो 
सच है, हमारी शक्तियाँ कमी भी उन्हीं के तरह कमजोर न सि& होंगी। 

मनुष्य के विनाश के द्वित में बुद्धि सहायक नहीं होनो चाहिये। रक्तघारा 
बहाकर यदि मनुष्यता की नींव डाली जाय तो वह अदइढ़ ही होगी। श्रच्छी 
शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिये | शक्तियों की विधियों का इसलिए 
विश्लेषण नहीं करना पड़ रद्दा है कि. मानवीय शक्तियाँ दुर्दननोय हैं | अतः 
उसका अच्छे छोत्र की ओर ही प्रयोग होना चाहिये । आज के निर्माण में यदि 
उसका प्रयोग होगा, तो कल बालू को भोत सिद्ध छ्ोगी | विचारों के आदान- 
प्रदान में अपने को विनष्ट करना अच्छा नहीं। श्रेय को प्रेय, श्रेय को भेय 
सिद्ध करने का मूर्खता का पूर्य प्रयास निन्‍य है । 

भारतीयता में भी राष्ट्रीयता है, यह सदैव स्मरण रखना चाहिये । स्वार्थ, 

: झ्इंकार को दोनेवाले साम्राज्य की नकल करना अनुचित एवं अकल्याणकर 
है। भौतिक पदार्थ को बिवेचना में वे सदर भयंकर भूल करते ई | विनप्न, 
विनीत श्राग्रह भी हो, कठोर अंकुशवत्‌ शासन मी हो, आशा-आदेश भी हो, 
ऐसा साम्राज्य एक मात्र मारतीय ही था आदर्श, कोर नहीं, ययार्थ की भी 
उसमें प्रचलता या प्रचुरता रइनो चाहिये। अन्यथा आधुनिक मानव-समाज 


श्र शिव चर 
उसे देय की दृष्टि से देखेगा | इसका कुछ दोष तो भारतीय मध्य काल के दोंगी 
मानवों के सर पर मढ़ा जा सकता है, चूँकि उन्होंने श्रपने आलस्य की पूर्ण॑ता 
के कारण अनेक स्वार्य-छाघनों को एकत्र करने के निमिच श्रनेक ढोंगयुक्त 
आदर्श का प्रचार किय। जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा; अ्रतः उच्चे और 
कल्याणकर यथार्थ आदश्श की भि/त्त ढह सी गई, पर सम्पूर्ण नहीं; क्योंकि 
उसमें सुदृढ़ता मी थी | £ | 

झूठे आदर्श प्रचार के दुष्परिणाम में कनिम आदशों का प्रचार आारम्म 
हुआ, जिसमें यथार्थता का भ्रभाव रहा | यदि मध्यकाल में ढोंगी मानवों की 
दानवतापूर्य क्रियायें न हुई होतीं तो आज श्राक्ेपपूर्ण युक्तियों का बौछार, 
शायद नहीं होता, होता भी तो उसका प्रभाव नहीं पढ़ता | उनकी भो शक्तियाँ 
अनाचार, श्रत्याचार, अ्रसत्य का केन्द्र थीं। 

उफके पूर्व की मानवीय शक्तियों में विकृति न थी | उनके आदर्श में 
ययार्थता, वास्तविकता थी । दानवोय शक्तियाँ, मानवोय शक्तियों के सामने 
टिक नहीं सकती थीं । उन्होने ही सिद्ध किया, मानवीय शक्तियाँ अजेय श्रौर 
स्थायी हैं | कमे में विश्वास करना उन्होंने ही सिखाया दैविक शक्तियों को भी 
उन्होंने ही अपनी शक्तियों के आगे निरबल प्रमाणित किया, किन्धु मध्य सब्र 
कुछ खाने पर उतारू-सा हो गया ! परन्धु परिवत्तन ने हमारा साथ दिया, 
आर इम अनुचित से पुनः उचित की ओर अवाहित हुये । पर कब्र ! जत्रकि 
अवसर चूक गये ये | सोकर उठने के पश्चात्‌ अपने लिए, अपने हो घर में 
जगह न थी। शक्तियाँ यीं, पर व्यर्थ | हम खुले थे, पर चहरदिवारियों में | 
मुँह था, पर बन्द.। आखें मिलीं, किन्तु सामने की चोजों का देखने के लिए 
नहीं । दूसरों के दूर को देखना उनका काम रहा | अ्रत्॒ वे अपने लिए अंधों 
हो गई । 

ठीक ऐसे ही समय में उसने अपने अनेक कार्यों का एक ही बार, एक ही 
साथ श्रीगणेश किया जियमें उन्हें पर्याध् धफलता भी मिली, जो स्वाभाविक 
ही थी | अधिकार माँगनें का अधिकार छीन लिया गया। कुछ याद करना 
गुनाइ समझ्का गया । विगत, वत्तमान पर आँसू बहाने की सजा नियत को गई, 
कठोर यंत्रणा से झूत्यु | ऐसी अवबत्या में आदर्श की यथार्थता कहाँ टिक 


सकती थी । 

« उन्हें प्रचार का पर्यात् श्रवसर ,मिला, चूँकि प्रचार-शास्त्र का अध्ययन 
भी उनका अच्छा दी था । और श्रान जन कि समय और स्थिति के अ्रशु धार 
परिवर्तन ने इमारा साथ दिया हैं, तम कुछ सिदरन भी हुईं, किन्तु उसी 


जौवन के मूल में श्द३ 


बौद्धिक बल की विकार की वजह पुनः अपने को हम कमज़ोर पा रहे हैं। 
चौद्धिक शान में भी मेशीन मात्र की जो सीमा हमारे आगे खींच दी गई है, 
वह और घातक सिद्ध हो रही है। यदिः अपनी बौद्धिक शक्तियाँ रहतीं, तो 
शायद ऐसा न होता । अभी इस क्षेत्र में उसका पूर्ण साम्राज्य है। 
हम यहाँ समल गये, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होनेवाला है 
जो संभालने के कार्य में अधिक पटु होगा। मानसिक शक्तियाँ फिर अपनी 
जगह ठीक आ जायँंगी। यदि केवल भारतीय प्रतिनिधि समाज का 
व्यक्ति परिवत्तेन लाने की चेष्टा करेगा, तब शायद उतना अ्रच्छा न होगा, 
चूँकि वह वर्ग क्षेत्र की ही रक्षा करने के नियम निर्माण में शक्तियों को 
लगाना चाइता है। इसमें वर्ग, समूह की रक्षा करने का प्रयत्ञ करना चाहिये | 
जीवन चिन्तन से यहाँ कार्य लेना होगा । मनोविज्ञान के आधार पर मानवीय 
सर्जना करनी होगी । और जीवन की मान्यताश्रों पर पूरा ध्यान देना होगा। 
व्यक्ति की शक्ति सामाजिक शक्ति होनी चाहिये। जीवन की मार्मिक 
शिंज्षा का श्रथे बौद्धिक तराजू पर तौलना होगा। और लैनिन की तरह यह 
नहीं कहना होगा कि---/76 (९€३०॥७४ 6 8 7॥97'007 78 

इसके अतिरिक्त भी जीवन कहता है, करता है। मानवीय शक्तियाँ, वर्गिक 
नहीं हैं। यह भी याद रखनी चाहिये, अधिकांश उन्हें वर्गिक ही कहते हैं, जो 
भूलते हैं; चूँकि शक्तियों का विभाजन क्रियाओं पर निर्भर करता है। और 
हम उसे एक सीमित क्षेत्र के लिए ही रख छोड़ते हें। जीवन की धामिक, 
दैहिक, शारीरिक शक्तियाँ, जाति-विभिन्नता पर ही निर्भर करती हैं। यद्यपि 
यह अनुचित है, फिर भी रूढ़ि.के बाहर भी इसको आवश्यकता समभी जानी 
चाहिये | कर्ण, एक व्यक्ति थां, जिसकी शक्ति -अपरिमेय थी'। 

अर्जुन की शक्ति परिमेय थी पर जाति-व्यवस्था से अपरित होने के 
कारण “कर्य' की शक्ति अ्रधूरी मान ली गई, अव्यावह्रिक भी अनन्त काल का 
जब वह यात्री बना, तब उसे ज्ञात कराया गया, स्वार्थ-साधना के पश्चात्‌ कि 
वह उसी व्यवस्थित जाति की सनन्‍्तान है, जिसकी अजुन है। यहाँ उसे क्रोध, . 
रोष, ईष्या, द्वेष सत्र कुछ आये होंगे। इसलिए कि उसे और भी विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त होते। अ््ुन की श्रेणी में वह भी आता। यद्यपि त्याग, 
दामवाली शक्ति के आगे अजुन की शक्ति परिमाण में थी, किन्तु बस, उसी 
एक कारण की वजद्द उसे निम्न श्रेणी में रखा गया, जिसका प्रत्येक समय उसे 
पश्चात्ताप रह । निम्न-इत्ति के समावेश से बड़ी शक्ति सख्वित होने पर भी 
सब कुछ विकास के युग में देय दृष्टि से देखे जाते हैं | द्रोण 'बाण” चलाने 


रद्द शिवचन्द्र 


में श्रति-निषुण ये | किन्तु स्वार्थ की प्र॒इलता उनमें इतनी थी कि उसी के 
कारण 'एकलव्य के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया | 

ऋषि-मदषि की श्रेणी में रहने वाले महाशक्तिशाली पुदष की इस कल्लुषित 
प्रश्गत्ति की उस समय चर्चा न हो सकी, किन्तु युग के परिवर्तन के इस विकास 
काल में उन पर यह शअ्राज्षेप लगाया जा रह्मय है जो उचित ही हे। राम, 
सम्पूर्ण थे, फिर भी बाली को लुक-छुप कर मारना, आज के मानव की दैष्टि 
में अच्छा नहीं। सम्मव है, राजनीतिक दृष्टि से उनका कार्य स्त॒त्य हो, पर 
संसार जानता है, राम की घमे-नीति में राजनीति, विशिष्टता नहों रखती । 
यदि ऐसा है, तो यम भी श्राज के नेताओं की तरद राजनीति की सिफे सतरंज 
की चाल चलते थे। किन्तु जहाँ तक मेरी घारणा है, राम को इस रूप में 
स्वीकार करने के लिए कोई भी प्रस्तुत न होगा, हाँ, 'कृष्ण” की राजनीति, 
घमेनीति, समरूप से एक में मिलाकर, वही कार्य करती, जो प्रतिशोध का 
प्रतिशोष के लिए. सर्वया उपयुक्त था। पर जो भी हो, मानवीय शक्तियाँ 
असम्मव को, सम्भव करने में पूर्ण दक्ष हैं। परन्तु उसके सदुपयोग-दुरुपयोग 
पर पर्याप्त मनन कर लेना चाहिये । 

किसी दीन-द्दीन दशा में भी प्रवद्यनाशक्ति को अपने में घर नहीं देना 
चाहिये, अन्यथा मनुष्य कहीं का कहीं फेंक दिया जायगा । उसका अत्तित्व 
मिट्कर ही'रहेगा। संसार की व्यक्तिविशेष भी श्रपने स्मृति पटल में उसे न 
लायेगा | अपनों शक्तियाँ सद्बय करे अवश्य, पर उसका अपव्यय या 
दुरुपयोग न हो । 


समाज संस्कार ओर रूढ़ि 


परम्परागत विचारों की आवत्ति, आज का जन-वर्य नहीं करना चाहता | 
परम्परा था रूढ़ि को ध्वस्त करना, वह अ्रपना पहला और श्रेष्ठ कत्तव्य समझता 
है | उसके जानते, रूढ़ि के पृष्ठपोषक अपनी रवार्थ-साधन के निमित्त अनेक 
ढोंग रचते हैं, अपने को सबसे बड़ा सिद्ध करने का बढ़ा से चढ़ा प्रयांस करते 
हैं| उनकी अपनी मान्यतायें नहीं हैं, दूसरों के विचारानुसार निष्कर्ष पर पहुँच- 
कर अपना निर्णय देते हैं, उस निर्णय पर सबको चलने को बाध्य करते हैं । 
रूद्ि ने इमें दाउता का पाठ पढ़ाया है, रोम में कुशृत्तियाँ मरी हैं । इसीलिए 
रूढि को अपनाने की हम मू्खंतापू्थ' भूल नहीं करेंगे । 
परन्ठु इस प्रकार की उक्तियाँ उत्तेजनापूर्य हैं, इनमें तथ्य नहीं | पाश्चात्य 
शिद्दा का यद् प्रभाव हे कि उसने भारतीय वर्ग से ऐसा कहलवाया। अपने को 
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व्यर्थ का यथार्थवादी सिद्धकर यहाँ “वालों को वैसा ही बनने की शिक्षा दो, 
जिसमें उसे पर्याप्त सफलता मिली | रूढ़ियाँ बिलकुल विक्वतियों का रुप हैं, 
ऐसा कहना अ्रपनी अज्ञता का परिचय देना है। झूढ़ियों के कुछ नियम 
त्याज्य अवश्य हैं, किन्ठु उससे अधिक पालनीय या अनुकरणीय हैं। वत्तमान 
समाज के नियमों का पालनकर हमने अपनी अनेक बहुमूल्य निधियाँ खोई 
हैँ | अपनी पूर्ण कृत्तियों पर गम्भीरतापूर्वक दृष्टि डालें तो सहज ही में ज्ञात 
होगा, वे श्लाघनीय एवं कल्याणकर हैं । चूँ कि उन बृत्तियों में संयम, सदाचार, 
घैये, क्षमा, शौर्य सत्र कुछ ये | और श्राज केवल 'शो? का घर हैं, वे बृत्तियाँ | 
मक्‍्कारी, धूर्तता, जाल-फरेबी की ओट में यथार्थता के ब्याज से अनेक अपने 
जानते, कल्याणकर, किन्तु विनाशकर मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। रूढ़ि के 
सच्च नियम, उन्हें इष्ट नहीं तो कुछ की भी तो श्रेष्ठता स्वीकार करें। रुक-रक 
कर, फमा देकर चलने के परिणाम में वे अपनी उन्नति के साधन ही देखेंगे । 
यह तो अपनी, आँखों का दोष है कि वे देखकर कुछ पा लें, या छोड़ दें | 
मस्तिष्क की उपज ऐसी है कि वे ध्वंत्त के गत में अपने को पाने पर भी 
उन्नति-विकास-सुख के सागर में पाते हैं। 
रूढ़ि के पालक के विचारों, भावनाओं में पविन्नता थी। कुछ ने अपनी 
अशता के कारण प्रतिकूल धारा में प्रवाहित हाने को अवश्य निनदनीय चेष्टा 
की, परन्तु उनका स्थायी प्रभाव समाज पर न पड़ा | स्वयं श्रपने कुविचारों 
के कारण उन्हें अनेक यातनायें सहनी पड़ीं। उन्हें ही नहीं, उनकी भावी 
सनन्‍्तती भी उन्हीं के कार्यो. का फल भोग रही है, किन्तु अन्र तैमल गई है 
आर आगे बढ़ने के साधन एकत्र कर रही है | मानसिक इन्द्रों के उत्थान- 
पतन में मनुष्य यदि अपने मस्तिष्क की सहायता ले और सोच-विचारकर 
निष्कर्ष पर पहुँचे तो अपना ही नहीं वह दूसरों के सहयोग में भी हाथ बटा 
सकता है । करे पर !दृष्टिपात करे, और रूढ़ि के नियमों को सुधारकर अपने 
हृढ़ मत के प्रचार की सामग्रियाँ एकत्रित करे । रूढ्ि, पशञ्च के निर्णात 
विचारों की एक शाखा है, अतः उसके वहिष्कार के पूर्व उस पर अच्छी तरह 
सोच लेना चाहिये | समाज की तार्किक उक्तियों में जकड़ने को में नहीं कहता, 
पर उसको अवदेलना इसलिए नहीं होनी चाहिये कि एक व्यक्ति के निर्माण 
का वह परिणाम नहीं व्यक्तियों, वर्गों, का परिणाम है | *« ' 
व्यक्ति के निर्णय में सन्देह की अधिक ग़ुज्लाइश है, पर समाज के निर्णय 
पर सोचना अधिक पड़ता है। महत्त्व की दृष्टि से व्यक्ति से अधिक समान हवा 
देखा जा सकता है । हाँ, यदि व्यक्ति, व्यक्ति से ऊपर उठकर व्यष्टि न होकर 
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समष्टि, एक न होकर अनेक हो जाय तो अ्रवश्य समाज के समान द्वी उसका भी 
मद है, चूँकि तब तक वह व्यक्ति से समान बन चुका होता है। बल या 
शक्ति का केन्द्र द्वो नाता है । उसके अपने मत द्वो जाते दें, जिन पर सब्रको 
चलने को प्रेरित करने का प्रयास करता है | यद तच है कि ऐसे व्यक्तियों 
का प्रायः अमाव रहता हे, पर अल्प संख्या में ही जब्र कमी उनका निर्माण 
होता है, कल्याण के लिए, दी । 

रूढ़ि इमें भूत या विगत का चित्र खींचती है, जिससे हम भविष्य की 
रूप-रेखा स्थिर करते हैं| प्राचीन अनुभव बहुत बढ़ी शिक्षा का कार्य करता 
है| वत्तमान के लिए सचेत करता है, और भविष्य के लिए सजग । प्राचीनता 
के आगे व्यक्ति, ग्राम, नगर स्वदेश का ही नहीं समस्त विश्व का प्रश्न उठता 
है | इसीलिए उसके नियम, वर्गमात्र के लिए ही नहीं वरन्‌ सम्रस्त मानव 
के लिए हैं | धर्म में रक्षा है, पर उसकी आड़ में अनेक अनाचार भी अ्रवश्य 
हैं, किन्तु उन्हें हमारी आँखें सहज ही में देख सकती हैं, और देखकर बचने- 
बचाने का सछ्लेत भी कर सकती हैं। रूढ़ि की कुप्रब्ृत्तियों का मैं भी खए्डन 
करता हूँ, पर उस समय शेप के लिए जिज्ञाप्र॒ की तरह पाने की, अपनाने की 
अवश्य फ़िक्र करता हूँ । रुढ़ि के अधिकांश हिस्से हमें फूँ क-फूँककर रास्ता 
तय करने का आदेश्व देते हैं । इतना जरूर है कि उनका अनुग बनने में 
इमारे विचारों की स्वतन्त्रता नहीं रहती, पर अवस्था के क्रमिक विकास के 
अनुसार उनमें भी परिवर्चन द्वोते हूँ, स्वतन्त्रता की प्रचलता बढ़ती जाती है | 
बल्कि पूर्व की श्रपेद्धा इस ग्रौढ अ्रवस्था में जो स्वतन्त्रता प्रास होती है, वह 
अधिक महत्त्व रखती है, जीवन के अंगों में पुष्टि आती है। मनोबल. में इर्द्धि 
होती है; मानसिक दुर्बलता दूर भागती दे, स्फूर्ति आती है, के में शीलता 
आतो है, किन्तु इस अवस्था तक पहुँचने के पूर्व लोग अपना चैर्य खो चुके 
होते हैं | फलत: श्रपने उद्देश्य, लक्ष्य में सिद्धि न देख रुढ्ि को भला-बुस 
कह दूसरी शिक्वा की ओर ऊुकते हैं | 

प्रकृति में कोई विशेषता नहीं रहती, विचारों में इृढ़ता नहीं | दृढ़ प्रत्तिश 
वे नहीं होते | श्रावेग-उद्देंग को चढ़ाव वाली अवस्था में उत्तेजित हो इघर-उघर 
विचरते रहते हैं । पूर्च न वर्तमान किसी भी स्थिति का उन्हें खयाल नहीं रहता | 
इसका एकमात्र कारया यही हे कि वे सम्पूर्ण दूसरों के हो छुके होते हैं उनका 
अपना कुछ नहीं रदता, पर भूठ, को स्वतन्त्रता अवश्य अनुमव करते हैं, इस- 
लिए, कि पेट की चिन्ता में उन्हें विशेष सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं, जरा-ता 
ही दाय-पैर दिलाने पर | और आ्राज का मनुष्य इतना आलसी, और अकर्मेए्य 


जीवन के मूल में श्प्य्ज 


हो गया हे कि पेट के लिए. शी सिर्फ वह हाथ-पैर हिलाने को प्रस्तुत रहता है। 
इससे अधिक के लिए. न उसे फुसत है, न इसकी वह आवश्यकता ही समझता 
है। जिन्दगी भर बसर करने के लिए. वह यहाँ आया है, पूर्णंता-अपूर्णता की 
उसे चिन्ता नहीं | उसका सिद्धान्त हो गया है, खाना, सिर्फ खाना, पेट पेट । 
वह खाने के लिए जीता है, न कि जीने के लिए खाता है। और ठाक इसके 
विपरीत हमारी रूढ़ियाँ कहती हैं। वे ऐसे मानव को. मानव को श्रेणी में न 
रखकर, पशु की श्रेणी में ही स्थान देती हं। 


अन्ध परम्परा या रूढ़ि का लोग श्रनुसरण न करें, पर सम्पू्ण उस+। 
निष्कृयता सिद्ध करने का प्रयास भी स्व॒त्य नहीं। अन्यथा उचमें इतना 
निबंलतायें आर्येगी कि वे अपने आपके जीवन से घुणा करने लग जायेंगे, 
और अनेक रोगों से आक्रान्त होकर घुल-घुलकर मरेंगे। उनकी मृत्यु फा 
किसी को शोक, परिताप न होगा । जोवन, जीने के लिए है, मरने के लिए 
सबसे बाद, सचसे पीछे | बल्कि सच्चों का जीवन मरता कहाँ है। सदा दूर-दूर 
तक जोता है। मरकर अमरता नहीं सिद्ध की जा सकतो, जीकर सिद्ध को 
जाती है। 


सांसारिक आज के दृश्यों में ऐसे मनुष्यों की संख्या अधिक है। इनकी 
अवस्था को देखकर रूढि शायद विहँसतो है। कहते हैं, रूढ़ि में जीवन नहीं, 
गति-प्रगति, कुछ नहीं । पर भूलते हें, रूढ़ि में ज्योति, जाम्रति, और बोवन 
सत्र कुछ है ज्योति पर उसकी गहराई पर हम दृष्टि डालें, तब अन्यथा वह ऐय 
है ही | युक्रम दृष्टि से उसकी भाव-भूमि को मापेंगे तो देखेंगे, उसकी निर्माण- 
शक्ति बड़ी मजबूत है | इतना प्रत्येक समय में हम स्वीकार करेंगे, देर-फेर 
वहाँ भी आवश्यक है | पर हेर-फेर करने की शक्ति के श्रभाव के कारण उसे 
नितान्‍्त व्यर्थ न सिद्ध करें, इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है, और पड़ेगा | 

रूढ़ियों में संस्कार निहित है | और संस्कार हमारे मापने का सबसे बड़ा 
साधन है। पूर्व को गतिविधियों का वह अच्छा खाका खींचता हे । वही कुछ 
अच्छे नियमों, मार्गों को. हमारे सामने रखता हे, जिनके सहारे उन्नति के सोपान 
पर हम सहज ही में अग्रतर होते हैं। कया ये, कहाँ हैं, का शान संस्कार ही 
कराता है। मानव का ऐतिहासिक आधार-पृष्ठ ह ढ़ने के अनेक प्रयज्ञ करता 
है। कुछ कहते हैं, रूढ़ि का «हो प्रतिशब्द है, संस्कार पर वे भूलते हैं, रूढ़ि 
आर संस्कार में बहुत , अन्तर है | रूढि समाज की वस्तु और संस्कार व्यक्ति 
की है, और व्यक्ति के लिए। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार अपने अच्छे- 
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अच्छे संस्कार से अभावित हो तो किसी समय जाकर कोई रूढ़ि कायम कर 
सकता है | संस्कार का सम्यता के साथ भी गद्दरा सम्पर्क है | 


सम्यता में यदिं विशिष्टता रहे, तो वह मनुष्य को प्रेरित करती है, 
अपना संस्कार अ्रच्छा बनाने के लिए,। ठंस्कार का प्रमाव पड़कर ही रहता 
है । आस्था-अनास्था, ईश्वर में भी होती है, फिर व्यक्ति और उसके संस्कार | 
का क्या प्रश्न । संदिग्ध-मावनायें कुछ का कुछ अपने आप करती ही रद्दती हैं । 
मनुष्य और ईश्वर की विषमता कलह और व्यथे-अ्नथे का कारणक है | इनके 
लिए कहा जाता हेः-- ए7४॥१6%॥ 48 4% १ [8 फर्क) 0मॉ9 8 शैपप्रतेश"/ 
० 600 १ 05 8 000 6ए 8 फ्राप्7घ0०% 0०/ 7797 ? हम तो 
कहेंगे, इसके निर्णय में लोग अपना क्यों मस्तिष्क खर्च करते हैं। दोनों दो 
हैं, एक का बल अधिक से भी श्रधिक है। दूसरे' का अल्प से भी अल्प 
अत्यल्प | 


संस्कार रक्त का शोघक-परिशोधक द्वे। दूसरों के रक्त में विकार है, 
अच्छे संस्कार वाले रक्त में नहीं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसका संस्कार 
कल्ुषित एवं दूषित है। उसके साथ का संस्कार मिलकर, समाज के आगे 
भी बुरा ही मार्ग रखता है, जो रूढि का निर्माण कंरता है। ऐसी ही रूढ़ि 
बुरी होती है, लिसके पालने से उन्नति नहीं श्रवनति की ही श्रधिक सम्भावना 
है। विचार-स्वातन्त्रय की रक्षा करते हुए, संस्कृति पर ध्यान रखते हुए; श्रागे 
बढ़ने का प्रयक्ष करना चाहिए, | प्राचीनता का भी पृष्ठपोषक होना चाहिए्ट । 
और नवीनता का भी श्रमुग बनना चाहिए पर इसके लिए बुद्धि का सहयोग 
अनिवार्य है । 

संस्कार मनोवैशनिक घरातल से भी श्रधिक ऊँचा है। सूदरम, संयतत 
बिचारों के श्राधार पर संस्कार को तौलें तो देखेंगे, वैशानिक दृष्टि से भी 
उसका बढ़ा मद्धत्व है | इसोफे अनुसार इमारी बुद्धि में भी परिवर्तन 
होता है | यदि अच्छे संस्कार में मेरा जन्म न हुश्रा, तो मेरी बुद्धि में विक्ृवति 
की अ्रधिक सम्भावना है | आलस्य, अ्कर्मर्य, ईर्ष्या, ढेप, क्रोध और लोभ 
ये बहुत कुछ संस्कार के जन्मजात इुग्ंण हैं । 

सात्विक इत्तियाँ तभी श्रायेगो, जब्र मेरा संस्कार सुंस्कृत दोगा । पृथक 
पृथक जाति-संस्कार मी द्वोता है। चूड़ा-कर्म, “ठपनयन, विवाद्यदि, ये सभी 
भारतीय संस्कार हैं, लो विधिवत, पालन से एमें बहुत-कुछ छिखाते हैं। 
एक स्थायी पूर्वजों फा संस्कार रहता है, जो उनका सम्तति को उदों प्रकार 


है] 
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का बनाता है। नम्नता, ममता, शान्ति ये सब भी संस्कार पर ही निर्भर 
करते हैं। 

पाश्चात्य, ,परौढ़ विद्वानों को भो यह श्रव मानना पढ़ा हे कि संस्कार, 
मानवीय, निर्माण में सु-कु, दोनों को अपने श्रनुसार ही बनाता है, अतः 
उसका आध्यात्मिक महत्त्व भी अधिक है। यहाँ तक कि उन लोगों ने सिद्ध 
किया है कि चाल-ढाल, रहन-सहन, कम, सब में वह्दी परिवत्तन लाता है । 
यह दूसरी बात है कि आज का मनुष्य अपने आपको कोई रूप-रेखा स्थिर 
करने में निष्फल है, अतः वह संस्कार पर नहीं सोच सकता, इसलिए कि उसे 
सोचना ही नहीं आता । वह इसका महत्व भी नहीं जानता, जिपकी वजह 
आज नितान्त कमजोर, दुर्बल हो गया है | अपनी दुर्बलता का कारण वह 
नहीं जानता कि संस्कार के विकार के कारण ही हमारी धीमी विकृत हो गई । 
श्राज सनुष्य सोचता अधिक दे, करता कम । मस्तिष्क की उपज अच्छी नहीं, 
आखिर यह सब क्यों १ इसलिए कि सांस्क्रारिक-शक्ति का हास हो गया। 
इस पर ध्यान न देने के कारण ही वह अ्रव भी इस समय भी अपने संस्कार 
के 'ए? पर ध्यान नहों दे रहा है, जिसका पश्चाचाप उसे तुरत करना पड़ेगा- 
पड़ भी रहा है | पाठलिपुत्र के आर्यमद्टों ने संस्कृत में संस्कार की बड़ी 
अच्छी व्याख्या की है। संस्कार, सानव-दानव की उपज का केन्द्र है। विशेष- 
कर भारतीय संस्कार, मानव का अच्छा परिष्कार करता है। राष्ट्रीय भावना 
का अ्रविर्भाव तभी होगा, जब इमारा संस्कार शुद्ध या पवित्र होगा । 


जछु भावना, दृढ़ प्रतिशा, पवित्र कृतियाँ, अ्रदम्य उत्साह, शान्त 
प्रकृति, विवार-विन्दु पर यकना, ये सब पूर्च विहित संस्कार से आविभूत हैं । 
ओर इन्हीं के अनुसार इमारी प्रकृति या प्रवृत्ति में परिवर्तन होते हैं, जिससे 
हमारा भविष्य बनता-बिगड़ ता है | अपने बत्तमान में यदि संस्कार को पविन्न 
न बना लेंगे, तो निश्चय है, देश के सच्चे उन्नायकों को हम उत्पन्न नहीं 
कर सकते | आरसभ्भ की पृष्ठ-भूमि दृढ़ करने के लिए. बच्चों के संस्कार पर 
भी ध्यान देंगे । 
उनका संस्कार शुद्ध एवं शेयस्कर द्ोगा, तो उनकी सन्तति का भी 
संस्कार उच्च और प्रशंसनीय होगा। सुधार की भावना, राष्ट्र की भावना, 
जब हमा रे में घर कर लेगी, तब आने वाली सनन्‍्तान में भी वह स्वतः 
विराजती रदेगी ।.जीवन के कमे के अनुसार मनुष्य सफलता-असफलता पर 
बिना विचारे संक्कार को आधार मानकर श्ागे बढ़ने का सतत्‌ प्रशक्ष या 
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प्रयास करेगा तो निश्चय ही जनता के सामने यथार्थ झादशों का प्रतिप्तान 
कर पायेगा । 
कर्म उसे इसलिए करना होगा कि जीवन के लक्षय तक पहुँचना 
आवश्यक है | संस्कार फो श्राधार इसलिए मानना होगा कि कर्मे-कु के रूप 
में न परिवर्तित हो जाय, श्रन्यथा उचित से श्रनुचित की और प्रवाद्दित द्वीना 
होगा । आ्रागत संस्कार को परम्परा यदि दममें घर कर गई, तो भी हम उसकी हेर- 
फेर, परिवर्तन पर सोच या विचार सकते हैं | क्न्ति कठिनता यद्द है कि यदि 
हमारे जनक का संस्कार दूषित एवं कल्लुपित है तो इम उसे सुधार कैसे सकते 
हूँ । चूँकि श्रारम्म में तो उनका प्रभाव हम पर रहेगा ही, चूंकि जनमते ही 
हमारी ऐसी अवस्था रहेगी नहीं कि संस्कार जैसे विशद, ग्रम्मीर विषय पर 
इम सोच सकेंगे | युवक की अवस्था प्राप्त हो जाने पर, सत्य जनक के 
कुसंत्कार अ्रपना लक्षण दिखायेंगे ही | अत: यदि जनक अपने कुरंस्कार की 
पश्चाचाप वाली अवस्था पर पहुँच गया हो तो वह सन्तान की श्रारम्मिक 
क्रियाशों पर अच्छी तरह ध्यान दे । शिक्षा-दीज्ञा का उचित प्रबन्ध करे | 
उसकी प्रत्येक इृद्धि पर कड़ी निगाह्ट रखे | 
इतना होने पर उसके संस्कार में धीरे-धोरे परिवर्त्तन होते जायेंगे, और 
वह सुघरता चला जायगा | इस प्रकार पूर्व आयत संस्कार में भी सुधार की 
गुझ्ाइश है । दूसरी संस्कृति की छुरी उपज का यह दोष दे कि हम अपने पूर्व 
ओर वर्चमान सरकार पर कुछ सोचते ही नहीं, इसका महत्त्व नहीं जानने के 
कारण अपने को हम विनष्ट करते चले छा रहे हैं | कह सकते हैं, वत्तेमान 
में जिस संस्कृति या शिक्षा में हम पल रहे हैं, वह संत्कार का तनिक महत्त्व 
नहीं देती | पर थोड़ी देर के लिए हमारा इस ओर ध्यान क्‍यों नहीं जाता 
कि कहाँ की यह शिक्षा या संस्कृति हे, जहाँ की हे वहाँ के लोग हैं ही कैसे ! 
जिन्हें संध्कार का अर्थे द्वी नहीं मालूम दे, निनके यहाँ सौतेले पिता दोते हैं 
सौतेले पुत्र और सब सौतेले । कई विकृृत रक्कों से जिनका जन्म होता हो 
आर जिनकी माँ, जिनके पिता का कोई पता नहीं, वे मलण् कैसी शिक्षा की 
रूप-रेखा स्थिरकर पार्येगे | उनका संस्कार कैसा होगा । 
ठोक इसके विपरीत इमारे यहाँ प्रत्येक संस्कार की शविधि-पुस्तक नहीं, 
अन्य हैं जिनके श्रध्ययन के बल पर इम अपने को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। * 
वे संस्कारी अन्य हमारे सच्चे प्रशस्त मार्ग हैं, जिन पर चलने में हमें गौरव 
आर सम्मान है | विदेशी-संस्कृति में विशेष पलने के कारण इम भी वैसे ही 
“होते जा रहे हैं। निम्न भेणी के व्यक्ति का भी उंस्कार ऊँचा हो सकता हे, 
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चूँकि यह कत्तेब्यों पर निर्भर करता है, भावना पर भी। इसके भेद-विमेद . 
नहीं हैं । 
जाति-संस्कार में कुछ मिन्नता अवश्य रहती है। वैज्ञनिक-नियन्त्रण भी 
इसमें ऐसे हैं कि शारीरिक बल-बृद्धि भी इसमें सम्मिलित है, स्वास्थ्य की 
उन्नति भी निहित है। संस्कार के प्रकरण-भेद के श्रनुसार ही समाज की नींव 
डाली जाती है। व्यक्तियों के संस्कार अच्छे हुए तो समाज के विधान भी 
सुन्दर एवं कल्याणकर हुये, श्रन्यथा समाज के नियम दूषित और हेय हो जायेंगे । 
समाज, मानव के लिए दर्पण का कार्य कर सकता है, किन्द कुछ ऐसे 
व्यक्तियों का उसमें समावेश हो जाता है, जो कृत्रिम वाह्य जगत्‌ का अच्छा 
परिचय रखते हैं, जिनमें वाणी भी सबल कार्य करती है, वे ही समान 
के नियम में परिवत्तन लाते हैं, और अपनी इच्छा के अनुतार नियम का 
निर्माण करते हैं। तब समाज के ये नूतन नियम व्यक्ति के नियम हो 
जाते हैं। और व्यक्ति के नियम कदापि समाज के लिए अनुकरणीय न 
होंगे। हाँ, यदि व्यक्ति ही समाज के गुण रखता हो तो कोई प्रश्न नहीं। 
किन्तु ऐसे 'विरले ही व्यक्ति होते हैं । नियम-निर्माण में मो सोमा 
होनी चाहिए. | 
यहाँ तो प्रतिदिन-प्रतिक्ञण नियम बनते-बिगढ़ते हैं। फलत: अत्येक 
जिशाषु व्यक्ति ऐसी जगह जाना चाहता हे, जहाँ के नियम दृढ़ हों, सपल 
और स्थायी हों । वहाँ जाने पर यहाँ की अपेद्ा वहाँ वे और नियम में 
मिर्बलता पाते हैं | और अब वे इतना आन्त हो गये रहते हैं कि जहाँ से 
चले ये, वहाँ लौटने की शक्ति नहीं रद ये जाती । वहीं की सारी क्रियाश्रों के 
पोषक हो जाते हैं | इस प्रकार के नित व्यक्ति इम खोते चले जा रहे हैं । 
कुछ दिनों में वे न म॒ुके पहचानेंगे, न हम उन्हें। जन इतिहास गढ़ने का 
समय आवेगा तो कह दिया जायगा, अम्र॒क का पता इस अधार पर है, उस 
अधार है, श्रमुक का उस पर इस पर । कुछ दिलों ब्राद निर्णय पर ,पहुँचते ई 
कि मेरी जाति के नहीं, मेरे यहाँ के नहीं। इस प्रकार इतिहास की रूप-रेखा 
बदल दी जाती है| यही हमारे वत्तमान इतिहास का स्वरूप है। उमान के 
विधान पर इतिहास के पृष्ठ रैंगे जाते हैं | इसकी व्यवस्था इसके व्यक्ति और 
उनके व्यक्तित्व का लेखा-जोखा इमारे में रहता है। 
समाज के परिवर्तित आज के स्वरूप में कोई निश्चयता, कोई निर्णय 
नहीं । राष्ट्रीय-ऐक्य स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इम इतिहास 
के स्वरूप पर दृष्टि डालें, और समाज के विधान की ओर देखे । देखते हूं 
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तो पाते हैं, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं। फिर स्वयं निष्कर्ष पर पहुँचना, एक 
प्रकार से श्रसम्भव हो जाता है | 

इसकी कुरीतियाँ भी उखाढ़ी नानी चाहिये | नारियों की श्रधिकृति पर 
भी विचार करना चादिये | सामानिक विधान में चूँकि उनका कोई प्रश्न 
नहीं, समस्या नहीं, हल नहीं, अतः अपने को बिगढ़ी हुई अवध्या में पाकर, 
आज वे अपना अधिकार माँग रही हैं | सम्मव है, थे यूल करती हों, किन्तु 
अच्छा होता, पे श्रपने अधिकार का उपयोग भी माँगना जानती | समाज 
मानों पुरु्षों के लिए, ही है | स्रियाँ उसमें गौण हैँ । इसका यह भो कारण 
होगा कि प्रकृति ही उन्हें श्रपने किये का दण्ड देती है, इसलिए उनका प्रश्न 
न उठता द्वो । आज उसी के प्रतिफलन में कोई मी नियन्त्रण उन्हें मान्य 
नहीं, कोई मी नियम अ्रमान्य है | वे मी एक ऐसी शिक्षा में पलने लगी हैं. 
जो ग्रन्यन्न की संस्कृति की अचारिका दें। इसमें पलकर वे अपने आपको 
खोये जा रही हैँ, यदि इसो समय न र्समली तो निश्चय है, अपना अ्रस्तित्व 
खोकर रहेंगी | भविष्य की विधायक शक्ति उन्हीं के हाथ में है, अ्रतः उनके 
स्वरूप पर विचार करना, समान का प्रथम, प्रधुख कर्तव्य है। पुरुष और 
नारी की समाज में समान रूप से व्यल्या होनी चाहिए। उनका सन्तुलन 
एक प्रकार से द्ोना चाहिये, हाँ नियम में परिवर्तन हो सकते हैं, चूँकि 
पुरुष और नारो' में वैयक्तिक विभिन्नता भी है, जो एक नहीं हो सकती है । 
वह सदा की है, सदा की रहेगी भी | 

आज की नारी की गति कुछ का कुछ करने वाली है । नारी 
को चाहिए कि वह भूल पर पश्चाचाप का शअर्थ जाने, पाप पर प्रायश्चित्त 
जाने | और समाज को चाहिए कि वह उन्हें झात्मचात कर ले। ऐसा नहीं 
करने का परिणाम यह हुआ कि श्राज नारी, नारी न द्ोकर और ही कुछ 
हो गई है | उसकी प्रत्येक चाल में विविधता है जो ध्यंस-विध्यंस के मार्य का 
निर्माण कर रही है | भारतीय समाज जनत्र संत्कार और उसकी विधियों पर 
ध्यान दे तब नारी को भो उससे स्थान दे | 


जीवन एक कला है, या जीना 
जीवन जीने के लिए. है, उसकी रक्ता, उर्वतोमावेन होनी चाहिए । 
रक्षा कैसी या किस प्रकार हो, इसके प्रयक्ष करने होंगे । ॥000087+ (हौबर्ट) 
ने कहा [.860 8 /07+ पर ठेनिसन ने कहा, 4 ए 08 8 67% दोनों 
सें अन्तर दे, किन्धु विशेष नहीं। भारतीय जोवन के लिए ये दोनों मत 


जीवन के मूल में ह्ह्३ 


अहितकर होंगे। चूँकि जीवन या जीने को कला मानकर वह नहीं अग्रयर 
होने का | और न सिर्फ जीवन को जीने के लिए. ही मानता है । सिफी जीने 
का अर्थ हुआ, मरना या मरा हुआ पेदा होना | जीने की जगह जिलाने का 
उसके यहाँ अधिक महत्त्व है । उसका जीवन जिलाने के लिए ही है। और 
तभी वह जीता है, मरकर भी । यहाँ की परिस्थितियाँ वहाँ का अनुग नहीं 
चन सकतीं, चूं कि वहाँ की प्रत्येक वस्तु कला के लिए, है । 

वहाँ की नींव कला पर अवलम्बित है । वहाँ का अपूर्ण जीवन भी 
सम्पूर्ण कला है | यहाँ का पूर्ण जीवन भी शायद कला नहीं । चूँ कि जीवन 
और कला में यहाँ के लोग विशेष श्रन्तर मानते हैं जो सर्वथा उचित है। 
व्यक्ति-व्यक्ति की प्रधानता देने वाले जीवन को वे कला की संज्ञा देते हैं जो 
भूल करते हैं | जीवन के थोड़े से महत्त्वपूर्ण पुष्ट अंग यहाँ के लिए भत्ते 
ह्वी कला के तत्त्व का निर्माण करें, किन्ठु कला का क्षेत्र और उसको क्रिया 
सर्वथा पुथक है। कला, वहाँ की कला भी कला के लिए है। यहाँ वैती कला 
को लोग बला मानते हैं | &7% ई07' 87% के ये विरोधक हैं | यह सिद्धान्त 
हमें न भोजन देता हे, न उसके साधन ही | और बिना भोजन के हम जीवन 
फी रक्ता कर नहीं सकते | और भोजन हमें इसलिए चाहिये कि हम जी 
सकें | यहाँ भी वे बदल जाते हैं; उन्हें जीना इसलिए चाहिए, कि वे खा सर्के 
जिसके साधन उनके यहाँ एक नहीं अनेक दें। उन्हें भोजन की विशेष चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती, अतः वे अ्र॒न्न खाकर भी कह सकते हैं, हम कला खाकर जीते हैं | 
परन्तु बिना भोजन के कला तत्व को भी हम नहीं पहचान सकते, कला से 
पेट भरना तो दूर रहा | ऐसी कला को हम सुन्दर कल्पना अवश्य मानते हैं | 

उनके लिए! एक मामूली ठेढ़ी-मेढ़ी लकीर भी कला है, अनेक रंग- 
विरंग भी कला हैं, वर्हाँ सच्च कुछ कला है ! हमारे कला का प्राज़ण पुथक है, 
आर वह सिर्फ कला ही के लिए है। और कला, कला को ही कला की संज्ञा 
नही दे सकती | भारतीय कला इसलिये अपने उच्च स्तर पर है। वहाँ तक 
पहुँच सबकी नह्टी हो सकती | यहाँ का कलाकार अपनी कला को किसी भी 
मूल्य पर बेचने को प्रस्तुत नही, और वहाँ का कलाकार अपनी प्रत्येक कला 
को किसी भी मूल्य पर बेंचने में नहों हिचकेगा | कला को सृष्टि करना, उसका 
पेशा है, व्यापार हे। और यह कलाकार भूखा है, दीन-होन है, एकदम साधन- 
रहित, फिर भी जब कभी वह भोजन प्राप्त कर लेता है, विचित्र विमूति उत्पन्न 
कर देता है। वहाँ का, कलाकार पूर्ण हे, साधन से भी, फिर भी दूसरों को 
कला का मुँहतात हे । 

. श्भ 
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फला के विश्लेषण के श्रय अनेक प्रकार दो गये | जीवन का श्रत्र उसमें 
प्राबल्य दो गया । समस्त योरोपीय कला, भारतीय कला, से उत्कृष्ट नहीं की 
जा सकती | जीना, कला माना ना सकता है जब्र कि दोनों में से बह कुछ नहीं 
प्रमाणित होता | श्रन्तर्नीवन की स्थिति का चित्रण भी कला काला समता 
है। वाद जगत्‌ के चित्रण के लिए भी, कला के निमित्त स्थान हूँ ढना 
होगा । कला को भोजन का साधन नहीं मानना द्ोगा। अन्र प्रश्न उठेगा, 
फिर कलाकार के जीवन की रक्षा कैसे सम्मच है? उसके जोबन का भी तो 
आधार दोना चाहिये | इस समस्या का इल उसे करना चाहिये | किस्तु समाज 
के पास न इसका कोई उत्तर है, न इल | 

योरोपीय कलाकार के भोजन या जीवन की चिन्ता, वहाँ का समाञ 
करता है | इसकी देख-भाल उसी के हाथ में है। और शायद इसीलिए लोगों 
को दृष्टि में वहां की कला अपने चरम को पहुँच गई है। भारतीय समान मी 
वहाँ ही की तरह कलाकार के जीवन को अपने हाथ में ले ले, तो यहाँ की कला 
श्रौर भी चरम विकास पर पहुँच जाय | यहाँ के कलाकार बिस दिन से भोनन 
की चिन्ता से मुक्त हो जाये, उसी दिन इर्ष-आमोद की श्रवस्था को ही कला 
का अन्तिम रूप दे डार्ले, पर यह स्वप्त-मात्र है। अपनी जिस कला पर इसमें 
गौरव हे, वह सत्र मोजन से विमुक्त कलाकारों की क्ृतियों हैं। अकाल, 
हाहाकार जबसे इनका युग भारत में आया, तबसे किसी कला विशेष की 
सृष्टि न हों सकी | खेद है, भारतोय आधुनिक वत्तमान समाज इस और तनिक 
भी ध्यान देना अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है। कला में जीवन नहीं है, 
पर जीवन में कला श्रवश्य है। योरोपीय कला-सम्बन्धी छिद्धान्त मान्य हु 
पर भोजन-सम्बन्धी सिद्धान्त सर्वया यान्त्र होने चाहिये थे। इसके प्रत्येक 
क्षेत्र में व्यवस्था स्थिति के समाज का अनुपात है ! 

कला में आराण भी प्रमाणित हो सकते हैं । अरु-परमाणु में कला की 
विचित्र क्रिया बिराजतो रहती है । पर वहाँ तक सबकी पहुँच है कहाँ! 
जीवन, कला को लेकर चलने में शायद्‌ सफलता न प्राप्त करे । कला जीवन 
को मानकर चले तो आंशिक सफलता प्राप्त कर सकती है | कला के भवन 
को नींव विधिध ईंटों पर है | साहित्य-रंगीत चित्रकारिता, वैशानिक-आाभनिष्कार: 
सभी कला के विशिष्ट अंग माने जा सकते हं | परन्धु जीवन-दर्शन में मिन्नता 
है। समस्त जीवन, एक दर्शन हो सकता है, कला का अंग भी, पर पूर्ण कला 
का उसमें शायद प्रतिष्ठान असम्मव है। व्यक्ति और टाइप की माध्यमिक 
अवस्था, व्यवइ्वार में कुशलता लाती है | जीवन में बल, और कला में विकास 


है - जीवन के मूल में श्ध्भ 


का साधन भी | परन्तु उस अ्रवस्या की लोग लखें तन, अन्यथा उससे लाभ 
उठा सकना भी कठिन है | 
जीवन में व्यक्ति, व्यक्ति में जीवन और उसके टाइप का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन कलापूर्ण हो तो कला सीमित न होकर असीमित हो जायगी। फिर 
कला में सत्यता हू ढ़ना भी तो एक कला है | जीवन के सत्य सहज ही, शीम 
ही ह ढ़े जा सकते हैं, पर कला के सत्य हँढ़ने की आँखें यूद्टम होनो चाहिये | 
ये आंखें सिफ कला-माभ्र को हो देखने का प्रयास करें तो शायद सत्य दीख 
पड़े | पर जीवन के सत्य के लिए इतना परिश्रम श्रपेक्षित नहीं है। जीवन 
का निर्माण विचारों, कर्तव्यों पर हृढ़ है, पर कला के निर्माण को सामग्रियाँ 
कल्पना, सत्य अनुभव अधिक सद्दायक् रूप में विराजमान हैं। विचार की 
तीव्रता में कल्ला का सत्य नहीं भूल सकता । 
जीवन के साथ द्वदय का गहरा सम्पर्क है | कला का, अधिक गहरा 
' सम्पर्क काल्पनिक सत्य के साथ है | हाँ, जीवन-सत्य का जन्र उसमें प्रतिष्ठान 
हो जायगा, तत्र कला की उत्हछृष्टता में सत्यता रह सकतो है। ऐसा सत्य 
अधिक काल तक जीवित रह सकता है । अन्यथा कला में स्थायित्व नहीं रह 
सकता है | इसका कारण, जीवन-सत्य कला में नहीं रह पाता | चूँकि आज 
का जीवन भी सत्य नहीं, न उसमें दृदय ही सन्निविष्ट है। असत्य, उसकी 
नीव है, हृदयशूल्यता घर है, इसका यह अय्थे हुश्रा कि उसीका स्वरूप 
विक्तत है तब कला में विकृृति क्‍यों नहीं आ सकती । जीवन के सत्य अ्रंग कला 
के भीतरी अंग हैं| बाह्य कला के अंग, योरोपीय असत्य हैं। वे कला की 
विवेचना विचित्र ही प्रकार की करते हेँ-। इस पर ठोस कुछ व्यक्त नहीं कर 
पाते । इसका कारण शक्ति का अभाव हो या इसका वे ढंग ही न जानते हों | 
जीने को यदि इम एक कला मान लें तो झूठ, मकारो-धूत्तता जीविका के साधन 
हैं तब ये ही कला हुये। और इस प्रकार जो जीये, वह सत्रसे बड़ा कलाकार है । 
यदि कला या कलाकार का यही मापदण्ड है तो इस दृष्टि से आज यहाँ इस 
संसार में अनेक क्या सभी कलाकार हैं। और यदि वे जोने का दूसरा श्रयें 
लगाते हैं तो वह अस्पष्ट है, इसलिए, भी व्यर्थ है । 
जीवन और जीने की विभिन्नता पर ही वे पहले अधिक सोच लें, फिर 
कला की व्याख्या को ओर ऊ्ुुके । उनके जानते, कलाकार को अनेक प्रकार 
की व्याख्या होनी चाहिए, हो भी सकती हे, इसकी कोई सोमा नहों, पर 
संयत अवश्य रदे | शब्दों की भरमार हो न रहे इसीके अनगेल प्रयोग को 
ब़्याझ्या नहीं कह सकते । ब्याख्याता का भो उत्तरदायित्व श्रधिक्ष है। प्रत्येक 
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विषय का श्रलग-अलग व्याययाता द्वोता है | सादित्य के इमारे व्यास्याता 
मल्लिनाथ श्रपना विशिष्ट मद्दत्व रखते हैं। नारायण भी श्रच्छे व्याख्याकार 
हैं, पर मल्लिनाथ ने, जितने साहित्य के अ्रंग-प्रत्यंग की व्याख्या की दे, 
उतनी अ्रन्य किसी ने नहीं । 
इसी प्रकार और भी विषय के व्याथयाता इोते तो उन-ठन विषयों का 
प्रतिपादन सुन्दर होता, भारतीय कला की मान्यतार्ये उच्च कोटि की हैं, इनके 
दिद्वान्त मननीय हैं । कला के वर्चमान स्वरूप पर विचारने के पूर्व जीवन के 
श्रध्याय पृष्ठ पर सोचना दोगा । जीवन की चेतना मनोगति के साथ-छाय एक- 
दम उसके अनुकूल चलतो है, मनुष्य की बृत्तियाँ उसी प्रकार परिवर्तित 
होती चली जाती हैं | इन बृत्तियों का जिसमें प्रतिष्ठान शेगा उसमें कला के 
प्राण निद्वित रहेंगे । किन्तु सत्य वर्णन के आधार पर और यूद्म नियन्तण 
के चल पर निस जीवन का स्वरूप हो, उसके विषय में ऊपर कद्दा गया है। 
अन्यपरक श्र्थ लगाकर उस स्वरूप में भी यदि किसी ने परिवर्तन किया और 
अपनो स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार किसी ने उसकी विवेचना की तो मेरे कहने 
के तात्पर्य में मिन्नता आरा जायगी, चूँकि आज का श्रालोचक-वर्ग लेखक 
की उक्तियों का विचित्र हो विचित्र श्र्थ लगाते हैं, श्रस्तु, जीवन की मार्मिकता 
का परिचय मिल जाने पर उसके स्वरूप-निश्चय में हमें सफलता मिश 
सकती हे | 
कला को व्याख्या का आधार यही है। इस आधार से पुथक होकर जो 
कला की व्याख्या करते हैं, वे अपने आप में ही महत्व रखते होंगे। जीने के 
दंग को कला मानना कुछ अंशों में ठीक भी हो सकता है तो वह्द ढंग भी 
बिक्वत है | रूस की साम्यवादी मित्ति भूख, पेट, मजदूर, चावल, दाल, हँसिया- 
इथौद़ा पर निर्मर करती है | और अ्ब्र उन्हें जीने का दंग भी मालूम है । 
इस दृष्टि से वह भित्ि भी कलापूर्ण हे। और कला का वहाँ पर्याप्त 
प्रचार है| रूस के अत्येक सिद्धान्त कला के प्रसुख अंग हुये | त्रिटिश साम्राज्य 
के दिद्धान्त के प्ृष्ठपोषकों में इस दृष्टि से कला का सर्वया अमाव है । विचार- 
विमर्षकर कक्षा का लोग निर्णय करें, योंद्ी शब्द-शक्ति के बल पर कला 
के विषय न बकते रहें, इसका प्रमाव उसके पक्ष में अद्वितकर ही होगा। 
कला और जीवन की भूमिका के लिये रोम या औत की ओर हमें जाना झेगा, 
ओर उसके भी पूर्व कला और जीवन के लिए भारतीय माव-भूमि पर उत्तरना 
होगा | श्रन्यथा कला के प्रत्येक अंग की व्याख्या इमें कहीं भो आस ने होगो | 
आलिर जांवन-जोवन. में, उठके कर्म-कर्म में विभिन्नता एवं विच्द्धिन्रवा 
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होती है, फिर जगह-जगह की कला में क्यों न अन्तर होगा। किन्तु कला 
ओर जीवन, जीना और कला की विभिन्नता इमारी वर्त्तमान कला के स्वरूप 
में विचित्र ही प्रकार की भावना का समावेश करती है, कर रही है, जिससे 
भविष्य के विषय में अनेक प्रकार की बुरी-बुरी शंकार्ये मन में उठ रही हैं । 
संयत विचारों के बल पर और जीवन-सम्बन्धी कु अनुभव द्वारा हम बहुत 
कुछ भविष्य के विप्रय में सोच-समझ््त सकते हैं । किन्तु विश्वास और आस्या 
से हमारा सम्पर्क हो तब, श्रन्यथा दूसरी ओर भी इम प्रवाहित होंगे। 

महत्वपूर्ण व्यक्ति का शिष्ट सभ्य जीवन कला के सम्बन्ध में अपना 
अच्छा निर्णय दे सकता है, पर ऐसे व्यक्ति का जीवन शिष्ट होना अनिवार्य 
है | बहुत से ऐसे व्यक्त हैं, जो श्रपने जीवन को महत्त्वपूर्ण घोषित करते हैं । 
शिड्ता प्रदर्शित करते हँ--वात्तविकता से कोलों दूर रहते हैं | कत्रिमता इतनी 
रहती है कि स्वयं अपने को भी पहचान नहीं पाते । 'शो' इतना रखते हैं कि 
दूसरे उन्हें सहज ही में अति शीघ्र पहचान नहीं सकते | कला की उपयोगिता 
कहाँ-कहाँ सिद्ध होगी, यह जीवन की गतियों या उसकी क्रियायें बता सकती हैं । 

मानव-जीवन का स्तर ढीलाकर और उसकी स्वाभाविक रूप से चली 
जाती हुई विधान-याड़ी में परिवर्तत ला दें, और उसके आगे की वृद्धि पर 
पूर्ण विराम का चिह् खीच दें, सिफे कला के असत्य प्रचार के निमित्त तो 
यह अनुचित एवं श्रश्नेयस्कर होगा | 

सामाजिक घटित-विघटित व्यवस्थाश्रों का साहित्य में स्थान देना भी 
एक कला है। इस कला का महत्त्व योरोपीय साहित्यकार अधिक देते हैं | किन्तु 
सच्चा-साहित्य-साथक कभी इस प्रकार का विधियों को कला को संशा नहीं 
देता । ब्रिटिश के महान साहित्यिक-तपस्वी साहित्य के प्रचल साघक बनाडशा 
ने इस प्रकार की कला का बराबर विरोध किया है। जीवन-साहित्य के साथ 
कला का सम्पर्क अवश्य दिखाया है । पर उसकी प्रत्येक परिस्थितियों के 
चित्रण को कला नहीं मान लिया है | उलमे जीवन को सुलमा देने का नाम 
भी कला ही है, इस प्रकार को भी उनकी उक्तियाँ हैं । वेगला के 'हेमचन्द्र 
बन्दोपाध्याय” ने जीवन को सूदम क्रियाश्रों को कला का नाम दिया है । 

इस प्रकार इम देखते हैं, कला और जीवन-सम्बन्धी विचारों में अनेक 
मत-मतान्तर ६ । किन्दु वास्तविकता से इनमें कम्त ही का सम्पर्क है, सभो 
एक होकर कुछ निण य नहीं कर सके हैं | किन्त इतना सत्य अवश्य स्वीकार 
किया जा सकता हे कि कला, जीवन-उत्य का अंग है। पर जीने के प्रयोग 
और प्रकरण के निमिच उसका सस्र्क कला के साथ रखेता अच्छा न 
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ऐगा, चूँकि एफ बढ़ी सीमा की रेखा रचीन्ीी लगती है। जीने के लिए 
फला का निर्माण करना, अनुचित है। सामसिकता सिद्ध करने के लिए. 
श्रनुचित-उचित का ध्याग दिये बिना कला के विधत्तवन्परियस्तन पर हम 
ओर देते जाये, यह ठसके पत्ष में श्रन्याय होगा । कला को उप्कृष्टता, उसकी 
वाविबिक्ता में निद्वित है। कृत्रिम मावनाओशों मे आलोदित साप्राशिक- 
जीवन फी रक्षा फे लिए या उसोको लिलाने के लिए सीमित कला का 
निर्माण करना उसकी दुशप्योगिता सिद्ध करना हे । 

जीवन और फला फा सम्पन्ध पारस्परिक यूद॑म ऐक्य का थोतक या 
बूचक है। दोनों के श्रनुकूल-प्रतिकूल श्रगों में फ्ला श्रौर नीबन के श्रणु- 
परिमाणु प्राण ई। और शायद इन दोनों फे प्राण मिलकर जोबन के रूप 
हो गये है | साहित्य फे क्षेत्र मे जो श्राजजल फला-फला की चिल्जाधदट है, 
बह व्यर्थ, निष्प्राण, निम्प्रयोजन है उत्तका कोई श्रात्तित्य नदीं | बाम्तविद्म कला 
श्राज के साहित्य में नहीं, उछका मिखरा रूप इमें वर्तमान के पूर्व साहित्य में 
दृष्टिगोचर द्ोता है। पूर्या प्रगतिवादी-ताहित्य में कहते हैं, बोवन ज्यादा है, 
पर हमें उसमें इठका सर्वथा श्रमाव प्रत्तोत्त होता है। कहने के लिए उसमें 
ययार्थता रहती है, पर उसका दोंग बिक्षत द्वा रहता दैे। देखो-मु्नी सोमित 
घटनाओं का चित्रण रहता है चूँकि उसके साहित्यक्रारों में देखने को 
शक्ति का और अ्रनुभवन्मौदता का एक प्रकार से सर्वया अमाव है | कुछ 
ऐसे मी हैं, जो सिर्फ पढ़ या सुनकर तत्तम्बन्धो साहित्य की सरुष्टि नहीं करते, 
अपितु देखकर सोच-समभकर साहित्य-सर्जना फरते हैं, जिसका लनता पर 
बहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है। 

यथार्थता की ऐक्टिग करना फजूल है | इस प्रकार के छुप्म को ययायये 
कहेंगे, तो सच यथार्थ-आरदिेश का फोई महत्व नहीं रहेगा। निम्ननवर्गीय 
नीवन में कला का प्रतिष्ठान होना, श्रसम्मव नहीं, कठिन नहीों, पर उस पर 
भी मूठ ययार्थता की कूँचो फेरी चायगी | और कहना नहीं होगा कि 
आज के प्रगतिवादी-साहित्य में सोमित-जीवन का हो चित्रण रहता है । अतः 
कला भी संमान्त रेखा में हो विचरतों हे । श्रन्यथा कला की ओेहता और उसकी 
उसकी वास्तविकता में पूर्ण सन्देह हो जायगा | 


प्रगतिवाद की रूप-रेखा 
प्रगतिवाद ओर काव्य की अत्मां 


प्रगतिवाद को जीवन-साहित्य में सम्मिलित करने के पूर्व, साहित्य के 
अन्य उपकरणों के साथ उसका क्या सम्बन्ध है, पर दृष्टिपात करना अनिवार्य 
है। साधारण स्तर पर स्थिर रहनेवाले साहित्य में युष्ट अ्रंगों की पूर्णता भी 
रहनी चाहिये । और कदाचित्‌ वत्तमान निम्तता को अपनानेवाले पगतिवाद 
में इसका श्रभाव लक्षित होता है। आनन्द के अतिरेक में आन्तरिक-मावना 
की सह्ृदयता कार्य-कारण के आरोप से विशिष्ठता पूर्य कार्य करती है। सइज 
अनुभूति की स्वाभाविकता के परिणाम में इस आनन्द का आत्मा से अधिक 
सम्पन्ध है, जो काव्य का प्रतीक स्वरूप है| 
हृदय की सजग-मावना से श्रनुप्राणित होकर कझुणादि व्यापक रसों के 
आविर्भाव के फलस्वरूप, मानव अपने आनन्द की श्रमिव्यक्ति काव्य के 
लांचणिक उपकरणों द्वारा करता है। काव्य की लांक्षणिक-प्रवृत्तियाँ आनन्द 
के श्रभिव्यज्ञित-स्वरूप पर निर्भर करती हैं। मानव के भौतिक निर्माण से 
पुथक्‌ उसके स्वरूप निश्चित हैं| काव्य की आत्ता, अलझ्लार निरूपकों के मत 
में ध्वनि व्यझना पर अवलम्बित हे--काव्यत्य आत्मा ध्वनिः। हिन्दी 
में यह रूपान्तरित हो, अभिव्यज्जना शैली से श्रमिद्वित होती है । मम्पट भद्ट, 
विश्वनाथराज या भागमह के काब्यों की लाक्षणिक व्याख्या पर ध्यान न देना 
भी पुष्ट साहित्य के साथ अ्रन्याय करना है। 
स्थायी-धाहित्य को विविधता पर जन्न हमारी दृष्टि जायगी तो स्वाभाविक 
रूप से काव्यात्मक-लक्षणों को सत्रल अंग के रूप में स्वीकार करना द्वोगा | 
दैसी अवस्था में उन आचायों को उपेक्षा नहीं की जा सकतो; चूंकि साहित्य 
की पूर्ण सबल अ्रभिक्तियाँ उन्ही द्वारा हुई हैं। आनन्द और रस युक्त साहित्य 
की सर्जना सहज, सरल महत्त्वरहित घटना पर नहीं स्थिर होतो है। आदइश 
आर यथार्थ को सम तुला पर तौल कर कल्याण को भावना से आमनिप्रेत 
हो साहित्य की आवश्यकता का निर्देश करना, आचार्य के निष्कर्ष या निर्णय 
थे | जीवन की असहिष्णुता एवं संकुचित-दार्शनिक अड्त्तियों को साहित्य में 
अस्थान देने का अ्भिप्राय, उनके मतानुसार साहित्य को गौण तथा अबव्यापक 
एवं अस्थायी सिद्ध करना है। मानव-जोवन से पृथक भाव को मुख्यरूप से 
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साहित्य में नहीं स्थान देना चाहिये, यह उनकी उक्ति कदापि नहीं है, परल्तु 
आवश्यकता एवं कल्पाण को मापिका फ्रिया-शक्ति पर श्रधिक्र दृष्टि रखना 
साहित्यिकों का प्रधान कत्तेव्य होना चाहिये | इस पर अधिक जोर देने के पक 
में वे ये। और वर्तमान परिस्यित में इस व्यापक दृष्टि का कोई विशेष मदृत्त 
नहीं है । * 

नित घटती रहनेवाली घटनाओं के अतिरिक्त ठंकुचित जीवन फो साहित्य 
में स्थान देना आवश्यक समझा जाता है। लोकोत्तर आनन्द अ्रपेन्नित भी 
ही तो स्वाभाविक साधारण आनन्द मानव के लिये शअ्त्यावश्यक् हे। 
परिवर्तन के पिकास तत्वों से साहित्य के कार्य-कारण के उपकरण-भाव को 
गुप्त क्रिया को उद्दीप्त करने में साहित्यिक सहयोग नहीं देते हैँ | परन्तु रतियन 
सिद्धान्त से आलोचित साम्यवाद का प्रतीक, प्रगतिवाद सस्ती भावुऊता को 
ढोने की अधिक सामग्रो एकत्रित करता है। यह प्रगतिवाद-साहित्य, प्रौढ़ता या 
विशिष्टता की पूर्णता से दूर है, अतः काव्य की सजीव आत्मा की अ्रभिव्यक्ति 
उसमें नहीं है | दृदगत भावनाश्रों से सम्बन्धित-जीवन का स्वरूप मी उसमें 
लक्तित नहीं होता । भाव जगत में या भूमि प्राज्लण में विचरने का यह 
अमभिप्राय नहीं होना चाहिये कि मानव का धरातल निम्न हो, और उसोके 
अनुसार साहित्य भी निम्न एवं अधस्तल पर स्थित हो | 

सइज स्वाभाविक श्रनुभूति साहित्य की विभूति है जो जीवन की विशिष्टता 

से संयुक्त है, और वह काव्यात्मक आनन्द की वाहिका भो । शरीर पर, हाड़- 
मांस पर अवलम्त्रित इोनेवाली आत्मा, काव्य की, भौमिक-आत्मा से पुथक 
एवं कम महत्व रखनेवाला है । उसके श्रनुणात के अनुसार साहित्य के अंगों 
को नार्पेगे तो उसकी निम्नता ही मविष्य के लिये शेष रह जायगी। विभाव- 
अनुभाव संचारी-माव प्रगतिवाद में स्थान नहीं पा सकेंगे । जिठके परिणाम 
में उसकी शक्ति और आधार अधूरे दी प्रतीत होंगे। ग्रम्मीरता को ढोनेवाले 
साहित्यिक-उपकरण उपेक्षित नहीं हो सकते । निम्बता, गम्भीरता अपने-अपने 
अनुकूल वातावरण निर्मित करने में सफल सिद्ध होती ईं। भाव-भूमि को 
मुख्यता या अबलता को अस्वीकार नहीं। किया जा सकता, चूंकि क्रान्ति या 
अधिकार माँग को दबाने से अब कार्य नहीं चल सकता; परन्धु किसी मी 
अवध्या में साहित्य को पूर्णता या उसके विकास पर श्यान देना 
अनिवार्य हे। मैंने सर्वत्र कहा है; सीमा या संकुचित - दायरे में विचरने के 
पूर्व साहित्य के मुख्य अंग्रों-उपकरणों पर सदैव विस्तृत दृष्टि रखनी होगी । 
निम्त-वर्म में स्थित जनों के जीवन-दर्शन का वर्यन साहित्य में निषेध नहीं, 
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परन्तु मध्य-विशिष्ट-वर्ग में स्थित जनों की परिस्थितियों एवं भावों, अनुभावों, 
जीवन-दर्शनों का वन भी अनिवाये है । एक को हो लेकर चलना अ्रच्छा 
नहीं, दोनों को समरूप से अपनाना द्ोगा | फिर मुझे कही हुई की आश्त्ति 
करनो पड़ती है, यहाँ 'ही और भी का प्रश्न है! जो अत्यन्त सुस्पष्ट है। आनन्द 
ओर रस के अतिरिक्त गम्भीर वातावरण की लक्षणा, व्यज्ञना पर भी दृष्टि 
जानी चाहिये। उच्च धरातल को निम्न घरातल पर ला उतारना, साहित्य के 
पक्ष में कभी उचित नहीं हो सकता । दर्शन, विशन, अद्वित-ह्वत, श्राध्यात्म 
को साहित्य में सम्मिलित न करना, उसकी निर्बलता सिद्ध करना है। काव्य 
को गद्य बनाकर लाक्षणिक, क्रियाओं की उपेक्षा करने से पृथक निम्नता आ 
जायगी; इसकी जगह हमारा उद्योग होना चाहिये था, उच्चता को लक्ष्य-सिद्धि 
पर पहुँचना अश को विश बनाने के लिये योग्य; पूर्ण की ओर अग्नसर होने 
वाले साहित्य के मार्ग को अवरुद्ध करना उचित नहीं। अज्ञ के उपयुक्त 
साहित्य का निर्माण करें। अर्थात्‌ योग्यों के लिये गम्भीर विषयों का प्रतिपादन 
छोड़ निग्नों के उपकारार्थ निम्न-साहित्य की सर्जना करें ! 
ऊपर पहुँची हुई वस्तु को, नीचे लाने के बजाय, नीचे को ही ऊपर ले 

चलने में कदाचित्‌ कोई हानि नहीं है | योग्य को अयोग्य बनाने की क्रिया का 
परित्यागकर, अयोग्य को योग्य बनाने की क्रिया ही प्रशंसनीय एवं उचित 

है। क_्षत्ती भावुकता का सम्बन्ध काव्य से नहीं हो सकता, रोमांस को लेकर 
भौतिकवाद के सस्ते आधार को लेकर काव्य अपना स्थान निरुपित नहीं कर 
सकता | उसकी मान्यतार्ये मननीय एवं अनुकरणीय होनी चाहिये। वर्ग के 
अनुरूप साहित्य के स्वरूप और विकास के आगे ( प्लस ) और ( माइनस ) 

का मनमाना चिह् खींचना अनुचित है। दोनों के उपयुक्त पृथक-पुथक्‌ 
साहित्य निर्माण करना, श्रेयस्कर और उचित है | दूसरे को उपहास की दृष्टि 

आर उपेक्षा की दृष्टि से देखना अनुचित है। परन्तु काव्य-प्रणेत्ता को 

लाक्षणिक अनुक्रमिणिकाशों का बहिस्कार नहीं करना होगा । निम्न-वर्ग को 

अपनी परिस्थिति का शान कराने के लिये साहित्य का काव्य-पथ ही एकमात्र 

सबल साधन नहीं है | गद्य के आधार भी गद्य हैं | 

अध्ययन के श्रभाव के कारण काव्य-शक्ति का विश्वंस करने का किसी 

को भी अधिकार नहीं प्राप्त है। श्रध्ययन होने पर भी जो लोग नवीनता की 

श्रोट में कीतति की प्रेरक-शक्तियों को अपनाना चाहते हैं, वे कदाचित्‌ इसे 

विस्मृत कर देते ६ कि इस नवीनता में कत्रिमता तथा अ्रस्थायित्व अधिक है | 

जीवन को जोने मात्र देने के लिये छोड़ देना, कर्त्तन्य-परिधि में उसे सम्मिलित 
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न करना, साहित्य को गौण बनाना है। परन्तु मूल व्यक्षना-शक्ति फी 
अभिव्यक्ति पर भी आँखें मोढ़ लेनी चाहिये | ग्रादि भौतिक क्रिया को जगाने 
के लिये और राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति के लिये उसीका प्रश्रय लेना 
उचित है। इसके लिये साहित्य की विधियों, नियमों में परिवर्तन लाना द्ितकर 
नहीं प्रमाणित हो सकता । 


साहित्य जीवन को विशिष्ट बनाने का श्रधिकार और योग्यता रखता है। 
काब्य गय्य दो आधार-मित्ति पर अवस्थित है, दोनों का उपयोग दो दिशाश्रों 
की श्रोर होना चाहिए | नबीनता में मौलिकता भी रहे, तब भी कल्याणकारी 
धरातल का अन्वेषण होना चाहिए, काव्य का प्रमाव व्यापक और उत्तेजक 
आवश्यकता से अधिक होता है, परन्तु तभी तक जत्र तक उसके आधार दृढ़ 
रहते हूँ । यह दृढ़ता उसके स्वरूप त्रिगाड़ने पर नहीं रह सकती । प्रौढ़ता- 
गम्भीरता में ही उसकी दृढ्ता रह सकतो है । अभिव्यज्ञवा शैलो पर भाव्य- 
भाव से श्रवलम्बित काव्य के लिए तो निम्न परिवर्तन अवनति के उपकरण 
एकत्र करने के साधन हैं | उधर अग्रतर होने के लिए, उसके 
समकक्ष योग्यता रखनी होगी। प्रगति का शिष्ट अर्थ जहाँ अपनी व्यापकता 
छिद्ध करता है, वहाँ उसके स्वरूप में वाघा-प्रहण पथ नहीं उपस्थित होता | 
परन्तु अन्यपरक अ्रर्थ की इच्छानुघार अनुकूलता, जहाँ प्रबल बल लेकर 
उपस्थित होती है, वहाँ काव्य को दृष्टि से प्रगति में विक्ृति श्रा जाती है | 
मानव-जीवन की उच्चता और निम्नता पर ध्यान देने के लिए कांब्य के 
वास्तविक स्वरूप को विकृत बनाना, किसी भी दशा में अच्छा नहीं | 


काव्य की पृष्ठभू मिका समस्त भावों की एकत्र अभिव्यक्ति चाहती है, 
इसके प्रतिकूल अग्रतर होनेवाल्ली विधियाँ उसकी दृष्टि में काव्य के अनुरूप 
नहीं है। इस लाक्षणिक काव्यात्मक विचार का प्रयतिवादी पथ तोन्र विरोध 
श्रौर उपेक्षा करता है | काव्य की लाक्षणिक प्रद्धत्तियोँ उसप्ते स्वीकार नहीं हैं। 
भाव-भूमि की गम्भीरता, उसे इृष्ट नहीं है । राजनीति की चादर में समेटकर 
काव्य की लाचणिक-शक्तियों, ग्रव्नत्तियों को रखना चाहता है। यह मान्य है 
कि उसकी काव्यात्मक विधियाँ सइज गम्य हैं, किन्ध स्थायो रूप से यह काब्य 
की प्रवृत्ति निश्चित हो जायगी, और. वास्तविकता और गम्भीरता लुप्त दवा 
जायगी | युग के विकास के अनुसार वर्चमान थुग में पलनेवाले जन 
वर्तमान काव्यात्मक शक्ति तक, जब पहुँच जायेंगे तो श्रागे का मार्य अवदद्ध 
पार्येगे, बैठी स्थिति में ऐता कोई नहीं शेष रदेगा जो विक्ाध-साघन एकत्र 
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करने की योग्यता रखेगा, चूंकि निम्न और संकुचित वातावरण में पलने- 
वाले ही अवशिष्ट रह जायेंगे | उनकी ज्ञान-परिधि सीमित रहेगी । 

उस भविष्य पर वर्त्तमान व्यापक, विस्तृत दृष्टि रखे। अन्यथा अवरुद्ध 
मार्ग के परिणाम में हिन्दी काव्य को वास्तविक प्रगति ( विकास ) रुककर 
ही रहेगी | प्रगतिवाद काव्य के लक्षण और उपयोग-प्रयोग से बहुत दूर है, 
और होता जा रहा है, फल-स्वरूप जोर का तूफान लेकर जैसे शान्त और 
निर्बल, महच्वरहित उपेक्षित होकर उसे भी कहीं शरण लेनी होगी। आरम्भ 
उसका भयानक और विद्रोह्ात्मक अवश्य है, किन्तु शक्ति परिमित है | चल- 
चित्र का रूप देकर उसका विकास कदाचित्‌ असम्भव है| कत्तंव्य आदश 
शोर कल्याण की भावना विराजमान रहती तो उसकी शक्ति अपरिमित हो 
सकती थी | 

निर्जीवता को सजीवता में परिणत करने के समय काव्य का सर्व-भौम 
पक्त प्रष्णव्य है | लक्षण की संयोजक-शक्तियाँ काव्य में मूरत्त होकर अपनी 
सजगता का जहाँ परिचय देती हैं, वहाँ पहुँचकर उसकी मान्यतायें न स्वीकार 
करना, अपने साथ अन्याय करना है। भावुकतावश विद्रोहात्मक शक्तियों 
का आश्रय लिकर उसके पथ में रोड़ा अटकाने के लिए, पृथक्‌ वाद-विशेष का 
प्रचलनकर अपने अनुकूल साहित्य निर्माण करने में उसे सफलता अधिगत 
हो सकती है | इसलिए, कि विद्रोह क्रान्ति का दूत अंग है अत्त: वह अ्रपनी 
जत्य-क्रिया दिखलाएगी द्वी । परन्तु आँघी को शक्ति रखनेवाले साहित्य में 
कज्षुणिक ओज वत्त मान रहना स्वाभाविक है | स्थायित्व की सम्भावना उसमें 
नही है | जीणंता दोने में पीछे चलकर वह साहित्य सक्षम होता है । 

अधिकार की उग्रता और परिस्थिति की उत्तेजक भावनायें जब्र श्रपना 

कार्य करने के लिए वाह्य होतो हैँ, तब्र श्रान्दोलन का जन्म होता है, क्रान्ति 
की सजगता व्यक्त होती हे। इस आन्दोलन ओर क्रान्ति को काव्य म॑ स्थान 
देना चाहिए। परन्तु कच व्य और आ्रदर्श पक्त का परित्याम भा अनुचित है । 
ग्रानन्द की सामग्रियाँ जैसे सन रखों में हैं, वेसे ह। भाव-पत्ष के आह्य साघन 
सब्च कत्त व्य के आधार में सन्निह्ित हैँ। जीवन के आधार का व्यतिरेक भी 
काव्य की आत्मा से संयोजित, परन्तु इतना अधिक दूद्ृम हे कि निम्नमावनाश्रों 
से श्रोत-प्रोत रहनेवाले साहित्य के पाठक इसे सम नहीं सकते | काब्य का 
दर्शन-पय काव्य का अवलम्ध विषय है, निम्न मानव का वर्धा हियति सम्भव 
नहीं, वर्तमान की किसी भी श्रवध्या को उसे अनुभूति नहा है, अतः अधि- 
कार-पूर्वक काव्य को यूदइमता पर दृष्टि डालने में वह अक्षम है | उ9क्के 
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हु 

अधिकृत प्रदेश द्वी इतने संकुचित एवं श्रनुभवरद्दित हैं कि सर्जनात्मक 
साहित्य में काव्य की सार्वभौम-क्रिया अमूर्त रहती है। अनुकूल वातावरण 
उपस्थित करने के लिए. घटना के आमुख पर उसको शक्तियाँ नहीं अ्रव- 
लम्बित रहतीं, प्रत्युत वर्तमान दृश्य-त्वरूप पर वे स्थित रहती हैं | 

काव्य की श्रात्मा जीवन की प्रेरक शक्तियाँ हैं, जिनमें अहृढ़ता या 
अत्वाभाविकता नहीं है। अन्तर और बाह्य श्रमिमृत प्रेरक-शक्तियाँ मनुष्य 
की गोपन क्रिया को उभाड़ती हैं | उनका कोई भी श्राघात-व्याघात श्रोट में 
नहीं होता | वाद-विशेष के निम्न स्वरूप के लिये कोई भी मूर्स क्रिया कार्य 
नहीं करती, व्यक्तीकरण में श्रभिव्यक्ति के अनुसार लि पर जैसा प्रमाव पड़त्ता 
है, बैधा ही जन-वर्गंवाद का रूप देता है| पूर्व में वाद नहीं स्थित रहता, 
उत्तर के निस्कर्ष के अनुसार वाद स्वरूप निश्चित होता है । प्रतिकूल श्राक्लान्त 
बातावरण से प्रभावित होकर वाद की कल्पनाकर, उसीके अनरूप काव्य- 
प्रणयन में लाइ्णिक-स्वामाविक आत्मा का प्रतिष्ठान उम्मव नहीं है। भाव 
की प्रखरता को लेकर अ्रमिव्यज्ञित करनेवाले काव्यकार प्रमावोत्वादक वाता- 
वरुण को उपस्थित करने में सक्षम द्वा सकते हैं, उनकी योग्यता भी कुछ 
स्थान पर प्रमाणित द्वो सकती है, परन्तु मान्यतायें और आ्रधार इतने निर्मल 
हैँ कि लक्ष्य तक पहुँचने में कदाचित्‌ नहीं ही असफल होंगे | 

शक्ति और योग्यता के साथ-साथ वास्तविक जगत्‌ में विचरकर, 
पन्चनपात की भावना से दुर रहकर काव्य के आात्म-स्वरूप की सचे क्रियायें उन्हें 
स्वीकृत हो सकती हैं। वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राजनोतिक 
आन्दोलन सफल अंग है, साथ ही काव्य की व्यज्ञना भो अपना प्रमाव अच्चुएण 
रखती है, गति स्वाभाविक और सत्य होनो चाहिये । असह्य और अस्वासाविक 
गति, प्रमाव को प्रक्रिया नहीं दिद्ध करती है | अहं, अ्रशता की बइद्धि करती 
है, जो प्रक्रियात्म-प्रभाव का परिणाम है। जीवन की प्रवश्चना-शक्ति को वह 
उद्देलित करने की प्रेरणा देता है, भावुकता की श्लाघा करता है, काव्य के 
रूप को विकृत और हेय प्रमाणित करने के लिये आठरता का पहले ही से 
प्रश्रय ले चुका द्वोता है, सर्ववाधारण भी इसीलिये उसीका समर्थन करता 
है | आनन्द, ब्रह्मानन्द, काव्य के आन्तरिक स्वरूप पर सीमा में अधिकार 
रखता है, अद्वेत भावना से अमभिप्रेत होने पर ही यह सम्भव है, जो प्रगतिवाद 
के आधार पर स्थिर होनेजाले काव्य में सम्भव नहों | 
विभाव की अभिव्यक्षना में अनुमाव को सद्दानुगति, मस्तिष्क में हृश्य- 

स्थिति का खाका खौंचती हे जो सत्य का केन्द्रीकरण करता है | मावुकता का 
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सहृदयता से जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ तक इस केन्द्रोकरण के पास उसकी 
पहुँच सम्भव है | अति सस्ती भावुकता, कृत्रिमता की ओर प्रवाहित होती 
है जो असत्य को अपना आदश मानती है, चूँकि जीवन को सबल बनाने 
में वर्तमान युग मे सिद्ध किया है, असत्य को भी जीवन में स्थान देना 
चाहिये, इसलिये कि रक्षात्मक साधनों में से वह भी एक है जिससे मानव 
परे नहीं हो सकता। विभाव में असत्य को प्रशय मिलना कठिन है, सुन्दर 
चित्तवाले मानव अपने को उससे सदैव दूर रखने की चेश्ट प्रचेष्टा करेंगे | 


सत्य, साल्विक-बृत्तियों की स्वच्छुता पर टिक सकता है जिसके पोषक 
वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम हैं | दो, एक जो एक पाश्व में उपेक्षित पड़े 
हैं, उनका विश्वास हृढ़, अटल रहता है | वे मत्तिष्क-शक्ति द्वारा समझ लेते 
हैं, सत्य में स्थायित्व अ्रधिक है और विक्त उपकरणों से सदैव वह दूर 
रहता है, फलत: भविष्य के जीवन में श्रद्धा और विश्वास उन्हें दोनों सहज 
ही में प्रात होता है। सफलता के लिये कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है । 
वर्तमान की अपेक्षा, वह मविष्य अधिक चिरस्थायी और महत्त्वपूर्ण हे । 
विसाव-अनुभाव के प्रतिकूल ग्रवाहित होकर वत्तमान की सुन्दरता पर ही हम 
'श्रधिक ध्यान देने लग जायें और उसके अनुसार सारे उपकरण एकत्रकर 
जीवन को उसीके अनुरूप बना दें, तो कुछ क्षण के लिये ही क्‍यों, समस्त 
वर्तमान तक सम्पन्न और सुन्दर रह लेंगे, युग मेशा साथ भी देगा, किन्तु इतने 
शीघ्र हम गिरेंगे कि भविष्य प्रत्येक समय आँसू के संसार में ही निवास करने 
को विवश करेगा | 
अच्छा आरम्म, अ्रच्छा अन्त का सूचक है। कृत्रिम भावनाओ्रों से 
प्रपूरित आरम्म, अ्रन्त की परिस्थिति को सेमालने में कदापि सक्षम नहीं हो 
सकता | काव्य के अन्तर्गत अनुभाव-विभाव, आरम्भ-अ्रन्त की शप्ति-विश्ति 
का विश्लेषण करते हैं, जिसके आधार पर किसी भी युग का मानव अपने 
को आगे बढ़ाता है । अपनी बिखरी शक्तियों को एकत्र करता है | 
रस का प्रत्येक स्थल भी काव्यात्मक विभाव-अनुभव ही है, जो संचारी 
भाव पर दी अविलम्बित है। रति आदि भी रसता को उसी भाव द्वारा व्यक्त 
होते ह। स्थायी भाव का दृष्टान्त देकर स्वच्छ द्वृदयवाले व्यक्ति काव्य की 
अभिव्यक्ति में उन भावों के मू्धन्य पर पर्यात गम्भीरता से विचारते हैं, 
उनकी सर्वत्र व्यापकता स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है शआाचारयों . 
के इस मंन्तव्य पर उनकी इंष्टि रुक पड़ती है कि 
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/विभावेनानुभावेन व्यक्त: सम्रारिणा तथा | 
रसतामेति रयादि:स्थायी भावः स्येत्साम्र्‌ |[!?# 


इस मन्तव्य का प्रगतिवादी कांव्य-प्रणेता मद्चत्व नहीं देता | प्राचीन॑ता 
को अबगत या आत्मसातकर रूढ़ि या परम्परा में सम्मिलित दोनेवाले 
मन्तब्य या सिद्धान्त उसे स्वीक्ृत्त नहीं। नवीनता के पर्यायवाची शब्द में उसी 
के अनुरूप कार्य-कारण भी होने चाहिये । कार्य-कारण का आरोप काव्य के 
उच्चतम लक्षणों में भी परिव्याप्त है, परन्ध प्रकार में विभिन्नता अ्रवश्य है | 


जीवन की वास्तविक लाक्षशिक वृत्तियोँ कार्य में कारण व्नकर मानवता 
का प्रचार करने में जहाँ सहायता करती हैं वहाँ काब्य की श्रमिधा शक्ति 
मूल में प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रच्छुन्न रूप से विराजमान रहतो है। रहस्यवाद 
की द्वेत भावना का विश्लेषण सहज ही में दृष्टिगोचर हो सकता है| रहस्यवाद 
को कोई भी क्रिया प्रगतिवाद को मान्य नहीं है, यह सर्वविदित है| यद्यपि 
रहस्यवाद के भाव गुम्फन में श्रब्रोधता या अगम्यता मानव तक पहुँचने में 
बिलम्ब्र करती है, फिर भी जब मानव उससे पूर्ण शान प्रास बर लेता है, 
तब श्आनन्द संसार का श्रनुमव करता है। यह आनन्द चेतना के अ्रस्तर्भाव 
में सन्निविष्ट हे। इस चेतनायुक्त आनन्द को भौतिकवाद की सत्ता स्वीकार 
करनेवाले व्यर्थ को विलाफिता सम्रभते हैं, उनके जानते बौद्धिक चेतना द्वारा 
मानव की जाशति सम्भव है, श्रौर वह आनन्द मानव को सुसुत्त रखता है 
और साथ ही महान्‌ आलसो भी बना डालता है | 


स्वाभाविक सत्य परमाणु रूप में भी यह मानने के लिये प्रस्तुत नहीं 
है, किन्दु सत्य को गौण माननेवालों को इसको चिन्ता नहीं, चूंकि दूसरे 
प्रतिकूल मार्म पर अग्रसर होना, उन्हें इष्ट है । चेतना की क्रिया में गम्मीरता 
रहती है । अ्रत्तः उसका श्रानन्द भी उसीकी श्रेणी में बैठता है। अपने को 
निम्न घरातल पर ले चलनेवाला उस आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता 
है। भावना की धारा में परिवर्तन लाना, उसके लिये सम्भव है, श्रनन्तर 
वह उस आनन्द की प्राप्ति कर सकता है | प्रश्न उठ सकता है, आनन्द के 
लिये ह्वी जीवन नहीं हे, उचर अत्यक्ष है, भौतिकवाद की बौद्धिक क्रिया फिर 
चाइती क्या हे ! 

उसकी घोषणा में थह भी है कि आखिर निम्न-वर्ग का मानव-जीवन 
आनन्द का श्र्थ क्‍यों नहीं जानता | आनन्द, हास्य भी जोचन के आवश्यक 
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अंग हैं, रस में इनकी गणना है, काव्य में इनकी महत्ता है। अभाव, आवश्य- 
कता की पूत्ति के मूल में भी सुख शब्द से अ्रभिष्ठित होनेवाले ही आनन्द 
या हास्य हैं, किन्तु स्थान-विशेष में अन्तर है। भाव-अनुरूपता में भी 
मिन्नता है | रहस्यवाद की काव्यात्मक-प्रवृत्ति काल्पनिक अंगो-उपांगों पर निर्भर 
करती है, इसलिये उसकी आ्आधार-मित्ति प्रत्येक मानव के लिये उचित नहीं 
है उसको ७788067786708 ( विधियाँ ) हमारे प्रगतिवाद के तात्विक अंगों 
के लिये उपयुक्त नहीं हैं। काव्य की आत्मा, .सहज विधियों पर निर्भर नहीं 
कर सकतीं । इसे प्रगतिवादी सदैव भूल जाया करता है । 
सहज क्रिया में उसकी अभिव्यक्ति मी सरल संकुचित होती है | विशान 
को प्रघानता में प्रतिवाद को प्रयोगिक-सिद्धान्त निर्माण में सफलता कदा- 
चित्‌ प्राप्त हो जाय, पर समाजवाद के प्रचार में इस प्रयोगिक-सिद्धान्त को 
सकलता कदापि अनुरूप प्राप्त नहीं हो सकती। काव्य के रूपक पर उत्प्रेत्षा 
की आहकता स्वीकारकर विचार करें तो स्पष्ट ज्ञात होगा, अलझ्लारिक-माव 
भूमि, काव्य के लिये जीवन का परिलक्षण प्रमाणित होगी, चाद्दे वह रहस्य- 
वाद या प्रगतिवाद, किसी वाद में उसकी अनिवार्यता सिद्ध है| बौद्धिक 
आधार को प्रगतिवाद अपने काव्य में जहाँ महत्त्व देता था, आज अन्य वादों 
से अमभिदह्ित होनेवाले काव्य में मी उसी आधार का लक्षण वह पाता है। 
समाजवाद की स्थापना के।लिए प्रगतिवाद के जहाँ उद्योग हैं, वहाँ उसको 
प्रशंसा करनी पड़ेगी, किन्तु एक मात्र समाजवाद की भावना के उदघोष के 
लिये काब्य के रूपों, लक्षयों को उपेक्षा करना उसकी आत्मा से प्रथक्‌ करना 
है | जीवन, काव्य में मूत्तं होकर जब्र प्रकट है, तव उसीके लिये आत्मा 
का प्रथय लेता है, इस वर्णन की व्यापकता, काव्य में होगी तो बढ़ा गम्भीर 
भाव संयत होकर व्यक्त होगा | श्रध्ययन की प्रौढ़ता पर इसकी शझ्रवगति निर्मर 
करेगी | समाजवाद का व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच सकता । प्रगतिवाद का 
बौद्धिक व्यक्ति भी इस अवगति से वश्चित रहेगा। चूँकि श्रध्ययन, वह भी 
लाइणिक अध्ययव करने के बजाय कर्म को गति का अध्ययन, आवश्यक 
समभाता है । और इसीलिये गम्मीर काब्य की उपेक्षा करने के लिये उसने 
पृथक बहुरूप में अपना दल कायम किया है। 
प्रगतिवाद को वत्तेमान भाव-मूमि ५थकू आधार पर अवलम्बित है। 
पर्यायवाची शब्द में रूस की क्रियात्मक शक्ति का वह प्रतोक है | किसी भी 
काव्य में जीवन का सत्य भाव-उद्गम बनकर प्रकट हो सकता है यह उसे स्वीकार 
नहीं है। एक मात्र प्रगतिवादों काव्य में ६ जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति 
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सम्भव है | चूँ कि स्वंसाघारण तक के जीवन की सत्य-परिध्यिति से बह्दी परि- 
चित रद्दता है | सतल्य-मीचन को आँकने की ज्ञमता प्रगतिवाद में दी है, यह 
गर्बपूर्ण घोष सर्वया अतत्य है, यह किसी को पता नहीं | काव्य की अआ्राध्मा, 
ध्वनि द्वारा अ्रभिव्यज्ञित होती है, श्रौर यद ध्वनि प्रगतिवाद के किसी भी 
अंग में सम्मिलित नहीं है जीवन का स्वामाविक सत्य उसमें स्थान नहीं पा 
सकता | उसका भी यहद्द सत्य स्वीकार है कि समराजबाद के लिये हमारा पृथक 
आन्दोलन है जा नया और द्वित्कर हैं। किन्तु काव्य के साथ इसका सन्ह- 
लगन अनुचित है। 

भाव की यूद्टमता, मनोविशान के धरातल पर स्थिर दे, वर्समान बौद्धिक 
विश्लेषण के अनुसार काव्य की लाक्षणिक-प्रवृत्ति स्वीकार करनेवाले भी 
इसे मान सकते हैं, पर मनोवेशानिक यूचमता के प्रलोभन में अपनी मान्यतांश्रों 
का परित्याग करने के निम्मित्त कदाचित्‌ हैं वे प्रस्तुत हों। देविक-शक्ति के 
मियाकन में विश्वास करने के विरोध में काव्य को सर्जना करने के लिए प्रेरणारें 
देता है, वह, जो उसकी हृढ़ता का द्योतक है; किन्तु साथ द्वो उसकी अ्र६व- 
मन्यता भी इसमें प्रकट होतो है। और अहमन्यता काव्य का गुण नहीं; गर्व 
को स्थान देना, काव्य के प्रतिकूल लक्षणों में वह मानता है। गर्व की जगह 
गौरव की अभिव्यक्ति की कीमत उसके आगे अधिक है । उसकी उत्कृष्टता 
इसीमें प्रमाणित होती है। और यदद उत्कृष्टता प्रयतिवाद के लिये अ्रत्यन्त 
मिक्ष्टता है। काव्य की मान्यतायें ही ऐसो हैं जो युग का साथ देकर झुक 
जायँगी, चूँकि विकास का वहाँ ग्रवकाश नहीं है| स्थायित्व पर विकास स्थिर 
है जो उसकी मान्यताश्रों में एकदम नहीं है | 

स्पष्ट भाव से इस निस्कर्ष पर कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है, कि 
प्रगतिवादी काव्य निर्वल, अ्स्त्य और अस्थायी है | उसके कोई लक्षण, उसकी 
कोई विधि निश्चित नहीं है, अतः अनुकरण करनेवालों को सतर्क रहना 
चाहिये | उसके सहज सरल काव्य में आकर्षण के साथ-साथ प्रलोभन भो है, 
अत: उस ओर मुड़ पढ़ना अस्वाभाविक नहीं है। और लाक्षण्यक काव्य 
प्रणेता अपने स्थान से विचलित भी हुये हैं; परन्धु वास्तविक भाव-भूमि की 
क्रमिक-अवगति के अनुसार पुनः अपने पूर्व निश्चित स्थान पर आते से 
प्रतीत होते हैं। स्फूर्ति, जाणत और अदूभुतत-शक्ति लेकर वह प्राथमिक 
अवस्या में अवश्य आया था। सहयोग भी बहुलता से प्राप्त हुए, किन्तु 
वर्चमान प्रतीति कद रही है, अग॒तिवाद का आधार क्रमशः निर्बल होता जाता 
है, और उसके सहयोगी भी धोरे-घीरे गोप्यरूप से ही अपना स्रन्ध एक _ 
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प्रकार से विच्छेद कर रहे हैं। प्रगतिवाद की पृष्ठ-भूमि में काव्य का श्रात्मिक 
स्वरूप कहीं भी लक्षित नहीं होता । 


प्रगतिबाद के आधार 


समाजवाद की क्रियात्मक भावना, प्रयतिवाद के भू-भाग में व्याप्त है | 
अधिकार-याचना की उम्रता, शोषण, शासन, श्रभाव में भाव और परतन्च्रता 
में ही प्रगतिवाद के आधार हैं। मिल के मजदूरों को दयनीय परिष्यिति 
संभालने के लिये और उनकी अमावगत समस्त समत्याओं को सुलभाने के 
लिये क्रान्ति का नैमित्तिक अर्थ अवगत कराने के निमित्त एक ऐसे साहित्य की 
सजना हुई जिसे प्रगतिवाद की संशा दी गई, दमन से ऊत्रकर, अपनो 
आवाज बुलन्द करने फे लिये, निम्नवर्ग को उत्तेजित करने के लिये प्रगति- 
बाद की आवश्यकता समझो गईं। आन्दोलन के लिये उत्साहित करना, 
अपने-अपने स्वायत्त सत्र अधिकार माँगने के लिये युद्ध करना, थे प्रवृत्तियाँ 
रूस की हैं | वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिये निषेध नहीं है, परन्तु इम 
प्रवत्तियों में मारतीयता कहाँ तक है, और उसकी अनुकूलवा पूर्ण है या 
नहीं, सत्र देखना होगा । साहित्य की शक्तियां या प्रवत्तियों मानव के मस्तिष्क 
विकास में सहायता अवश्य प्रदान करती हैं, जहाँ तक वे समर्थ हैं; किन्तु 
प्रगतिवाद की प्रद्त्तियों अक्षम, असमर्थ हैं। ६णिक उत्तेजना लाने मात्र की 
उसमें शक्ति है, चूँकि पर्याप्त चल लेकर स्वयं वह नहीं आया है । उसकी 
नींच में दृहुता नहीं है । 

अनुगमन की प्रद्धत्ति वही तक श्लाध्य है, जहाँ तक उदारभाव से 
गअहण करने की जिशासा है। इसके प्रतिकूल आचरण या मावनायें 
उचित से अनुचित को ओर प्रवाद्धित करेंगी | प्रगतिवाद रोठो की उचित 
से ज्यादा प्रधानता देता है, मनुष्य के सारे स्वार्थ, सारो सत्ता, समस्त 
समस्या का निदान, इसी रोटी पर अवलम्बित है, ऐसा प्रयतिवाद का निर्देश 
है। किन्त रोटी में कर्तव्य की भावना अत्यन्त सक्ृचित है, मानव सिर्फ 
रोटी के लिये लड़े और मरे यह उसके श्रवुकूल आचरण नहीं हे। उसके 
और श्रनेक कर्तव्य हैं, जिनका पालन आवश्यक है । रोठो की श्रधिकार-प्राधि 
मानव के अन्य कार्यों में सहायता देशो किन्तु मानव का इतना सट्ठोण 
विश्लेषण नहीं है कि इसीकी सीमा में उसे बोध दिया जाय | छिफ रोटी 
मानव की प्रजुत्ति को कह्लुषित था विक्ञत्त बनातो है । 

श्छ 
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निम्नवर्म श्रपनी रोटो के साधन-प्रसाधन एकत्रित करे, इसके लिये 
जिसका उसे प्रश्नय लेना पढ़े ले, यदि वह इसमें अपना द्वित देखता है, किन्‍्ठ 
अन्य क्षेत्रों के लिये भी उसे अनेक अवश्य कार्य करने हैं, यह फदापि वह 
न भूले | प्रगतिवाद रोटी के बल पर द्वी साम्यवाद से अनुप्रमाणित उमाजवाद 
की स्थापना नहीं कर सकता, इसके लिये बौद्धिक यृकुम प्रयास भी करने दंगे | 

यदि ऐशा नहीं हुआ तो एक दिन जनवाध्य दोगा, यद्द कइने के लिये 
कि प्रगतिवाद रोटीवाद का पर्याय है। और रोटीवाद के लिये निर्मित 
साहित्य में कहाँ तक मानवता के उपकरण वत्तमान रहेंगे, यद उसकी भावनाश्रों 
और प्रसरित कार्यों से द्वी विदित हो जायगा। प्रमतिवाद के प्रारम्भ में 
शान्ति की शिष्ट भावनायें साथ आयी थीं, किन्तु स्थिति का प्रौढ़ शान नहीं 
होने के कारण, उछकी विधियों परिवर्तित दो गई, और सिद्धान्त रूप भी बदल 
गये। व्यक्तिगत स्वत्तन्त्रता की प्राप्ति के लिये, जिम वस्तु साधन का प्रश्नय 
लिया गया, वह, राजनीति का श्राच्छादन अंग है। और राजनीति, साहित्य 
से प्रथक है, कुछ तर्कों के श्राघार पर यहाँ तक ध्वीकार किया जा सकता 
है कि साहित्य में वह आ सकती है, किन्त उसमें साहित्य नहीं प्रविष्ट हो 
सकता है। 

, राजनीति, प्रगतिवाद के प्रति शब्द रूप में व्यवदरित होती है | ताहित्य- 
सन्तरण की अश्रन्तधारायें एक हो ओर नहीं प्रवाहित हुईं हैं, विभिन्न मार्ग, 
विभिन्न स्वरूप हैं, उसके। और प्रगतिवाद एक ही स्वरूप रखता है जो 
सीमित है राजनीति सें। राजनीतिक अधिकार निम्नवर्ग के लिये आवश्यक 
हैं, अत; यद्द भी प्रयतिवाद के आधार में सम्मिलित हे | परन्तु इसके लिये 
प्रौढ़, गम्भीर साहित्य का दृष्टिकोण आदेश देगा, प्रगतिवाद साहित्य पर 
अपना अधिकार न रखे उसे इसमें प्रश्रय नहीं प्राप्त हो सकता | जीवन और 
उसकी गति, साहित्य में व्यास दो सकती है, राजनीतिक वातावरण में नहीं। 
योरप के इस सिद्धान्त को अपने साहित्य में स्थान भी दें कि जोना भी एक 
कला है, तो सक्लीर्णता की सम्भावना हो सकती है | जीना भी एक कला है 
में पुन: रोटीवाली समस्या उठ खड़ी होती है। श्रतः मारतीय साहित्य में 
उसकी प्रधानता असम्भव है। हाँ, आंगक या आंशिक वर्णुन-चित्रण हो 
सकता है, जितने से किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपने लिये अवलम्प, रोटी का 
अवलम्ध हूँ ढ़ सकता है, और उसके अमाव भी दूर हो सकते हैँ । 

प्रगतिवाद, पू जीवाद के विरोध में समाजवादी आन्दोलन के लिये सैन्य- 
चर्म एकन्र करना चाहता है। शिष्ट, गम्भीर साहित्य का इससे विरोध नहीं हो 


कर 
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सकता, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उसे यह स्वीकार नहों हो सकता कि 
केवल शब्द की अमिव्यज्ञना में उठी एक आन्दोलन के लिये साहित्य का 
सम्पूण अंग अकेले एक में नहीं समाविष्ट हो सकता है | पूलीवाद को 
स्वार्थ प्रकृति उम्र अवश्य हो गई है जिस कारण निम्त-वर्ग में स्थितजनों 
की कठिनाइयोँ बढ़ गईं हैं जिसके लिये साहित्य का कत्तंव्य है, क्रान्तिकारी 
भावनाओं की सृष्टि करना । परन्तु सांस्कृतिक भावनाओं का विध्वंसकर 
विदेशीय भावनाओं, सिद्धान्तों से अनुप्रमाणित होकर उन्हीं को समष्टि रूप 
अपने यहाँ स्थान देकर क्रान्ति ही व्यापकता के लिये अपने त्वाभाविक 

रूप में परिवर्तन लाना उसके लिये वाज्छुनीय नहीं है। इसमें उसकी 
अचनति है | 

निम्न-वर्ग के उस पक्त का बह समर्थन नहीं कर सकता जो भावुकता- 
प्रधान है। ऐसा होगा तो मध्यचर्ग भी अपनी अभाववाली परिस्थिति को 
लेकर उसके समद्ध खड़ा हो सकता है, उसकी भी माँग महत्व रखती है; और 
कहना नहीं होगा कि सत्य की मात्रा उसमें इतनों है कि केवल भावुकता, वह 
भी सस्ती, अपनी छुद्र प्रवृत्ति का परिचय नहीं देती । उसके किसी भी रूप 
को उसने अस्वीकृत किया है। भाव की प्रवीणता से परथक्‌ नहीं है, किन्तु 
उसकी व्यष्टि भावना भी अमान्य है। जीवन का जीना-सम्बन्धी मनस्तत्त्वों का 
विश्लेषण काव्य में आधुनिकता के कारण स्वाभाविक है। चूँकि वर्तमान 
परिस्थिति ने उन उपकरणों को यहाँ ला खड़ा किया है, जो स्वार्थयुक्त हूँ 
किन्तु आवश्यक ई ) 

छायावाद रहस्यवाद के कार्ब्यों को प्रदत्ति में आदि भौतिक क्रिया की 
बौद्धिक भावना स्वच्छु थी, अ्रतः स्थायित्व उसमें, प्रगतिवाद्‌ की अपेक्षा 
अधिक था। परन्ठु मधुर सुकुमार बद्वात्तयाँ विलासपूर्ण थीं, अतः उसे मी 
विश्राम लेना पड़ा, किन्तु हिन्दी-काव्यों में उसने प्रगति को लद्दर दाड़ायी 
लिसके परिणाम में अनेक उधर आक्ृष्ट हुये। छायावाद की विशिलष्ट 
मावना के प्रभाव में वत्तमान बौद्धिक युवक अधिक अपने को खो चुके ई, 
किन्तु रहस्यवाद की प्रदृत्तियाँ हवनो गम्भीर और विस्तृत थों कि साधारण 
व्यक्ति चह्ों शीघ्र कुछ नहीं पा सकता था | 

प्रौद् अध्ययन के अतिरिक्त मस्तिष्क को तोमता और सच्ची अनुभूति 
वर्श अपेक्षित है। विशेषकर अद्वेत भावना गोपन-क्रिया जो कंब्रीर का 
माध्यम थी, मीरा का अवलम्भ विषय, महादेवी का ग्राण-तन्तु, कभी सहन 
गम्य नहीं है, हृदय फी सरसता से इनका अधिक गहरा सम्बन्ध है। मानवीय 
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परिस्थितियाँ श्रत्यन्त उलभी हुई ईं, और उस वाद के लाक्षणिक सिद्धान्त 
या दृष्टान्त ऐसे हं जो भोज्य पदार्थ के लिये कुछ नहीं स्थिर कर सके दें | 
मानवीय भावनायें संकुचित न रहें, इसके लिये उसके प्रयास दोते हैं| 
दार्शनिक उसके अ्रन्तर्भाच अधिक संश्लिष्ट हैं | 


ये भाव, मानव-जीवन के अ्रवशिष्ट भावों को व्यक्त करने के गम्भीर 
प्रयत्ष करते हैँ | प्रगतिवाद के आधार, रहस्यवाद की मावनाओं की विरोध 
प्रकृति है, दायरे में उनकी संध्थिति सम्भाव्य है | रस की संजीवनी-शक्ति 
प्रगतिवाद में स्थान नहीं पा सकती, न वहाँ उसका उपयोग दी सम्मव है । 
अपने वत्तेमान आधार पर श्रधिक देर तक वह नहीं टिक सकता, इसलिए 
कि अन्य अन्तरंग भाग ब्राह्य रूपों पर स्थित हैं | जिनका समन्वय इनके 
साथ असम्भव है। जीवन के विकास-सोपान पर अग्रसर होने का तनिक 
अवसर नहीं प्राप्त है | इनकी साधारणीकरण अव्यक्त भावों में ही वम्भव है। , 
क्रान्ति को समक्ष रखकर प्रगतिवाद काव्य का निर्माण करेगा तो श्रन्य 
आवश्यक दृश्यों का छूट जाना स्वाभाविक है | 


एकाज्डी दृष्टिकोण काव्य के लिएए सापेक्ष्य नहों है। भाव व्यक्तीकरण 
की जो अभिव्यञ्ञना शैली है, उसका भी सर्वया परित्याग हो जायगा | एक 
व्यष्टि है जो काव्य का उपेक्षित अंग दे, दूसरा समष्टि है, जो काव्य का 
अनिवार्य या अपेक्तित है, लिउका किसी अवस्या में बहिस्कार हेय है | साधा- 
रण उपस्थित दृश्य घटना से प्रभावित होकर लाक्षणिक अभिव्यक्तियों का 
परित्यागकर भी प्रभावपूर्ण जो शब्द सष्ट होंगे, उनमें चणिकता की माध्य- 
मिक क्रिया मूत्त रहेगी । 


यह कऋ्षणिकता, वर्य-विशेष का कदाचित्‌ साथ दे दे, परन्तु महान्‌ चल 
लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं साथ सकती। वत्त मान की प्रत्यक्ष भावना 
उपेक्षित वल्तु-आधार को अपनाने के लिए श्रवश्य बाध्य करती है | किन्तु 
वस्तु-आधार की सम्पूर्ण व्यवध्या यथार्थ से प्रभावित हो यद आवश्यक नहीं | 
जगत्‌ का ऐकिक, निम्नन्भाव इस प्रकार के उपकरणों को एकत्र करना 
चाइता है जो चलती-फिरती घटनाओं का आधार-अर्थे मात्र जानता है । 
इतर प्रान्त की स्थिति-वैषस्य घटित घटनाओं की आधार-शिला का अर्थ, 
प्रयासकर भी नहीं जान पाता ।, , , 

ग्रान्तरिंक मनोवैज्ञानिक भाव, बौद्धिक वच्धु - आधार को श्रपना सकते 
हूं जो प्रगतिबाद के लिए दुर्लभ पदार्थ है. यद्यपि और विन्द्र का केन्द्र 
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अपने ही को वह मानता है, चूँकि मनोवैज्ञानिक भावगुम्फन में बौद्धिक 
क्रिया ही जागरूक रहती है और भाव क्रिया को स्वत्व-भाव की प्रेरणा से 
निजी समझता है| साहित्य की गम्भीर क्रियाशीलता में बौद्धिक घारा का 
प्रवाहित होना स्वाभाविक है, सस्ते रोमांस में उसकी गति अवरुद्ध-सी प्रतीत 
होगी | माक्स की साहित्यिक प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक इस अर्थ में नहीं कि जड़ 
भाव को भी उसने बौद्धिक रूप दिया है। और उन वर्गों को अधिकार-ज्ञान 
दिया जो बुद्धि का तम, साधारण श्रर्थ भी नहीं जानते थे | 

साम्यवाद के सिद्धान्त ने इस ओर सफलता पाली, अतः बौद्धिक या 
मनोवैज्ञानिक संज्ञा से अपनी क्रिया को अभिहित किया । पर गम्भीर वातावरण 
का उसमें समावेश न यथा, अतः उतने मात्र पर सन्तोष करना पड़ा फलतः 
बौद्धिक दृष्टिकोश भी संकुचित हो गया। अध्ययन की सामग्री न थी, 
न इस पर बल देकर ही कुछ निर्देश किया । भूमि की सजगता के साथ 
अध्ययन की पौढ़ता बौद्धिक आधार के लिए आवश्यक है | वर्मिक अन्तर- 
भाव की व्यापकता सिद्ध करने का जहाँ हमें अवसर प्राप्त होगा, वहाँ प्रगति- 
बाद का बौद्धिक आधार प्रतिकूलता का ही श्ञान देगा, वास्तविकता और 
सार्थकता की दृष्टि से उसका मूल्य श्रल्प भी असम्मव है। जीवन की चेतना, 
विकास की पराकास्ठा पर पहुँचेगी, तब भी अन्वेषण-परिणाम में आगत्‌ 
समक्ष प्रगतिवाद के बौद्धिक आधार पर उसे सम्तोष नहीं हो सकता | चूंकि 
जोवन और चेतना के आधार स्वतः पूर्व हो से मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक स्तर 
पर स्थित हैँ, किन्तु बूद॑सता की श्रमिव्यक्ति इतनी गम्मीरता की अहणकर 
आगे बढ़ती है कि संदिग्ध-भावनायें ही दृष्टि-पथ में आती हैं । 

समवेतर प्रभ्गति-सिद्धान्त का निरूपण वैयक्तिक समागत ग्ल्लोमन के 
लिए ही नहीं है, बाह्य सामूहिक चित्र स्थितियों उस निरूपण में प्रधान बन- 
कर निश्चित भाव से खड़ी रहती हूँ । यहीं पर प्रगतिवाद की सचा डोलती 
है, प्रभाव को अ्रक्कुएण रखने के लिए. इतर संदर्शनों को जीवन में उड़ेल- 
कर, और उपेक्तित वर्ग का आश्रय लेकर उन्हीं में प्रविष्ट हो जाता है, यह 
उसकी पलायन-प्रवृत्ति की यूचना देता है। भाव-विश्लेषण में उसकी श्रयो- 
ग्यता प्रमाणित होती है। अ्माव एवं आवश्यकता फी पूर्ति के लिए ऐसे 
उपकरण यूँ ये गये हैं जिनका विभाव रूप से भी साहित्य के साथ गदइटरा 
सम्प्रन्ध न था | 

वास्तविकता और यथार्थता की ओट में कृत्रिमता की व्यापकता ग्च्छुन्त 
रूप से परिव्याप्त थी | समाजवाद के प्रयार या प्रचार के लिए प्रगतिवाद ने 
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साहित्य को प्रचार-शात्र फा अवलम्ब विषय मानकर ग्रहण किया है। श्ात्म- 
गोपन क्रिया भी प्रयलता से व्याप्त रहती है जो मानव के द्ृदय तक नहीं 
पहुँच सकती । किन्तु वाचालता के प्राज्षण में पलनेवालों का उदघोष है कि 
कोई भी क्रिया गुप्त नहीं, प्रकट दे | श्रेणों श्रभिष्यक्तियाँ समसिद्धान्त के लिए 
हैँ जो अपने उद्दे श्य में सफलीसूत हैं, किन्तु प्रच्छुन्नता का, प्रकथ्ता से द्वेंप 
भाव है। किसी भी उद्देश्य की पूर्सि में सम्मिलित साधन बनकर सहयोग 
देना, उसके लिए दुष्कर है । प्रगतिवाद उस भावना कौ प्रतिक्रिया है जिसके 
मूलोब्छेंद्न के लिए सांध्कृतिक-निधियाँ समक्ष खड़ी हैं। उमचुम की 
परिस्थिति विवशतापूर्ण, जिसका दिखशन कराना श्रनुचित नहों है, किन्तु 
बाद-विशेष के समूलोन्मूलन के विरोध के मैटर पर ध्यान देना आवश्यक है, 
आखिर किस क्रिया की विक्तुब्धता में समूलोग्रूलन तक के लिए विरोधी 
प्रस्तुत हो गया, यहाँ तक पहुँचने के लिए. किए श्राष्रात-व्याधात ने उसे चाध्य 
किया और क्‍यों ! इसके उत्तर के लिए. प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कुछु नहीं 
कह सकती | 

दैन्ध वातावरण निम्न-चर्ग को ऊपर गर्दन उठाने का अवकाश देता है, 
उसी अवकाश में प्रगतिवाद श्रपना कुछ साध लेना चाहता है, उंत्र कुछ 
में परिणत ऐोने के लिए अन्य उपस्थित उपकरणों की ओर, उसकी दृष्टि 
संकुचित रहतो हे। वर्ग-मावना को लेकर वह अश्रधिक उग्र और तीमर है । 
उत्तेजना जो उमंग और आवेश की घटना विभावना मात्र है, सक्रिय मास 
लेती है, वर्ग के समाश्रित अंगों में । पूंजीवाद के स्वार्थ में निवास करनेवाले 
वर्ग के विरुद्ध इसलिए अधिकार पक्ष को ज्ेकर उत्तेजना से अभिभूत निम्न- 
वर्ग युद्ध करने के लिए. प्रस्तुत रहता है कि उसके स्वायत्त समस्त भावों का 
वहां अपहरण होता है। जो उसे अ्सह्य है। 

यह निम्न-वर्ग ही प्रयतिवाद का ठोस आधार है, जिसके पीछे कम्यू- 
निज्म की भावना की पैंठ है जो उसका प्रबल बल है, श्राधारभूत अंग्र है | 
एक और आन्तरिक क्रिया उसके अधिकार में सम्मिलित हो उकती जो 
किसी भी परिस्थिति में किसी के आगे व्यवधानों डालने का नित नया 
आयोजन करती है| बुद्धि से विशेष सम्पर्क नहीं रखनेवाले इस व्यवधान में 
उलक पड़ते हैँ | यद उलमना, उनकी अ्रन्तर्मंखी शान-भाषना को सद्झी्णत्ता 
सूचित करता है, अन्यथा इस व्यवधान की उपेक्षाकर अपने मार्ग पर चलने- 
वाल्ले कभी अपने ध्येय से विंचलित नहीं होते | उनकी प्रशा सार्वभौम को 
खिन्ता आवश्यक समझता है, यद्यपि इस चिन्ता को आ्ँय, का प्रतिकूल रूप 
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मानकर शिष्ट भावपूण साहित्य अ्रपने में स्थान नहीं देता | किन्तु इस 
चिन्ता का मानव के ध्येय से अधिक गहरा सम्पर्क है | 
इससे पृथक रहनेवाला मानव शब्द से अमिहित होने का अधिकारी 
नहीं है | अशेय ने अपनी चिन्ता? में संवेदनशील भावनाओं के विश्लेषण 
में कहा है, चिन्ता, मानव का घर है। और इसका शायद विरोध नहीं हो 
सकता | वर्ग की परतन्बता का शान कराने के लिए, जिन व्यक्तियों को प्रगति- 
वाद के आधार ने प्रतिनिधि चुना है वे अनुभूतिशून्य ([7709]000]8 
0 70७॥॥08) को अपने द्वदय में, विचारों में स्थान देते है, किन्तु साहित्य 
की किसी क्रिया में इसका स्थान सम्भव नहीं | जीवन, सत्य और अनुभूति का 
साहित्य अत्यधिक महत्त्व देता है। 
इनसे रहित उपकरणों से निर्मित साहित्य की उपेक्षा होती है; स्थिर-भाव 
तो उसमें रह ही नहीं सकते। मस्तिष्क, हाँ, केवल मस्तिष्क की क्रिया 
अनुभूति से पृथक्‌ रहती हे, और बुद्धि की उपज वहीं से आ्रम्म होती है, अतः 
अनुभव-अध्ययन अपना प्रभावपूण महत्त्व नहीं रखे तो उसकी भी स्थायी 
संस्यिति सम्भव नहीं । 
प्रगतिवाद का बौद्धिक निम्नस्तर पर स्थित आधार, भौतिकवाद का 
आख्यान है, जिसका प्रत्येक सिद्धान्त निरूपण में वह आधद्ृक्ति करता है | 
भौतिकवाद का शारीरिक विक्ृत-रूप त्याज्य है, बौद्धिक नींव पर अ्रवलम्बित 
होने पर भी, चूंकि विध्वंस की क्रिया ही वहाँ भी अपनी विशिष्टता रखती है | 
कहने के लिये तो मानवता का प्रचार वहाँ अधिक सम्भव है | चूँकि 
साम्यवाद अनेक वर्गों का प्रश्न हटाकर व्यक्ति की सत्ता विुत्कर, सम्पूर्णता 
या सामूद्ििकता से संश्लिष्ट नवीन एक वर्ग की स्थापना करता, जो मानवता 
को श्रति प्रिय होता, परन्ठु मौतिकवाद का बौद्धिक आधार इतना निर्बल है 
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पुष्टि करता है। साहित्य द्वारा पर्यात अचार हो सकता है, अतः उसको श्रपने 
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ज्च्ै 


से पृथक नहीं होने देना चाहता । यह देखता है, इसमें मेरी सबलता सिद्ध 
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मूल करते है, सास्तविक शान के अमाय के सरण | इसीलिए पिशन के 
पथ में थी उनके कार्य(तुत्य नहों दहोते। प्रगतियाद सता विजन, ग्राश्नित अंग 
है, अपनों सन्नना में इसका भी यह अधिक मटत्य देता है। परन्तु संवेदनशाल 
खअभिव्यन्चि यहाँ दी दी नहीं सकती, यथाये मलब्य इसको आवश्यकता 
अनुमय नहों करते। मौतिकवाद, विशान को महेला सखवोीझार ऋग्ता है, 
इस दृष्टि से प्रगतियाद, मौतिझ्याद रा श्रनुग प्रमाणित हुआ। और 
अनुगता में श्रस्वमाविकता है, साहित्य को क्रियायें श्रपने श्राप में वर्धों श्रपूर्य 
प्रमाणित दोंगी 
विज्ञान, प्रयोगशाला का आविष्च्वर है, श्रव: उरी उसका निवास 
सम्मब दे, सादित्व के साथ उनके सम्बन्ध का निर्वाद् नहीं हो सकता | वर्गान्तर 
में पलनेवाले मानव विशान की श्रावश्यक्ता विलास के लिये उम्मते ईं, 
उनका घातक समान दे, जिसको व्यवस्था मानव की सदहृदवता को दूर करने 
के लिये है | उनचय माव अत्यन्त शिथिल, शून्य दे । वद्यपि कर्म की प्रधानता 
देने के लिये बेडानिक प्रचल उद्योग करने के लिये प्रस्तुत थे, हैं। विज्ञान 
जीवन की व्यवस्या नहीं बन सकता, छिन्‍्तु प्रगतिवाद उसको जोवन के रूप 
में ल्वोकार करता है। अपने आधारों में एक बढ़ा आधार विहान को सम्रझता 
है। उसकी दृष्टि में विशान, कार्य में मानव को सदैव प्रद्त रखता है, सत्य 
और वास्तविक रुचा पर उसका ध्यान नहीं रहता | हृदय को सहृदयता मानवता 
के प्रचार के लिये तमी तक सावन लुटठा सकती है. जब तक मानव वैज्ञानिक 
निर्बीदता से दूर द्वोगा, श्रन्यया उसे सफलता नहीं प्रात दो सकती | 
चेतनायुक्त या सन्नीवता से पूर्ण मानव वेडानिक प्रद्दचियों को कल- 
कारखानों में ई। सीमित रग्त्र सकता है, चाइर आने पर उसका जीवन, अन्य 
स्वाभाविक सरस भावनाओं से पूर्ण दोगा । चूंकि विज्ञान की कोई भी क्रिया- 
मानव के जीवन से पृथक है | निर्माण-प्रयोग में मानव अपने जीवन को लगा 
सकता दे, कोई उद्दे श्व की रचा के लिये, स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर। अन्यया 
विवश परिस्थितियों के निवास के कारण रहा के देव अपने को उसमें अपित 
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कर सकता है, दूसरा मार्ग नहीं पा सकने के कारण | प्राण-रक्षा के लिये 
उसके सम्मुख अन्य कोई भी साधन नहीं दीखते, अ्रत: वह ऐसा करता है । 


व्यर्थ की भावनायें इस ओर मूक रहती हैं । मनोवृत्ति कभी ऐसा करने 
के लिये आदेश नहीं देती, परन्तु परतन्त्रता की कड़ियाँ निस्तबन्ध वातावरण 
में ही विचरने की जगह देती हैं, अतः चुप के सिवा कुछ करने का मार्ग 
नहीं प्राप्त होता । रूस के सिद्धान्त को अपना आधार-स्तम्भ स्वीकारकर 
अनुकूल (॥॥$97979 07 5067॥70 50069) साहित्यिक या 
वैज्ञानिक समाज का निर्माण करता है, जो मानव को पूर्णता ढोने में अथम रहता 
है, उन भावों का गुम्फन उसमें नहीं हो पाता दे नो हृदय की अनुभूतियों के 
प्रकटी करण में साथ देता है । विचलित अवस्थाश्रों का वर्णन या चित्रण 
करता है, जिन अभावों का विश्लेषण नहीं होना चाहिये, उसका भी एक 
प्रकार का अंग मानकर विश्लेषण होता है | 
अभाव-भाव की भिन्नता एक ही दिशा का निर्देश नहीं करती । उद्दोप्त- 
भाव की उम्रता के कारण, उत्तप्त आर्काक्षा की पूर्ति के साधन का अभाव 
रहता है, इस अभाव की भी व्यापकता रहती है जिसके लिए साहित्य के साथ 
अन्योन्य सम्बन्ध स्थापित कर नारी भाव में कालुष्य का आरोप करते हैं, और 
विकृृत अभावों का उल्लेख होता दे जिसकी आवश्यकता मेरे जानते एकदम 
नहीं थी। निम्नवर्ग की प्रत्येक आकांक्षा अधूरी है जिसकी पूर्ति भी वर्तमान में 
अधूरी ही होगी । इसलिए अ्रभावगत परिष्यितियों के दिग्दशन में भूल नहीं 
होनी चाहिये थी | साहित्यिक अंगों को जिस समाज के व्यक्तियों को जाग्रत 
रखने के लिए निमन्त्रित किया गया है, वे व्यक्ति मौखिक व्याख्यान से 
प्रथम-काल में विशेष प्रभावित होंगे | 
साहित्य का श्र्थ-शान कराने के लिए प्रारम्म में आवश्यकता न थो । 
उनके समस्त वातावरण को उन्हों में दर्शाकर उसके उपयुक्त साहित्य को 
सर्जना सर्वोपरि स्थान प्राप्त करती, ग्रनन्तर की स्थितियाँ मी अल्प परिणाम 
में हो सहो, सुलझ जातीं तो साहित्य की वास्तविक गम्भोर प्रवृत्तियों का परिचय 
दिया जाना कल्याणकर होता | भावुकता, उत्तेजना क्षशिक है जो युवक 
प्रत्ृति के लिए. स्वाभाविक है, किन्तु परिपक्कता ञ्रा जाने पर स्वतः उसमें 
परिवर्तन ग्रावश्यक प्रतीत होते हैं, उस समय श्रतोत एकदम सझोणवित्या 
में दीखता है और उसके समस्त सिद्धान्त एवं लक्षण श्रव्यावद्वरिक छिद्ध 
होते हैं । 
श्प 
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श्प 


प्रगतिवाद की रूप-रेखा श्श्ह 


भाव से आन्दोलन के रूप को सबल बनाने के लिए उसका स्वरूप नहीं 
निश्चित था | 

वैदिक-काल के साम्यवाद में पली हुई, भावनायें वर्तमान युग के मानव 
को निश्चिन्त प्रषुत्त चेतनाश्रों में जाश॒ति और संदोसति लाने में, पूर्ण सूच्म 
हैं | अनुकरण के परिणाम में मारतीय साम्यवाद भी निम्नों के लिए श्रेयस्कर 
नहीं प्रमाणित हो सकता। उनके सत्य से भी वह अपरिचित है| फिर भी 
अपने गुप्त भावों में उसके सत्य की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है | उसके 
आ्राधार निरवलम्ब, अतः निर्बल हैं। और जिसके आधार पूर्व से ह। निर्बल 
हैं उनकी अनुकृति शअ्रसंगंत हे! अच कहने को शेष नहीं रह गया कि प्रगति- 
वाद के श्राधार किन मन्तव्यों पर पुरस्कृत हैं और उसकी आधार-भिन्ति क्‍या 


और कहाँ तक दृढ़ है । 
प्रगतिवाद ओर जीवन-साहित्य 


साहश्य भाव से अभिप्रेत हो लौकिक व्यवह्र के साथ संबंध-निर्वाद 
करने के लिए जीवन को पूर्यता और गंभीरतायुक्त साहित्व की बड़ी प्रतिष्ठा 
हाती है | उसका प्रभाव भी स्थायी होता है | कर्म में व्यापृत जीवन, उत्साइ, 
उमंग, जाश्ति का केंद्र प्रमाणित होता है । परंतु जीवन को जो कला के साथ 
संयुक्त रखना चाहते हैं, वे साहित्य की परख नहीं कर सकते | कला का जीवन 
कभी प्रतिशब्द नहीं बन सकता । उसकी क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ भिन्न-भिन्न होती 
हैं। कला का पम भाव्र में उच्च स्तर पर विराम, साहित्य के लाचइणिक अंगों- 
उपांगों पर अबलंबित है। मानव-जीवन की प्राण-सजना भो एक कला है। 
इस दृष्टि से मापने पर दो कलाएँ विभिन्न स्वरूप पर स्थित होंगी। 

साहित्य का केवल जीवन-पक्त सथीव है, कला का प्रतिष्ठान होने 
पर उसमें निर्जॉवता त्रा जाती है। स्वाभाविक रूप से जीवन की यति 
प्रवाहित होती चली जातो है और साहित्य को सरलता उसमें मूर्त रहे 
तो कला को प्रायमावना भी उसके साथ सम्मिलित रहेगी, जिसमें 
ध्यायित्व की अधिक संभावना है | कला को प्रथम और मुख्य स्थान देकर 
जीवन-साहित्य का निर्माण करने वाले गौण भाव से किसी का चित्रण 
या वर्णन करते हैँ । अस्वाभाविकता या ऋृत्रिमता के परिभाव उसके 
साय चलते हैं | कर्म की गति, जीवन को उत्रल और संबुलित चनातो है । 
कला का प्रवाह उसे निवंल और महत््वरद्दित प्रमाणित करता है। मानव- 
जीवन और उसका कर्ममय सम्मिलित प्रशस्त मार्म दूसरों के लिए शझनुग 
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प्रमाणित होता है। घटनाओं का साहशय ने भी दिसयएँ और अमसास का 
ने भी उल्लेग्व करें तो भी जीवन साहित्य अपने स्थान पर शधिनल 
स्ड़ा रहेगा । 

यूगेप के दृष्टातों की समक्त रस्थरूर अतिरंजित भाय से प्रमावित होकर 
छिफ कला के लिए. मस्ने साले जोयन के सत्य से बहुन दूर धनीत इंते हू | 
साहित्य के लक्षण मे कला का ही जीवन मानना उन्हें इष्ट हे, जीवन को 
फल्ा मानना नहीं | प्रतिकूल भाव की खपनाने के कारग कला में सत्य, साथ 
है। जीवन में मी मत्य नहीं रहता है |फलतः साहित्य की अ्रभिव्यक्ति भी 
असत्य और श्रपूर्ण द्ोतो हैं । शिष्ट पाठक की उसके साथ सहानुभूति नहीं 
रहती | बेसी अवस्था में सर्वसाधारण का क्या प्रश्न है| प्रमतियाद का यह 
कथन मान्य होना चाहिए कि जावन के श्रागे कला विशेष मद्दत्व नहीं रखती। 
सर्वप्रथम जीवन की समस्याएँ इल करनी हूँ; फला के भाव अ्ंत्;ित हं। जाएँगे । 
यहाँ पर साहित्य का महत्ता तभी स्वीकृत ऐे सकती है जय जीवन उसमें व्याप्त 
रहेगा | कला, जावन के बाद को वस्तु ई, पूर्व में उसका*कई्दी भी स्थान नहीं । 
विश्ञामकाल में कला की स्मृति हम सजीत्र करतो है, अठुक्षता या आनन्द 
की सामग्री घनकर , यद्यपि मानव के लिए शआनंद महत्व रखता ईद, तथापि 
जीवन के कर्तव्य के श्रागें बच नितांत गौंण बनकर स्थित रहता है | 

कला को अहणयकर जीवित रएना कठिन नहीं, श्रसंभव है | सिर्फ कला, 
जीवन को संकीर्यिता व्यक्त करती है। अन्य ब्यापृत भाव भी सिमटकर, सीमा 
में रहते हैं; मानव उनका साथ नहीं दे सकता | अंतर्बसि की सजगता चेतना 
की स्वामाविकता पर विश्वास करने के लिए विवश करती दे, चूँ कि जीवन 
का वह इतना व्यापक अवलंब्र-विषय दै कि प्रेरणात्मक भाव प्रेरित होकर 
सच्ची परिध्यितियों को सम्मुख रखने का वह सबल साधन सिद्ध होता है | मानव 
अपनी गुप्त क्रियाएँ स्वार्थ में अभिभूत नहीं रखे तो कमी उठकी परिध्यितियाँ 
दयनीय नहीं हगी। आवश्यकताएँ, सीमित होंगी, जिनकी पूर्ति के लिए 
प्रतिकूल समान की शरण नहीं लेनी होंगी, स्वत: उसके लिए वह सक्तम 
रदेगा | अभाव की श्रतुभूति न होमी, इसलिए कि उचित से अधिक उसकी 
आवश्यकताएँ नहीं ई । एक मार्ग, एक क्षेत्र पर चलने का वह आदी होगा, 
बहुशता की उसे चिन्ता नहीं होगी | चेतना सजग रदेगी, जोवन सबल रहेगा, 
कला अपने गौण भाव में दी महत्व रखेगी । 

इस प्रकार तीनों के संयोग से मिश्चित साहित्य मानव को उचित दिशा 
की ओर प्रवाहित करेगी | एक ऐसी निर्देशक्रिया सबके सम्मुख अत्यक्ष अनकर 
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स्थित रहेगी जो कत्तंव्यन्माव को अपनाने में ही सत्रका कल्याण बताएगी | 
साहित्य में जीवन की सच्ची |अमिव्यक्ति सत्य को आवरण में नहीं रखती | कला 
इसके प्रतिकूल कार्य करती हे ।*प्रत्येक मावना प्रत्येक ।सत्य को वह एक 
आवरण में रखने की आदी है। साहित्य के कला-विभाग का यद्द गुण हे। 
अन्य कलाएँ साहित्य से विभिन्न भाव को अपनाए रहती हैं; श्रतः इसमें उनकी 
संस्थिति नहीं हो सकती | कमेमावना भी उनमें सुप्त रहती है। एकाधार, 
एक स्वरूप पर साहित्य में स्थित कला,. जीवन से कुछ सीमा तक सम्बन्ध 
स्थापित रख सकती है जिसका अनंतर में महत्त्व होगा | 


मैं यह नहीं कद्दता कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है| अनिवार्य भाव 
से उसकी स्थिति होनी चाहिए्ए, किंतु प्रथम में जीवन की मद्ल्‍ता स्वीकार 
करनी होगी | यूरोप की धारणा के अनुसार कला को लेकर अपनी संपूर्णता 
नहों सिद्ध की जा सकती | जीवन के आगे कला उनके लिए मुख्य है। 
यहाँ मी उसकी अनुकृति हुईं तो परिणाम में मानव, निष्कर्ष या निर्णय पर 
पहुँचे बिना, अंधप्रशा को स्थान देकर, किसी अनिश्चित दिशा की ओर चल 
पड़ेगा | प्रारंभ में वह कला की मुख्यता स्वीकारकर उसीमें प्रविष्ट होगा, 
आर जब्र जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, अ्रमाव ऋरुंगे तब कला से गदर 
आने के लिए व्यग्न-उग्र रहेगा | किंतु संचित शक्ति का कन्ना में हास हो जाने 
के कारण अब उसकी शक्ति इतनी भी शेष नहीं रद्द जाती जिससे वह जीवन 
के श्रन्य अमभाव-अंगों की पूत्ति में सफल हो सकता है । 


प्रगतिवाद का जीवन-साहित्य कला को प्रधानता नहीं देता, यह इस 
पक्ष के लिए प्रशंसनीय है ; किन्तु जीवन-साहित्य का स्तर इतना निम्न है कि 
उससे क्षमी लाभ नहीं उठा सकते | सामान्य भूतकाल में विचरने के लिए 
प्रत्यक्ष परिस्थितियों का ज्ञान क्रावश्यक है, इसको दूरकर हम नोवन -साहित्य 
का मिर्माण नहीं कर सकते | परिस्थिति वाले भाव-पक्त को नहीं अहणु किया 
जाएगा तो स्वाभाविक साहित्य को सृष्टि नहीं होगो | जोवन के विभिन्न स्वरूप 
प्रगतिवादी साहित्य में लक्षित होते हैं । उसके आधार से प्रभावित होकर 
फट्टा जाता है १-- 

पकहाँ है जीवन | कहाँ है चिरंतन आत्मा ! इडिड्यों का संघर्षण 
जीवन है, दृडिड॒यों में बसा हुआ ताप ही आत्मा है 
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आत्मा और जीगन, हंडिडर्यों के संदधर में श्रपनों अ्रपूर्णाता कैफ़र 
नियास नहीं कर राकता । हापे, तापी हो इलशल में जीमन विनलित 
प्रमश्य हुयया ऐ, टायदोल ख्रगश्य हुझ्ा ऐ, जिस उसकी साहसिक रियर्ति 
तसमें संमव नहीं है । दबी हुई, कुसली हुई श्रात्मा थ्ौर गोद जीगम विश 
श्रौर मूठ हैं, परत सादित्य के श्रव्यमध्थित रूप में उसे रथान देसा, सदरपरद्ित 
फरना है। आत्मा की अभि्यक्ति, उसको सतना में है, श्ीर गेद्र चेतना, 
ज्षीयग का स्मेरूप निर्दिट बर्सी है ! 

ऐसी स्थिति में उन्हें सहते रामांत या सही माशुरता में बमिना प्रनु- 
सित है। भीगन मी चेतना, ब्रह्मा के बार्म में निया झरती है, नहीं 
कर्तव्य और मासना का बंधन है । मुछ्छंदों की गति में, उसकी लग, उसकी 
धुन श्रसग्भम है । दोनों ऐसे गीत हैं जो परंपरा में निवास करते हैँ | श्रौर 
यदई सर्वविदित ऐ, प्रगतियाद को परंपरा श्रप्रिय है। पूर्य-निश्चित श्रवयतरों 
में चेतना से संबंधित जीगन और ग्रार्मा फ़ा माय-गुफन श्रौमित्यपूर्ण है, 
उठफका विरोध अनुथित है | निम्नय्ग को दयनीय परितियति को उलमन में 
साहित्य के रूप को बिकृत करना, यह मी घीयन और श्रात्मा को लेकर, उतके 
साम द्रोदह करना है। परंपरा की विक्ृति नहीं शअपनानों चादिए, फिंतु जो 
परंपरा अनुकरणोीय है, उसके मी शान से वंचित रहना, अपनी श्रयोग्यता 
पी प्रच्छुन रखना है। जीवन-सादहित्य फा तब तक स्वामाविक और सत्य 
चिप्रण श्रसंभव है, जघ तक परंपरा के वर्णनात्मफ जीवन साहित्य का एम 
अध्ययन न कर लें | प्रगतिवादी नव-सादित्य निर्णायक उसका परित्यागडर 
खपनी उद्दे श्य-सिद्धि में सफलता शायद दी प्राप्त करे :--- 

जवसंतति फे कवि तथ तक द्िंदी-फविता को नवोन प्रधति नहीं दे 
सकेंगे, जम तक उन्हें पूर्ववर्सी काब्य-साहित्य का, श्रपनी परंपरा का शान 
न होगा |# ४ 

शआत्मविस्यृत श्रवध्या में वे अपनों इच्छानुसार जिस साहित्य की 
सर्षना कर हों । सामानिक जोवन-यापन करने वाले साम्यवाद नवीन विपर्य्ययों 
पर पर्यात् ध्यान देकर स्वयं अपने अनुभव के आधार पर साहित्य का 
निर्माण करें, तो उसका विलक्षण प्रभाव पढ़ सकता है| प्रगतिवाद, ननमत 
या जन-सहानुभूति की विशिष्टता मानकर अमठर होना चाइता है, किन्तु 
किस जनमत, किस जन सहानुभूति का वह इच्छुक हे जो मूढ़ता और अशा- 
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नता की परिधि में मढ़शता है बौद्धिक आधार तक जिसकी पहुँच एकदम 
नहीं है । वत्तमान आंदोलन के परिणाम में मविष्य में उसका बौद्धिक आधार 
निश्चित हो जाए, यह प्रसंगेतर विषय-चर्चा होगी | 
मूढ़ता को दूर करने के लिए सर्वप्रथम राजनीति के आश्रित हो 
आंदोलन करना चाहिए, इस दिशा की ओर कोई भी प्रयास प्रशंसनीय 
दोगा । रूस की नकल करने के पूर्व उसकी और अपनी परिष्थिति पर एक 
बार आरंभ से अंत तक दृष्टि दौड़ा लेना आवश्यक है। वहाँ की प्रत्येक स्थिति, 
प्रत्येक वातावरण, यहाँ से भिन्न प्रतीत होगा | यदि उसके सिद्धांत, अपने 
अनुकूल प्रमाणित हों तो उदार भाव से ग्रहण किए. जा सकते हैं | किन्तु 
वहाँ का जीवन-साहित्य सबल है, इसलिए. कि किसी की नकल पर अवलंबित 
नहीं है । जो कुछ है, उसका स्वयं का है. उघार या नकल नहीं है | चेखफ़ 
मोपासा, गोकी, दाल्तठटाय, रूसो और वोल्टेयर के साहित्य में जीवन व्यापक 
सत्य और महत्त्व पर स्थित है | यद्यपि ये सर्जक विभिन्न स्थलों को परिस्थि- 
तियों से प्रभावत हैं, फिर भी इनके जीवन-साहित्य-स्वरूप स्वतंत्र और 
स्वाभाविक हैं | भारतीय समस्या का एकांगी श्रध्ययनकर प्रगतिवाद के सर्जक 
अपने-आपमें ही अभी अपूर्ण हैँ फिर वाह्य वातावरण को पूर्णंता की कैसे 
सम्भावना को जा सकती है ! एक पक्ष, एक भाग का आराही, सम्पूर्ण पक्, 
सम्पूर्ण भाग का विश्लेषण करने का अधिकारी नहीं है। समाजवादी, 
साम्यवादी, छायावादी रहस्यवादी और प्रगतिवादी जीवन की श्रपनी-अपनी 
सामरथ्य के अनुकूल मान्यताएँ नहीं हैं । सन्चका एकीकरण, एक व्यक्ति नहीं 
कर सकता। प्रत्येक के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनिधि हैं, जो विशिष्ट महत्व को 
लेकर हैं । 
प्रगतिवाद वर्ग फे जीवन को महत्ता देता हे, समूह की नहीं; भविष्य 
में समूह की ही प्रचलता लेकर श्रात्म-विकास करना चाइता है जो एक आरोप 
मात्न है, जिसमें असत्य की स्पष्टता श्रभिव्यक्त होती है। परंतु उपकरण की 
नवीनता के कारण किसी का उधर ध्यान नहीं गया है; स्वतः ब्रिना कारण ही 
जब उसकी निर्बलता प्रकट होगी, तत्र उसमें प्रविष्ट व्यक्ति उससे भी श्रधिक 
नवीनता की खोज में निकलेंगे। इस प्रकार वर्तमान अ्गतिवादी-साद्दित्य से 
अभिपग्रेत व्यक्ति नवीनता का प्यासी हो सगमरीचिका में मटकता फिरेंगा, फिर 
भी अंत में बिना निष्कर्ष पर पहुँचे है विलु्त हो जायगा | छीवन का कोई भी 
भाग उसका पूर्ण नहीं हो सकता। एक मंतब्य पर जीवन को मापने वाला 
प्रगतिवाद अधूरी सत्ता; अधूरी नींव पर झवलंबित है, परंतु राजनीति का 
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उसे बल प्राप्त है, श्रतः टिक सकने ती क्षमता भी उसमें है | यद्यपि दिक नहीं 
सकता क्योंकि उसे राजनीति का बाह्य अल ही प्राप्त है अंतर के बौद्धिक भाग 
से भी वह श्रनभिश है, फिर भी वद च्षमता स्थापित्व नहीं ला सकती | 
बंगला के साहित्य में भी बद्दी आवर्त्तन विवर्तन हो रहा है। विशेषतः 
घिनय घोष, बुद्ध देव बोस ने साहित्य के विश्लेषण में जीवन के रूप को 
इसी दृष्टिकोश से देखा है। उनके भी आधार भौतिकवाद पर ही निर्भर 
हैं | बल्कि उनके पूर्व के यतीन्द्रनाय बागची ने जीवन से परिव्याप्त साहित्य 
के, भारतीयता के अनुकूल लक्षण स्थिर किए हैं। माइकेल मछुसूदन दत्त 
का युग ने साथ नहीं दिया, श्रन्यथा बंगला का बह आदि वाल्मीकि अपने 
साहित्य के मंतब्य को प्रत्येक के जीवन के साथ साम्य स्थापित करता । मिंधों, 
कार्व्यों की श्रभिव्यक्ति में प्रत्येक वर्ग के जीवन का उसने मौलिक विश्लेषण 
किया है | 
प्रगतिवाद के पूर्वोक्त बंगीय समर्थक अपने से बाहर की भावनाश्रों, 
परिध्यितियों से भी प्रभावित हैं। श्रन्यथा उनको मान्यताएँ मारतीयता से 
अनुप्राणित होतीं। श्रांदोलन की तीत्र भावना उत्तेजक है, किंठु जीवन का 
कठु सत्य नहीं वर्समान है। वेदना को मूर्स भावना के लिए उनके यहाँ 
भी कोई स्थान नहीं हे । निम्न-ब्ग की विवशता से सहानुभूति अवश्य हे, 
पूँलीवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की प्रेरणाएँ दो गई हैं, किंद 
वस्त॒श्यिति से भी बहुत दूर हं। गुजराती कलाकार कन्हैयालाल माशणखिक- 
लाल मुंशो ने अपने साहित्य के घरातल को यद्यपि बहुत उच्च रखा है, 
फिर भी दुर्वल-सवल वर्ग के उपयुक्त सर्वथा उचित साहित्य का निर्माण 
किया है। लिसमें जोवन की मूर्त भावना सर्वत्र प्रकट हे। लोपा-मरद्गरा! 
के स्थल ऐतिहासिक हैं। किंतु भावनाएँ चर्च््मान युग की परिस्थतियों 
से अवगत हैं। वाद-विशेष में उनकी गणना नहीं 'हो सकती किंठु जीवन के 
सूद्रम सत्य की क्रिया सर्वत्ष अभिव्यक दे । वह प्रगतिवादी व्यक्ति के लिए. 
देय हो सकती है, किन्तु वास्तविकता की दृष्टि से उसका मूल्य अल्प नहों है। 
मनोवेशानिक जीवन का महत्त्व अधिक दिया जाता है, पर यह आश्चर्य है 
कि उसके उपकरण सनोवैजश्ञानिकता से सर्वया पृथक रद्दते हें। इतना समर्थ 
मानव नहीं हो सका है कि इतर विषयों का भी समावेश अपने में कर ले | 
साम्यवाद के सिद्धांत के परिणाम-स्वरूप प्रगतिवाद, बौद्धिक आधार- 
मिक्ति पर अवलंबित होकर मनोविशान पर चल देने लगा है | किंद मनो- 
विशान का प्रत्येक निष्कर्ष तर्क पर आधारमृत है, इसे वह विध्दृत # र देता ह्दे। 
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और तक का दूसरा नाम असत्य है, इसे बौद्धिक क्रिया ने भी सिद्धः किया 
है । केवल तक पर लोहा को काठ और काठ को लोहा सिद्ध किया जा सकता 
है| और मूढ़ वर्ग उसी पर स्थिर होने में अपना हित देखेगा | श्रतः मनों- 
विज्ञान और बुद्धि का दुरुपयोग अनुचित है। आत्म-निश्चित भावनाएँ: ही 
अध्ययन की प्रौढ़ता द्वारा एक दिन दूसरे के योग्य बना देंगी, जब मानव 
मनोविशान या बुद्धि की यथार्थता का सहज ही में परिचय प्राप्त कर लेगा | 
सबके मूल में समाजवाद की स्थापना की भावना प्रच्छुच् या प्रकट रूप से 
व्याप्त रहती तो सीमा तक उसके प्रयास मान्य होते, परंतु आवरण या कृत्रिमता 
में भी अहं की भावना और साथ ही महत्वपूर्ण स्थान पाने का श्रत्य॑त 
लोभ वास्तविक ठोस और सत्य कार्य करने का अवर नहीं देता | 
जीवन को वद अनेक ठुलाओों पर तौलता है ; घटाव-बढ़ाव, अल्प- 
अधिक किसी पर बिना सोचे और विचारे निर्णय के रूप में बहुत कुछ कद 
देता है। यह कह देने की प्रदृत्ति निंदनोय है, घुर्य हे | जीवन इतना सस्ता 
और महत्वरहित नहीं है कि स्वतंत्र भाव से उसका स्वरूप निश्चित किया 
ज्ञाना संभव है। यों आंदोलन और प्रचार की पुष्ट्ता में उसका उपयोग- 
दुरुपयोग भी स्वतंत्र रूप से हो सकता है। परंतु जीवन को इतना संक्रीर्ण 
और विक्ृत रखना या बनाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता | वर्तमान 
युग में जीवन को खाने से ही अधिक संबंध है | इसके बिना उसकी उन्नति 
संभव नहीं, यह भी मान्य है । किंतु इसी एक दायरे के लिए उसे संचित 
रखने की आवश्यकता सिद्ध करना कहाँ तक श्लाध्य द्वो सकता है| जीवन 
को इसी एक खाने के साधन जुथने मात्र के लिए समझ्में तो मानव का 
कत्त व्य भी पूरा नहीं दो सकता । खाना एक ऐशसी समस्या है जिधके इल 
से इतना अवकाश भी नहों है कि कत्त उप्र को रूप-रेखा स्थिर करने की कोई 
चिंता करे। झआंदोलन इसलिए! करो कि खाना मिले, श्रघिकार इसलिए 
मंगो कि खाना मिले। उद्योग-घंघे इसलिए करो कि खाना मिले, व्यवहार 
युग के अ्रनुकूल बनाओ, प्रयोग अधिक करो इसलिए कि खाना मिले 
इस प्रकार खाने ते ही पूर्ण जोवन किस काम का है। स्वार्थ और 
विकृृत भाषों की उपज के परिणाम में कमेंमय जीवन को खाना या रोटो में 
बाँध दिया गया है। स्पष्ट है, यूरोप के विद्धान्त का प्रभाव दम लेकर 
बोलता दैे। खाने फे लिए हम जीते हूं परंतु भारतीय उंल्कृतिक मावनाश्रों 
की उक्ति है, जीने के लिए एम खाते हैँ, एक इस पर श्ाभित होकर चलना, 
दूसरा माया के झावरण में जीवन को रखना, ये ही प्रशत्तियाँ मानवता के 
र््‌< 
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पथ के लिए, नहीं हैं। मानव इनसे अच्छादित रहेगा तो राष्ट्रीय शक्ति 
निर्मल रददेगी, स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं रदेगी; सदियों से आतो हुई 
विचारधारा में प्रवाद्ित ट्ोना श्रानंदप्रद प्रतीत होगा। परतंच्रता भार- 
स्वरूप नहीं प्रतीत होगी । राष्ट्र की छ्ितचिंतना से दूर मानव रहेंगे, मर्रेंगे, 
जनमेंगे बस, इन दो के अ्रतिरिक्त उनकी कोई सिद्धि नहीं हो सकती | और 
साहित्य की इसीलिए सर्जना नहीं हुई कि बद मानवता का विष्यंस कर सिर्फ 
उद्दे श्यगह्दित निर्यय तक पहुँचाने मात्र के लिए वातावरण उपस्थित करे | 

इससे अधिक बहुत श्रधिक के लिए उसे कार्य करने हैं, उसका ज्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत और मद्त्वपूर्ण दे। उसमें भी जीवन-माग की महत्ता विश्व ,में 
सिद्ध है । स्वच्छ, सत््य और उद्दे श्यपूर्ण जोबन दी तो अमानुधिकता को दूर 
करने में सफल दोता है। उसीकी क्रियाये स्तुत्य हैं । जीवन की श्रवाघता और 
विविधता द्वी तो मनुष्य को सत्य मावनाश्रों में आलोडित और विश्वास करने 
के लिए. प्रेरित करती है । भोजन में ही सीमित जीवन के आगे उचित, अनु- 
चित, कर्चव्य-अ्रकत्त ब्य का विचार-प्रश्न नहीं उठता । क्रदा-हिंता, स्वार्थ, 
दम्म, वाचालता, ईर्ष्या, द्वेप की भावना में भोजन मात्र के लिए ही निर्मित 
जीवन, साहित्य के किसो भाग में ह्वित-पथ के निर्मित स्वीकृत नहीं दो सकता। 
अन्यथा पशु और मानव-जोवन की पृथकता व्यर्थ सिद्ध द्ोगी। दोनों को 
साम्य भावना रहेगी, कोई अन्तर, कोई वेषम्य नहीं रहेग। । ऐसा द्वी इष्ट है 
तो मानवता के प्रचार का उद्देश्य व्यर्थ और निष्फल है। प्रगतिवाद की 
समस्त जीवन-सम्बन्धी रचनायें खाने के चूल्दे में जल जाय॑, वही श्रच्छा 
होगा । 

खाने के अतिरिक्त अर्थ की उपयोगिता में भी जीवन का प्रतिष्ठान हो 
रहा है, इन्हें प्रभय न दिया जाय, यह कहने का मेरा अ्भिप्राय नहीं हे, 
साहित्य के ये भी अज्ज है, अतः: इन्हें भी स्थान प्राप्त हो, किन्तु इन्हीं में 
उलका देना, उलमक पड़ना साहित्य की प्रगति को रोकना है | विकास में ये 
पूर्ण रोड़ा लिद्ध इंगि, जिसका परिणाम भविष्य के जनों पर बुरा पड़ेगा | 

सुलमे हुये जीवन की अभिव्यक्ति सबके लिए. कल्याणकर सिद्ध होतो 
है | उस और की विमुखता साहित्य के रूप को बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं 
करती । मानव, प्रगतिवाद का निर्मायक मानव, अपनी बुद्धि का अपव्यय न 
करे, उसको सार्थकता उसोके सिद्धान्त में निश्चित है। राष्ट्र में अपना मदत्त्व- 
पूण स्थान रखना चाहता है तो उसके अनुरूप अपनी पृष्ठिभूमि का, अपना 
चैकप्राउश्ड प्रस्तुत कर ले, साहित्य और राजनोति में वम्पिलित भाग लेकर 
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वह किसी में प्रविष्ट होने की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता, ने इसका वह 
अधिकारी ही है। ऊँची स्तर पर स्थिर रहने वाले जीवन के भाव भी गुम्फित 
होने चाहिये, किन्तु प्रगतिवाद के पास इसके उपकरण नहीं हैं, यदि अपनों 
आधार-भूमि वह हृढ़ करना चाहता है, तो शअ्रह को भावना से निकलकर 
उदार भाव से सबके उचित को अहण करने की प्रवृत्ति का आश्रय ले और 
काव्य की लाक्षशिक-प्रवृत्तियों का अनुकरणकर जीवन के तत्य से पूर्ण साहित्य 
की सलेना करे। 
स्वच्छुतायुक्त ओद्धत्व या उद्दण्डता को प्रवृत्ति का परित्याय करे । 
प्रारम्भ की जिशासु भावना अधिक तीत्र होने के कारण उसके मन्तव्थों पर 
विश्वास किया जा सकता था, विशेषत: जावन की रक्षा वाले भाव को देख- 
कर । परन्तु प्रतिकूलता की अतिक्रिया ने शिष्ट पाठक में, उसके प्रति घुणा 
के भाव भर दिये | उत्साह के साथ उसका सहयोग दिया जा सकता था बितसे 
उसकी जड़ मजबूत हो सकती थी, किन्तु मानव के ऐसे महत्त्वपूर्ण आणश्रंग, 
जोवन हद को डावाडोल परिष्यिति में उसने ला छोड़ा, जिसके परिणाम में 
एक बिलगाँव-सा हो गया। कल्पना पर यथाथे को कूँची नहों फेरी जा 
सकती, किन्तु विचार में हृढ़ता और खत्यता नहां रहता, द्वदय की सहानुयूति 
दूर कार्य-माव ही व्यात्त रहते हैं, अतः यथार्थ के नाम पर कल्पना में 
जीवता लायी जाती है, जो निर्जीव ही सिद्ध होतो हे । 
शिष्ट; उच्च वर्मो' की सामन्तशाही अ्द्नत्ति स्वा्थंपूर्ण रहती है, श्रतः 
[घिकार-याचना को सदैव दबा देना चाहतो है; कह्यना का इसालए, सत्य में 
म-स्यान प्राप्त होता है। केन्द्रोभूत उपकरण-माव में कल्पना पर हृढ़ 
स्‍ने वाले साहित्य की सृष्टि होती है । सत्य पर आशित ययारय भावना, 
बस को कल्पना में नहीं समााविष्ट हो सकता। इसके अतिकूल, अतिकलन 
[| यह अर्थ हुआ कि ययाये का उत्प-त्वरूप अनिरिचत होन को वजह वह 
सा हुआ । अन्यथा काल्पनिक जोवन-साह्दित्य को अभिव्यक्ति निष्प्रयोगन 
र्य प्रमाणित द्ोती, विकास द्ोने पर वहां हुआ भी इस जीवन-साहित्य का 
वैथा विनाश हो गया | छायावाद के प्रवाह में कल्पना को विशेष महत्ता 
हों, अतः उसका जीवन-साइत्य काल्यनिक हुआ, जो अविश्वास भाव से 
'घिक देर तक नहीं रुक सका | 
प्रगतिवाद के साहित्यिकों ने अपेद्ित अंशों में मो कहों-कर्शी कालह्यनिक 
बन की दी सर्जना में सश्योग दिया है| निम्नवर्ग का अबनों सचलता का 
ने कराने के समय उसके झौद्योगिक जोवन पर भा ध्यान इिलाता है, जो 


श्श्द शिवक्‍न्द् 


अमावों श्रावश्यकताशों से घिरा है| समाजवाद को सबल बनाने के समर्य 
नहीं, अमावपूर्ण ज्वीवन इस भाव पर विश्लिष्ट होता है, जो विश को स्पष्ट 
बताता है, कल्पना का प्रच्छुन्न भाव अपनाया गया दे | प्रगतियाद की यह 
क्रिया, कमी हो उसकी निर्मलता सूचित करता है । 

कर्म में यथार्थता प्रदर्शिकर उसोकों ऋलल्‍पना में बँधने की प्रदृतति 
भविष्य के मार्म को श्रवरद्ध करने के लिए है। जोवन के विक्रास के मिम्रित्त 
उन प्रदृतज्ियों का आश्रय ऐेना अनावश्यक है जो उसके स्वरूप में निश्चयता 
नहीं ला सकती। कल्पना में श्रविश्वास की मावना है, जिसका आश्रय 
अनुचित है | यद्यपि साहित्य में विशेषकर उपमा-उपमेय के स्थल में उपस्यातत- 
गल्प की घटना-चक्र में उसकी नितान्‍्त श्रावश्यकता है फिर भो जीवन के साथ 
उसका निर्वाह कठिन है, चूँकि जीवन, एक सत्य आधार वस्तु है; झौर 
कल्पना श्रसत्य का उद्दीपन भाव है, श्रत: उसका सामज्जध्य इसके साथ नहीं हो 
सकता, यह कोई नवीन उाकि नहीं है, दिलनाग-काल के साहित्यिक लाक्षणिक- 
प्रद्मति की यह घोषणा है। इसके पूर्व भी यह निश्चय हुआ दोगा, आनन्द- 
उपकरणों में कल्पना आ सकती है, परन्तु सत्य से उसका फोई सम्बन्ध नहीं 
रदेगा | 

विचार की श्रधिकता में कल्पना एक विशिष्ट किन्तु अन्तर्भूत अक्ष दो 
गई है, अक्षय कोप छुटाने के समय मस्तिष्क की सारी शक्ति का व्यय हो 
जाता है, उस परिस्थिति में अपनी रक्षा करने के लिये काल्पनिक जगत का 
प्रश्रय लिया जाता है । प्रगतिवाद की बौद्धिक शक्ति सक्षीर्य हे, फिर किस बल 
पर सिर्फ यथार्थ और सत्य पर वह अवलम्बरित रह सकता है। दृश्य घटनाओं 
से पूर्ण प्रभावित है, इसे क़ोई अस्वीकार नहीं कर सकता, परन्तु प्रत्येक दृश्य | 
घटनायें अपना विशिष्ट महत्व रखें, यह भी तो आवश्यक नहीं है | उसके जो 
वर्ग-आधारभूत हैं, उनका कोई भी भाग सत्य और यथार्थ रह सकता है| 
अधिकार प्राप्ति के अनन्तर श्रशों को समाजवाद के शजत्रुश्रों के विनाश के 
लिए उत्पत्ति करने के निमित्त जो उत्तेजक भावनायें सबमें प्रविष्ट करायी 
गई , वे सब्र॒ विद्यमान थीं, जिसका आश्रय लेकर उन्हें प्रत्यक्षता या बस्तु- 
घ्यिति कराया गया। 

साम्यवाद की भावनाओं में भी कहीं-कई्टी कल्पना को प्रश्नय दिया 
गया है, किंत वहाँ वह बौद्धिक ही हे जिसे सभी नहीं लख सकते । विश्वार 
और सहानुभूति प्राप्त करने वाला कोई भी वाद जो भी जनता के समक्ष - 
स्पष्ट सिद्धान्त, दृशन्त रखे, उसे सफलता आस होकर रहेगी। कल्पना की 
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अधिगरत मी ऐसी सी होती है । अवसर या समय आने पर भो ऐसी भ्रान्ति 
हो जाती है कि मानव उसमें सत्य ही सत्य पूण देखता है। जन को आत्म- 
सात करने लिए, तत्व भाव की स्थापना अनिवार्य है, और पूण विश्वास से 
लक्ष्य उठाकर प्रवश्चना-शक्ति के द्वारा कल्पना में भी सत्य का प्रतिशन 
प्रदर्शित किया जाता है, तत्र सर्वताधारण को कोई ऐसा कारण नहों अभि 
शात होता, जिसके परिणाम में वह उसकी क्रियाओं में श्रविश्वाघख कर सके, 
और अ्रसत्य की भलक प्राप्त कर सके। यही कारण है कि प्रगतिवाद का 
काल्पनिक आधार सत्य में नहों परिणत होता। उस पर अटल रहने वाले 
हृढ़ विश्वास करते हैं; किसी आरगूमेश्ट, किसी तर्क को उसके प्रतिकूल 
सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं हैँ | सम्पूण निष्कर्ष है ।क प्रगतिवाद का नोवन- 
साहित्य अपूर्ण, अध्ढ है । 


प्रगतिवाद ओर राजनीति 


साहित्य का राजनीति से संबन्ध-पूर्णता के दृष्टिकोए! से गद्दरा है, पर 
साथ ही यह भी सत्य है, उसमें यह बाँधा नहीं जा सकता। राजनोति का 
क्षेत्र इससे सर्वथा भिन्न है उसके उपकरण मान्न ही जुटाने का इसे अधिकार 
प्राम है, जिसके लिए वह राष्ट्रीय मावनाओं को अपनाता है। स्वतन्बता 
प्राप्त के लिए राजनीतिक श्रान्दोलन अपने में पूण है किन्तु साहित्य उसके 
लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहना भी भ्रान्तिपू्ण है। उसकी व्यापक 
भावनायें हैं, स्वतन्त्रता का उनमें अत्यन्त अधिक महत्त्व है । किन्तु राजनोति 
के आगे हृदय का प्रश्न नहीं उठता, देश की वत्तमान, विद्यमान बोमिल 
समत्याथों के इल का प्रश्न उसके सम्मुख है विशेष रूप से, प्रवल रूप से | 
दय की श्रनुभूत्ति, आनन्द, रख से जैसे उसका एकदम नहीं, कोई नहीं 
सम्बन्ध है, परन्तु साहित्य के ये मूत्त और प्रधान भावपू्ण विशिष्ट अंग है 
जिनको वह किसी भी परिस्थिति में श्रवदहेलना नहों कर सकता। और विश्ञान 
विज्ञान के पत्तमान युग ने ऐसी परिस्थिति उपस्थित कर दी है, बिससे 
प्रभावित ह्वोकर अपने को राजनीतिश घोषित करने वालों ने साहित्य को 
राजनीति में सम्पूर्ण प्रविष्ट आधार वच्चु मानने के लिये प्रेरित किया है । 
और भौतिकवाद की सत्ता स्वीकारकर, वातावरण के अनुकूल ले चलने के 
लिए कुछ लोगों ने साहित्य फो राजनीति फे अन्धन में बावथने का अनुन्ित 
प्रयास भी किया हे । परन्तु राजनीतिक निष्कर्ष या निर्णय ने साहित्य को पृथक 
रहने, रखने का हो प्रयास किया | 


२१३० शिवसंन्द्र 


सत्य भाव और आस्था का परित्याग कर दिया जाय तब मी कहनीं 
या स्वीकार करना होगा, अतोत की राष्ट्रीय परिस्थितियाँ राजनीति से पूर्ण थीं 
कोई भी सत्ता तमी अपना प्रभाव जमा पाती थी, जब उसकी जड़ में राजनीति 
की पैठ होती थी। घमम या स्वार्थ किसी भी युद्ध को समझ रखा जाय, स्पष्ट 
प्रतीत होगा, उस समय की राजनीति ठोस और पूर्य थी। उसकी शक्ति 
अन्लुग्ण नहीं थी । उसका क्षय असम्मव था। चाणक्य को राजनोति में इतना 
बल था कि उसके आगे शत्रुओं की कोई भी शक्ति व्यर्थ छिद्ध हुईं । व्यापारिक 
चातुर्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त चाणक्य की नीति का प्रश्रय लेना 
अनिवार्य है । 
किराताजुनीय' श्रेष्ठ काव्य-अन्य है, किन्तु राजनीति की रर्वसाधक शक्ति 
की समस्त क्रियायें उसमें वर्तेमान हैं। एक-दूसरे के शत्रु का किस प्रकार मेद- 
भाव या आन्तरिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, इन सबकी सुन्दर 
व्यवस्था उससे प्राप्त होगी। किन्तु काव्य के अन्तर्गत ही । राजनोति की 
समस्त क्रिया, कार्यशील भावनायें हिताहित की सामग्रियाँ एकनित कर गयीं | 
किन्तु साहित्य के विशिष्ट अंगों का मूल उच्छेदुन कर नहीं। उन अंगों की 
सर्वन्न प्रभावपूर्ण व्यापि रही। साहित्य के आधार को न अहणणकर यदि 
राजनीति मात्र का विश्लेषण हुआ होता तो निश्चय ही स्थायी या कार्य-प्रयोग 
के उपयुक्त किराताजुनीय नहीं प्रमाणित होता | 
भारवी' की विलक्षण बौद्धिक क्रियायों ने साहित्य के घाथ राजनीति का 
छाउछा सामझस्य प्रदर्शित किया । टाल्सटाय की साहित्यिक सूृष्टियाँ क्रान्ति फे 
अभिभूत थीं, किन्तु राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए, उसने साहित्य के आच्छादित 
सन्दर्भो का परित्याग नहीं किया | वे अपनी जअगइ पर ज्यों के त्यों स्थित रहे | 
अन्य राजनीतिक आधार भी 'साहित्य में ही सम्मिलित हैं, किन्तु यह कहीं भी 
आप नहीं पा सकते कि राजनीति की गुणग्राइकता में साहित्य अपनी 
सारी शक्तियाँ अर्पित कर रहा है। राजनीति को विभिन्नता या विचिछुन्नता, 
इस दृष्टि से आवश्यक भी है कि व्यक्ति को ऐटिक आकांक्षा का प्रश्म वह 
नहीं उठा सकती | 
मस्तिष्क की समूल चेतना उसका साथ नहीं दे सकती, बुद्धि का सक्रिय 
उद्योग साहिल में दी सन्निविष्ट हे | व्यक्ति का विश्लेषणकर, उसके मन्तब्यों 
अधिकारों की साप्रेज्नता-मिप्रेक्ञा सिद्ध करने का साहित्य को ही अधिकार या 
शक्ति प्राप्त है। समूह की अमिव्यक्तियाँ मी उसीके द्वाराहों सकती ई। 
व्यक्ति और समूह फा उत्तोलन राजनीति से न्यायपूर्चक नहीं हो सकता। 
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यद्यपि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उसौको दिया गया है | परन्दु अवसर 
आने पर साहित्य उस अधिकार की उपेक्षा भी कर सकता है। राजनीतिक 
शक्ति उसका मरकर भी विरोध करने में अ्क्षम होगी। चूँकि ऐसे स्थल में 
साहित्यिक क्रियायें बड़ी सबल सिद्ध होती हैं | 
हृदय की सरसता राजनीत्तिक की शुष्कता के साथ नहीं चल सकती | 
श्ौर ठीक उसके विपरीत वत्तमान मारतोय भू-भाग के व्यक्ति हिन्दी-साहित्य 
को राजनीति में स्थान हं ढने के लिए वित्रश कर रहे हैं । परन्तु मूल की 
सजग भात्रना विस्मृत नहीं हो सकती कि साहित्य श्रपने लिए हृ8 पर दृढ़ 
होकर स्थान नहीं हँढ़ता | यदि ऐसा हुआ तो उसकी निर्बेलता सिद्ध हुई । 
जीवन को लेकर साहित्य विद्यमान है तो उसका स्थान कहीं मी सुरक्षित है । 
शआ्राज के प्रमतिवाद के विश्लेषण के आाघार, श्रौर मूल परिणति, 
राजनीति में निहित है। साहित्य के अ्रन्य महत्त्वपूर्ण अंगों की व्याख्या चह 
अनावश्यक समझता दे । परन्ठु उसके सर्जक को कैसा भी कातावरण उपस्थित 
करने के पूर्व इसकी आवृत्ति कर लेनी चाहिये कि राजनीति एक अंग मात्र 
है, और सादित्यपूर्ण नहीं, सम्पूर्ण है । राजनोतिक अंग मध्त््वपूर्ण है, किन्तु 
साहित्य के श्रन्य श्रंगों को ढोने में सर्वथा श्रसमर्थ एवं श्रपू्ण है। जीवन 
की सत्य आख्यायिका का विकास साहित्य के मार्गों द्वारा सम्मव है, और 
राजनीति, जोवन के सक्षम उपकरणों को न एकन्र कर सकती है, न वैता 
शिय वातावरण ही उपस्थित कर सकती हे | 
फ्रायड” की विवेचनाओं के श्राधार पर मनुष्य अपने मस्तिष्क का 
विकास देखना चाहता है; उसके इस सिद्धान्त का वह अधिक पोषक है कि 
समस्त विश्व एक सेक्स है; यह सेक्स जिशज्ञासु की प्रवृत्ति को उद्दोप्त रखता है 
जिसमें वि्ञासिता की पुष्टि निद्धित है। युवक प्रद्ृचि इससे अधिक प्रभावित 
है। एक आधार, एक सुनिश्चित मार्ग पर चलने में वह अथक है, 
चूँकि उसे झ्राधार हिथिर करने एवं मार्ग सुनिश्चित करने आता नहीं, छिफ 
मध्तिष्क पर ही अवलम्बित द्ोकर श्रग्नतर होता तो भी सीमा तक उप्तके 
उद्देश्य में पूर्ति सम्भव थी। किन्तु ग्रनेक जड़ व वादों में पढ़कर शक्ति 
खोता है, विवशता है, खोनो ही पढ़तो है। और बढ़वाद मस्तिष्क फो साथ 
लेकर बढ़ने देने का श्रवसर नदों देता, फलत: बुद्धिवादी होता हुआ भो बढ 
निर्वल बुद्धि वाला ही प्रमाणित दोता है । 
बुद्धिवादी न होक्सले' वेशानिक छिद्धाग्त पर श्रारूढ़ हो सफना है, न 
फ्रायड फे सेक्‍स पर अवलम्बित हा सकता है। यद्यपि बुद्धिवादी इनके मर्तों, 
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सत्य भाव और आस्था का परित्याग कर दिया जाय तब मी कइनीं 
या स्वीकार करना होगा, अतोत की राष्ट्रीय परिस्थितियाँ राजनीति से पूर्ण थीं। 
कोई भी सत्ता तभी अपना प्रभाव णमा पाती थी, जब उसकी जड़ में राजनीति 
की पैठ होती थी। धर्म या स्वार्थ किसी भी युद्ध को समक्ष रखा जाय, स्पष्ट 
प्रतीत होगा, उस समय की राजनीति ठोस और पूर्ण थी। उसकी शक्ति 
अक्षुएण नहीं थी। उसका क्षय असम्भव था। चाणक्य की राजनीति में इतना 
बल था कि उसके आगे शन्नुओं की कोई भी शक्ति व्यर्थ सिद्ध हुईं | व्यापारिक 
चातुय में सफलता प्राप्त करने के निमितत चाणक्य की नीति का प्रश्नय लेना 
अनिवाये है । 

(किराताजुनीय! श्रेष्ठ काव्य-ग्न्य है, किन्तु राजनीति की सर्वसाधक शक्ति 
की समस्त क्रियायें उसमें वर्त्तमान हैं । एक-दूसरे के शत्रु का किस प्रकार मेद- 
भाव या आन्तरिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, इन सबकी सुन्दर 
व्यचस्था उसमें प्राप्त होगी। किन्तु काव्य, के अन्तर्गत ही। राजनीति की 
समस्त क्रिया, कार्यशील भावनायें ह्विताहित की सामग्रियाँ एकत्रित कर गयीं | 
किन्तु साहित्य के विशिष्ट श्रँगों का मूल उच्छेदन कर नहीं। उन अंगों की 
सर्वत्र प्रभावपूर्ण व्यात्ति रही। साहित्य के आधार को न ग्रहणकर यदि 
राजनीति मात्र का विश्लेषण हुआ होता तो निश्चय ही स्थायी या कार्य-प्रयोग 
के उपयुक्त किराताजुनीय नहीं प्रमाणित होता | 

भभारवी” की विलक्षण बौद्धिक क्रियायों ने साहित्य के धाथ राजनीति का 
ग्रच्छा सामझस्य प्रदर्शित किया | टाल्सटाय की साहित्यिक सृध्टियाँ क्रान्ति से 
श्रभिभूत थीं, किन्तु राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए. उसने साहित्य के आच्छादित 
सन्दर्भों का परित्याग नहीं किया | वे अपनी ज्ञगह पर ज्यों के त्यों स्थित रहे । 
अन्य राजनीतिक आधार भी 'साहित्य में ही सम्मिलित हैं, किन्तु यह कहीं भी 
आप नहीं पा सकते कि राजनीति की ग़ुणग्राइकता में साहित्य अपनी 
सारी शक्तियाँ अ्रर्पित कर रहा है । राजनीति की विभिन्नता या विच्छिन्नता, 
इस दृष्टि से आवश्यक भी है कि व्यक्ति की ऐहिंक आकांक्षा का प्रश्न वह 
नहीं उठा सकतो । 

मस्तिष्क की समूल चेतना उसका साथ नहीं दे सकती, बुद्धि का सक्रिय 
उद्योग साहित्य में ही सन्निविष्ट हे। व्यक्ति का विश्लेषणकर, उसके मन्तब्यों, 
अधिकारों की साप्रेज्षता-निप्रेज्ञा सिद्ध करने का सादित्य को ही अधिकार या 
शक्ति प्राप्त हे। समूह की अ्रमिव्यक्तियाँ मी उसीके द्वारा हो सकती हू । 
व्यक्ति और समूद का उत्तोलन राजनीति से न्यायपूर्वक नहीं हो सकता । 
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यद्यपि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उसोको दिया गया है| परन्तु अवसर 
आने पर साहित्य उस अधिकार की उपेक्षा भी कर सकता है। राजनीतिक 
शक्ति उसका मरकर भी विरोध करने में अक्षम दोगी। चूँकि ऐसे स्थल में 
साहित्यिक क्रियायें बड़ी सत्र सिद्ध होती हैं | 

हृदय की सरसता राजनीतिक की शुष्कता के साथ नहीं चल सकती | 
श्रौर ठीक उसके विपरीत वत्तम्रान भारतोय भू-भाग के व्यक्ति हिन्दी-साहित्य 
को राजनीति में स्थान द्वं ढ़ने के लिए; विवश कर रहे हैं| परन्ठु मूल की 
सजय मात्रना विस्मृत नहीं हो सकती कि साहित्य अपने लिए हृठ पर दृढ़ 
होकर स्थान नहीं द्वंढृता | यदि ऐसा हुआ तो उसकी निर्बलता सिद्ध हुई । 
जीवन को लेकर साहित्य विद्यप्रान है तो उसका स्थान कहीं भी सुरक्षित है | 

आज के प्रगविवाद के विश्लेषण के आधार, और मूल परिणति, 
राजनीति में निहित हैं। साहित्य के अन्य मद्तत्तपूर्ण अंगों की व्याख्या वह 
अनावश्यक समझता है | परन्तु उसके सर्जक को कैसा भी वातावरण उपत्यित 
करने के पूर्व इसकी आवृत्ति कर लेनी चाहिये कि राननीति एक अंग मात्र 
है, और सारित्यपूर्ण नहीं, सम्पूर्ण है । राजनीतिक अंग महि्त्वपूर्णा है, किन्तु 
साहित्य के अन्य अंगों को ढोने में सर्वया श्रसमर्थ एवं अपूण है। जीवन 
की सत्य आख्यायिका का विकास साहित्य के मार्गों द्वासा सम्भव है, और 
राजनीति, जोवन के सक्षम उपकरणों को न एकन्र कर सकती है, न वैसा 
शिय वातावरण ही उपस्यित कर सकती है | 

क्रायड” की विवेचनाओ्रों के श्राधार पर मनुष्य अपने मस्तिष्क का 
विकास देखना चाहता है; उसके इस तिद्धान्त का वह अधिक पोषक है ऊलि 
समस्त विश्व एक सेक्स है; यह सेक्‍स जिज्ञासु की प्रवृत्ति को उद्दीप्त रखता है 
जिसमें विलासिता को पुष्टि निहित है। युवक प्रद्डचि इससे अधिक प्रभावित 
है। एक श्राघार, एक सुनिश्चित मार्ग पर चलने में वह श्रथक है, 
चूँकि उसे आ्राघार स्थिर फरने एवं मार्ग सुनिश्चित करने आता नहीं, सिफे 
मस्तिष्क पर ही श्रवलम्बित होकर श्रग्रसर होता तो भी सीमा तक्क उपतके 
उद्देश्य में पूर्ति सम्मव थी। किन्तु अनेक जढ़ व वादों में पड़कर शक्ति 
खोता है, विवशता ऐ, खोनी दी पड़ती है । और बड़वाद मस्तिष्क को साथ 
लेकर बढ़ने देने का श्रवघर नहीं देता, फलत: बुद्धिवादी दाता हुआ भो बह 
निरबल बुद्धि वाला ही प्रमाणित होता है ! 

बुद्धिवादो न होक्सले! वैज्ञानिक सिद्धान्त पर झारूढ़ हो सकता है, न 
फ्रायद् के सेक्‍स पर भवलम्पित हां तड़ता है। यद्यपि बुद्धिवाटी इसह मतों, 
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सिद्धान्तों का स्वतंत्र रूप से श्रष्ययन करने का श्रधिकारी है, फिसा मूल में 
ही पढ़ने के उपरास्त के निष्कय पर सोच लेना चाहिये। श्रन्य मानवीय 
आवश्यक उपकरणों पर दृष्टि ठालने के पश्चात्‌ उनके श्राघोन विषयों का 
ग्रध्ययन करना चादिये। सर्व दिशाश्ं की ग्रजानता में ही उसे यद्द कौ्टना 
ऐमा | वैसी दशा में कुछ सुनिश्चित करने में श्रवमता हो रदेगी । उन 
दोनों फी मान्यताश्रों से प्रभावित द्वोने फा सबसे चढ़ा कारण यह है कि 
उनकी श और श्रग्रपर होने में मस्तिष्म की शक्ति ब्यम करने की श्रावश्यकता 
नहों दोती है। उत्ती मायुकता उस श्रोर बढ़ने में अधिक प्रेरिणा देती है । 
फलतः वास्तविकता से दूर दो विसम-स्थल पर वे पहुँचते हैं । 

चैसी स्थिति में राननीतिक भावनाओं को श्रपने में स्थान देंगे तो उसके 
प्रति कोई समझ की शझाच्छी दृष्टिया प्रास्था नहीं रहेगी। श्रौर वत्त मान 
जगत्‌ के युवक उपयुक्त व्यक्तियों से श्रधिक प्रमावित फी श्रवस्था में ही राज- 
नीति को प्रश्नय देते है या स्रध्ययन का सिपय बनाते हें। राजनीति का मद्ृत्त्त 
अस्वीकार करने के लिए. साहित्य श्राग्रद या नियेघ नहीं फरता, राजनीतिक 
खधिष्ठाता या उसका सम्मानित व्यक्ति उसके लिए, श्रद्धा या आस्या फा पात्र है। 

किती मी दशा में उसकी उपेद्ा नहीं की जा सकती। दुःख-दोनता, 
दारिद्रय का वण न करने वाला साहित्यिक राजनीतिक शब्द से नहीं श्रमिद्वित 
द्ोगा | और प्रगतिवादी उसे इसके बिपरीत राजनोतिक ही कहेंगे | गष्ट्र की 
श्रभिव्यक्ति साहित्य में निदित है, श्रतः राजनोतिकों की राष्ट्र में मी उसकी 
महा है| गान्धो जो एक मद्दान्‌ राजनोतिक व्यक्ति हैं, किन्तु उनकी सम्पूण 
क्रियाश्रों का एक दिन ऐसा प्रभाव हो जाता है कि वे क्रियाये एक दिन वाद 
का रूप लेती हैं, और गान्धोवाद साहित्य का श्रंग बन जाता है। परन्तु 
गान्धीजी की क्रियायें स्थान पा सकी, साहित्य उसमें स्थान न पा सका। 
गान्धीवाद का उचस्तोलन साहित्य की ठुला पर हुआा। दूसरी बात यह कि 
राजनीति लड़ाई लड़ सकती है, परन्तु परिणाम में किसो स्वरूप मिश्चय में 
उसे साहित्य का प्रश्रय लेना अनिवार्य होगा | साम्पयवाद से प्रभावित समाज- 
वाढ की स्थापना के लिए साहित्य को भी आवश्यकता द्वोमों। परन्तु पूर्व में 
ही निर्माण का आधार साहित्य होना चाहिये, राजनीतिक को नहीं | निर्माण 
के आधार में राननीतिक मावनायें नहीं रहनी चाहिये। किसी मो आन्दोलन, 
इड़ताल को ही साहित्य में स्थान प्राप्त होगा | और शेष अंग्र छुट जायैंगे तो 
ऐसा होने पर वर्तमान थुगा की परिध्यिति का सच्चा ज्ञान सबको नहीं प्राप्त 
होगा, फलत: उस युग के साहित्य को महा कम द्वोगी | 
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योरप के साहित्य की यह विशेषता है कि वत्तेमान को वह मागने नहीं देता, 
चुरत उसे आत्मसात कर लेता है | परन्तु इमारी परिष्यितियाँ परतन्त्रता की 
भावनायें राजनीतिक खृष्टियों का उल्लेख करने में सहायता नहीं देतों । 
परन्तु प्रत्येक आवश्यक आन्दोलनों, इड़तालों को साहित्य में छवश्य स्यान 
देना चाहिये। अन्यथा युग की दृष्टि में वह महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध होगा । 
गांधी जी के उपवास या कांग्रेस के आन्दोलन भी खाहित्य में ग्राहय हैं । 
डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में:--गान्धी जी के २११ दिन उपवास का 
साहित्य २१ वर्ष का साहित्य होना चाहिये था, परन्तु इस श्रोर दो-एक 
साहित्यिकों का ही ध्यान गया | 
इसका आशय हुआ कि उठ युग, उस वर्ष का साहित्य अपूर्ण साथ ही 
असत्य भी हुआ । इस प्रकार की उपेक्षा करने वाले साहित्य में अस्थायित्व 
रदेगा | परन्तु इसके साथ के अन्य अंगों या घटनाओं का परित्याग भी 
अनुचित होगा | प्रगतिबाद अन्य मद्दत््व्पूर्ण श्रमों की उपेक्षा करने का 
आदेश देता है, राजनीतिक जड़ों को ही श्रपनाना साहित्य का वर्तमान युग 
में कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा उसका मम्तव्य है। 'डो० एच० लरेन्स! को 
राजनीतिक उक्तियाँ साहित्य के लिए अधिक आह्य हैं। चूंकि जीवन के 
सम्पूर्ण पयों का उनमें समर्थन है, जिसे प्रयतिवाद अस्वीकार करेगा । 
डसे 'रोबिन्सन क्रूसी? की मान्यतायें प्रभावित करेंगी । श्रभाव, दुःख- 
दारिद्रय, आवश्यकताओं का वन करना ही इृष्ट हे। राजनोतिक अवलम्ध 
विषयों को ही उसने अपनाया है, साहित्य में उनसे श्रधिक इनका महत्व द्वं। 
प्रगतिवाद का यह सिद्धान्त भी अ्रग्माह्म है कि एक साद्ित्यिक का 
श्रेष्ठ राजनीतिक से कभों श्रधिक महत्व नहीं है। साहित्यिक, राजनातिक 
भावनाओं को व्याख्या कर सकता है, उठकी आवश्यकवार्ये; उत्तकों या 
परिस्थितियों का वह दिग्दर्शन करा सकता है। परन्तु राजनोतिक साहित्यिक 
के लिए. सब्र कुछ नहों कर सकती । हाँ, उसके विकास का साघन डंटा 
सकती है, परन्तु वह भी यदि प्रगतिवाद के विचारासुधार राजनातिक हुँ्मा 
तो इसके लिए भी एकदम अदन्ञम रदेगा। 
साहित्य पर राजनीति का विशेष प्रमाव अश्युम का लक्दयय हे । प्रगति 
बाद, क्रान्ति के सर्जकों की नोति को अपनाता है | माक्त को अभिव्यक्ति 
को वह सादित्व के विकास के लिए श्ावश्यक समझता ६। माक़्छ एह़ 
धैद्धिक व्यक्ति था, जिसके विचार जड़वादियों के लिए अनुकरयाय दवा सडठ 
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हैं, चूँकि उनका जीवन से कम सम्बन्ध है। जड़वादा जीवन की ययायेता से 
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दूर है, भर भविष्य के साहित्य में नौद्धिकता के नाम पर इसका प्रा प्रयोग 
कर रहे हैँ। माक्म ऊे नाम पर ऐने अनेक मार्सों के प्रचार दो रे ई, हो 
गजनीतिक लिए सुच्यवध्यित फहला सफना है, परन्तु सादित्य के लिए वह 
घातक है । बौद्धिकता की श॒ुप्फत्ता, साहित्य की म्रियाश्रों को शिथिल बना देती 
है। मात फे विचारों से प्रगतिवाद प्रमावित ऐ, श्रतः उसीके अनुरूप साहित्य 
का निर्माण चाहता है। उसीके दृष्टिकोण के श्रावार पर सादित्य को मापता है, 
उसका विश्लेषण करता है । फलत: सादित्व का भर्रिष्य अमुस्दर है । 

मात की बौद्धिक श्रमिव्यक्तियों में न्नीवन मूर्तमावना में ाधिक नहीं 
है, शपने श्राप में वे राजनीति के लिए पूर्ण कदला सकती हैं| प्रगतिवाद 
जोरों से तल लेकर उसके प्रयोगों का सादित्य में प्रयोग कर रहा है| 
प्रयोग रे पूर्व साहित्य के मत्रिध्व पर उसे होचफर निर्णय कर लेना सादिए 
कुछ पिवास पर पहुँते हुओ«ों का कहना है, साद्दित्य में माकस की बौद्धिकता 
कार्य नहीं करतो है परन्तु उसको श्रधूरी उत्ता स्वरीफार करने वाले उसोकी 
भावना वी अपनाकर काव्य की सूट्टि कर रहे हूँ :--ग्राये दिन मारताव साहित्य 
में मावर्त के नाम पर चौद्धिकता का श्रथिकाविक समावेश द्ोता जा रहा है, 
जो सादित्य के लिए शुम नहीं जान पड़ना । माकस का प्रत्यक्ष जड़वादा,सम्राज- 
बाद, राजनीति का सुन्दर व्यवध्या का एक बहुत दी उपयोगी और मुन्दर 
दर्शन है, पिन्तु जीवन के सभी क्षेत्रों में उसे सीधे स्वीकार कर लेने से 
दल्याण की समावना निश्चय ही शिथिल पड़ जायगी | 

जीवन निर्माण-मात्रनाओं में शिग्िलता नहीं आती, यदि माय के 
सारे विचारों को जीवन में रुम्मिलित नहीं किया जाता, विशेषत: उसकी 
बौद्धिक क्रियायें नहीं अपना ली जातीं | यहां के साहित्यिकों फो जीवन के लिए. 
ठदा स्मरण रखना चाहिए :--साद्दित्य का आधार सम्पूर्ण जीवन है ।! 
प्रभतिवाद कठानित्‌ इसे श्रस्वीकार करता दे, लिसका कारण उसऊरी सम्पूर्ण 
राजनीतिक भावनायें ई | मादर्स चेतना को जीवन में स्थान नहीं देता, ब्रह्म के 
आनन्द का, उसके आगे कोई मूल्य नहीं, जड़ पदार्थ को ही श्रपनाना, वह 
सर्वश्रेष्ठ कर्चव्य मानता है 

बैठी परित्यिति में उसकी भावनायें, उसके सिद्धान्त साहित्य के लिए 
उपेक्षित दंगे । प्रगतिवाद इमेशा मास को प्रधान मानकर, आदर्श मानकर 
साहित्य की सृष्टि करने के लिए कहता है, जिसका परिणाम भयद्ुर होगा, 
अहितकर द्वोगा | प्रगतिवाद के दिद्धान्तों के अनुसार शाननीति की परिणति 
साहित्य में होनी चाहिये, इसलिए, कि समाजवाद की स्थापना करनी है, 
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जिसका राजनीति से अधिक सम्बन्ध है । परन्तु हमें देखना बह है साहित्य में 
उसको क्रियारयें निहित हैं, या नहीं | 
राजनीति में जीवन का विश्लेषण सम्भव नहीं, साहित्य के किसी भी 
भाग में जीवन की महत्ता स्वीकार की गई है, इससे शून्य कोई भी खाहित्व 
महत्व नहीं रखता है। राजनीतिक भावनाओं से जो प्रभावित या पुष्ट हैं, दे 
ही प्रगतिवाद्‌ की अन्तरज्ध व्याख्या करते हैं। उनके सामने मज़दूरों को 
एकाधिपत्य वाली भावना ही उपस्थित रहती है, जो साहित्य के लिए, भी 
चाइते हैं। और प्राचीन सुदृढ़ श्मारतें भी ढाह दी जावे, इसके लिये आम्दो- 
लगन करते हैं। वह साहित्य युग के साथ नहीं चल सकता जो मजदूरों के 
अधिकार-प्रश्न के लिए न लड़े | और उनकी स्थिति का चित्रण न करे । 
प्रगतिवाद का जहाँ विशुद्ध अर्थ अग्रहण किया जाता है, वहाँ उतका 
में विरोध नहीं करता, किन्तु हाँ सिर्फ रूस का समाजवादी सिद्धान्त कार्य 
करता है, और जहाँ उसीका महत्त्व स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणाम 
में प्रगतिवाद का राजनीतिक भाव मूर्त होकर व्यक्त होता है, वहाँ उसका 
अमिप्राय सिद्ध हो जाना स्वाभाविक है। प्राचीनता को दाह देने की प्रयूत्त 
राजनीति की ऋान्ति से निकली, भारतीय राजनीति की सचलता यहाँ 
व्याप्त, रहती तो ऐसा सम्भव नहीं था, किन्तु वत्तंमान परिस्थिति में प्रमति- 
वाद की राजनीतिक भावना रूस की है, जो ठाम्यवाद की स्थापना के लिए 
अवतरित हुई । 
इसी प्रभाव से, उसेका अनुक्रणकर प्रगतिवाद उस सारित्य का विरोध 
करता है, जो जीवन की विपम परिस्थितियों को लेकर अपने में पूर्ण है । 
होमर, शेक्सपीयर, दांते, मिल्टन, शेली, कीदस, गेरे और गालल्‍्तंत्र्दी की सष्ट 
के विध्व॑ंस से साहित्य श्रपूर्ण-सा प्रतोत होगा । इनकी उपेक्ताकर सादिस्य के 
विकास की एम आशा नहीं कर सकते | 
प्रगति का अर्थ सह्ठीर्ण नहीं है। राजनीतिक भावनाओं, दिद्धान्तों में 
चातुर्य सबल है जो साहित्य की कला को रहा में असमर्थ है। कला जीव 
चेतना से अ्रधिक सुसम्बद्ध है, जो कियो सोमित वर्ग के श्रानदोलन में सल्निवि् 
नहीं ऐो सकती। सामन्तशादह्ी या पूलीवाद फे विरोध में हो प्रगतियाद 
जोर देकर श्रावाज उठाई है, जो राजनीतिक वातावरण के लिए ही उपयुद्द 


न्‍्ज न्‍ हनी 
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थी | परिध्यिति और जीवन से जहाँ प्रयोशन था वर्धा साहित्य वी भावदाये 
मेफा में उत्तेशना, प्रान्दोज्नत, 


उफल होतीं, वाम्यवाद या समाजदाद की पृष्ठभूमिका में उत्तेज्नर 
क्रान्ति सम्मिलित कार्य करते एँ जो राजनीति के प्रधान श्ंग हूँ, इस 
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दृष्टि से उनका महत्त्व कम नहीं है। परन्तु उन्हीं भावनाओं से युक्त साहित्य 
को अपने यहाँ वे स्थान देते हैं जो प्रयतिवाद की राजनीति का पोषक है| 

कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता सत्र उसीके आधार पर अवलम्बित 
हैं। आमीण-वातावरण का चित्रण-वर्णन करना प्रगतिय्राद विशेष रूप से 
चाइता है, जो किसी भी वाद से अ्रमिद्वित होने वाले साहित्य में हो सकता 
है, दोता है| श्रद्धा-मक्ति के समनन्‍्दय में राजनोतिक नेता के स्वागत उनके 
शुणों का, उनके कार्यो' का परिचय साहित्य ही देता है, परन्तु प्रगतिवाद की 
तरह, उसकी झट में राजनीति का कोई भी कार्य नहीं होता । प्रगतिबाद का 
शिष्ट , स्वाभाविक अर्थ ही किसी को ग्राह्म होगा, राजनीति की आंगिक क्रिया 
भी वहाँ उपेक्तित होंगी। राजनीति के वातावरण स्वतः साहित्य में स्थान 
पर्येगे, चू कि वे उपेक्तित होने योग्य नहीं हैँ । परन्तु सिर्फ, राजनोति ही एक 
में पूर्ण रहेगी, जिसका वर्णन-चित्रण प्रगतिबाद में ही सम्मव होगा तो परि- 
णाम भी सुस्पष्ट है, सिफे राजनोति ही उसे ग्रहण करेगी, चूँ कि वह उसी- 
का वस्तु हागी | 

परन्धु प्रारम्भ की इस भावना का सदेव स्मरण होना चाहिये कि प्रगति- 
वाद साहित्य की वस्तु है, राजनीति की नहीं । इसके विपरात परिणाम में 
प्रतिकूल भावना यदि अपने आ्रापमें सफल हुई तो निश्सन्देद प्रगतिवाद- 
पूर्ण और स्थायो द्ोगा। राजनाति को सबलता इतनी व्याप्त हे कि स्वतः 
किसी भी साहित्य में मूर्स होकर वह आयेगी, इसके लिए साहित्य को कुछु 
नहीं करना होगा । और यदि इससे विम्रुख साहित्य हुआ तो इसका श्रमि- 
प्राय यह हुआ कि अपने युग का वह अतिनिधित्व चल लेकर नहीं करता है । 

अन्य अंगो-प्रत्यक्षों के साथ राननोति भो पृथक उसमें व्याप्त है, फेवल राज- 

नीति ही की भावना उसमें नहीं है । हु 

और कहना नहीं होगा कि प्रगतिवाद में फेचल राजनीति काब फरदी 
है। शेष भाग को उसमें प्रश्रय नहीं प्रा्त है । 

भारतीय साम्यवाद को सननीतिक भावनाओं में जोचन की कियार्ये मूर्स 
होकर विद्यमान हैं। शत: उनका साहित्य में समावेश होना अस्वामाविरु 
नहीं है। चूँकि भारतीय साम्यवाद गान्धोवाद से अनुप्राशित या प्रमाधित 
है। उदार भावनायें, सत्य के प्रति झास्या प्रकट करती हैं, इसलिये दाद्िित्व 
उन्हें सहज ही में श्रात्मतात कर लेगा। गान्योदाद का राहनोतिर पह्ध रा 
की स्वतन्त्रता-प्रात्ति के च्ेत्र फे लिए चाहयंदृण कार्य रुरता है, पर्व झोषन 
में जाने के लिए उससे पृथक हटकर सद्व्पारद्दार को करियायें एच्त्र झरता 


श्द्८ शिनचब्द्ध 


है। ये व्यावहारिक कियाे सादित्य का सिशिष्ट हंग शिद्ठ हो बसी ह यदि 
उनका प्रयोग-उपयोग अनुचित ने हो | 

'. गान्योबाद का साम्यबाद, सामाजिक दृ्टिफाध को एक्‍्द्रम जनता के 
निफट रखता है। बौद्धिकशकियाँ मो उसमें केद्धोमूत है, साथ एी गास्धीयाद 
के दार्शनिक विचार मी प्रगतियाद के लिए मान्य ऐने चाहिये चूँकि स्पापित 
लाने मी वे प्रेरक शक्तियाँ प्रमारित होंगे । साहित्यिक यदि उनका उपयोग 
फरना जानें, तथ उस शोर श्ग्रमर हो सकते हैं। गान्यीयाद! को यूमम घर 
उच्च दर्शन ये सन्हुद्यों फो विद्वार के द्रध्यमनशील प्रीढ़ फि पेदारनाथ 
मिश्र प्रमात' ने समरका ऐ। परन्तु अगतियाद का पाठक चूंकि दशन को 
उत्ती भावुकता में तौलता है, प्रतः 'प्रमात! जी फे गरियासपूर्ण, बुद्धि फी 
ठुला पर तुल्तित गास्धीयाद के दाशनिक खाघार ही उपेधा भो कर सत्ता 


जल रे घरात॑ 


ऐ श्सलिए फि उनके घरातल श्रत्यन्त उच्च हैँ | 


प्रगतिवाद फो भौतिक प्रदूत्तियाँ उसमें नहों स्पान पा सकती हैं, यथवि 
बुद्धि की थे प्रधानता स्वीकार फरती हूँ, किन्तु उसके श्र्थ को व्यापकता नहीं 
छिद्ध करती | 'प्रमातः जी का पंवर्त! गान्थोबाद के दर्शन की क्रान्ति! 
की विशिष्ट श्रमिव्यक्ति मानता ऐ। उसमें सामात्रिक मावनायें भी सन्तुलित 
हैं । (उसमें बुद्धि की सर्वत्र सक्रियवा सिंद है। बल्कि संवर्ती का प्रौढ़ 
विकास 'काल-दएन! में हुआ है। 'प्रमातां जी ने इसमें गान्धौवाद फो 
क्रान्ति का प्रतिशब्द कद्दा है। प्रमतिवाद फा दृष्टिकोण इसमें उन्रिद्दित 
मिक्तेगा | छुद्धि, क्रोध, ईर्ष्या की भावनायें एफदम सन्ठुलित उतरी हैं। 
बविश्ञ पाठक ही उठका पृष्ठिभूमिका से लाभ उठा सकते एँ। 'कालदइन! 
में यद्यपि दाश निक सजनात्मक शक्तियां ईं, परन्तु उनका स्तर काल्यनिक नहीं, 
अनुभूति और स्पत्व का शिव-रूप है| उसका सौ 'टेकनौक' स्वामाविक 
है, तौल में भारो भी । 

भारतीय साम्यवाद की श्रनुकूल प्रवुत्तियों के अनुग और भी हैं। 
परन्तु वे साम्यवाद को सीधे गान्धोवाद से प्रभावित नहीं मानते ह। 
कम्यूनिज्म की बाह्य शक्तियाँ अपना कार्य नदों करती है, परन्तु -वे अनुग 
प्रमतिवाद के उस श्रर्थ की अभिव्यक्तियाँ स्वीकार करते हैं, जो असद्दाय, 
विवश अबस्या में निवास करने वाले मानव के प्रति सद्दानुभूति प्रकट करती 
हूं। भोजन में हो सिमटोी क्रियाश्रों की प्रधानता नहीं देते, न इसीमें वद्ध 
साहित्य-ठत्ता का प्र भाव स्वीकार करते है । 
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तथाकथित प्रगतिवादी, सत्य, नग्नता पर मी चादर डालना चाहता 
है। परन्तु सच्चे अर्थ में प्रगतिशील साहित्यकार तत्य को सत्य, नग्न रखता 
है। दीन-हीन मानव की अवस्था का वह हृदयग्राही चित्रण करता है । 
पं० हंसकुमार तिवारी की कुछ वैसी हो कविताएँ हैं, जिनमें प्रदर्शन की 
भावना नहीं है। दीपक को जलते देखा है? कविता वैसे वातावरण में 
पलने वाले मानव का चित्र उपस्थित करती है जो अपने आपकी वुमिल 
सम्रस्यात्रों में उलभझा दहै। विचारों की थकान में सुस्त है। वह सर्वहारा 
वर्ग का है, पर एक की संस्थिति में दी नहीं है।इस कविता की शक्ति 
हृढ़ है :-- 
कौंटे-सा मंया सूखा दन 
कमजोर विदश घिर सूखा सन, 
बदवू , मवाद से भरे जख्म 
सदखी करती रहती भन भव 
इस भिखसंगे को आशा से 
सिर के बल चलते देखा है 
गायों पर खिल्रती-सी रोली 
श्रोंखों में मादुकदा घोली 
सुघठित पेशी, लाएइस सहचर 
दिल्ल से अरसातें की शाली 
ऐसे थोवन को भूखों से 
समय में ढक्तते देगा है १” 


प्रगतिदाद का समर्थक इस कविता को भी उसी श्रेणी में रख सझता 
है, जिसकी क्रियायें निम्न-यर्ग के लिए ही हैं। यदि उसीकी उछि स्पीकृत भी 
हो, तब भी स्थायित्व इनमें अधिक है | 

प्रगतिवाद के समर्थकों में नरेन्द्र शर्मा का भी नाम श्राता ६। 
उनका अ्रध्ययम प्रौढ़ है, प्रतः विचारों में गम्मीरता है।- प्रगतिशोल 
कवियों में श्रध्ययन की दिशा की ओर निर्देश करने वाले वे हो एक सम्मा- 
नित कवि हैं, जिनके विचार, सिनको बुद्धि का निष्कप मननीय है। संयपि 
उनकी स्तालिन-गाड या निम्म-्वर्ग फी ह्थिति को सुधारने ऊे लिए जिठ 
समाजवाद की स्थापना का गागर करने बाली कवितायें हैं, वे प्रगतियाद 
की समये शक्तियों नहीं ढोती हैं। 'मिद्दो और फूल की देखा पित्मशयनों 


र४० शिव चन्द्र 


प्रमात फेरी! विशेषतः प्रवासी के गीत” में उनका जीवन है। द्ृदय की 
वर्तियाँ उन्हीं में सजग हैं| उन्होंने धरती पर उतरने का “मिद्दी भौर फूल! 
में नया प्रयास किया है, किन्तु प्रदर्शन की मावना एक कोने में विराजमान 
है | अध्ययन के अनुरूप छुदय से अलग टोकर कवितायें नहीं की जा सकतीं | 
भावनाएँ, शुष्क रेतीली जमीन पर चलने वालों की रहेंगी | 


प्रगतिवाद का प्रभाव 


परिस्यिति जन्य विवशतायें मनुष्य की उन्नति के मार्ग का श्रवरुद्ध कर 
देती हैं, विशेषतः साम्राज्यवाद के इस भीषण स्वार्थ के युग में । वैसी स्थिति 
में जब कि उसके विदद्ध में प्रगतिवाद जोर का आन्दोलन करता है, उसका 
जनता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। राजनीतिक क्रियार्ये भी उसमें 
मूस्तरूप से वर्समान हैं, गदरे प्रभाव का यह भी एक कारण दे। परन्तु यद 
प्रभाव,अक्षुर्ण रहेगा, इसकी कम सम्मावना है। चूँकि उसका अर्थ बढ़ा 
सकुचित रखा गया है | 


प्रगतिशील-साद्ित्य का जो उचित परिमाण है, उसके अनुषार उसका 
अर्थ नहीं ग्रहण किया जाता । मेरे जानसे, परिव््ित दोते हुए. विकसित स्वरूप 
को ही प्रगति कहेंगे, अनन्तरवाद शब्द उसमें संयुक्त होगा | प्रगति का संश्लिष्ट 
अर्थ केवल विकास हो सकता है| संस्कृत के अनुसार प्र०+गम्‌ + क्षिन्‌ ८ 
प्रगति होता है, जिसका अर्थ पूर्ण या उत्कृष्ट रूप से किसी भाव को, किसी 
विचार को गतिमान करना है| इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से कोई भी 
अपनी इच्छा के अनुसार इसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर श्रर्थ 
निकाल सकता है। यह व्यापक एवं पूर्ण शब्द है जिउकी अभिव्यक्ति विभिन्न 
रूप से हो सकती है ! परन्तु केवल राजनीति या केवल समाज में उसे बाँध- 
कर एक संकुचित अर्थ लगाना, उसके विकास को रोकना है | युग की 
परिस्थितियों के अनुसार ससार में परिवत्तेन होता है जिसकी विधियों पर दृष्टि 
डालता हुआ साहित्य अ्रपना स्वाभाविक रूप घ्थिर करता चज्ञा जाता है । 

इस दींट्टकोयू से समाज और राजनीति का वर्चमान रूप आधुनिक 
साहित्य में प्रवलता से व्यास रहेगा । इसके लिये आन्दोलन का प्रश्नय लेना 
ही आवश्यक नहीं । अतोत का अन्तिम युग महान्‌ परिवर्तन लेकर आया, 
उसका स्वागत हुआ | परन्तु उसकी भावनायें योख्प के लिये ही अधिक 
कार्यकर सिद्ध और चाहिये था, परिस्थिति के अ्रनुसार नितान्त स्पष्ट | 
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समभने के लिए, मस्तिष्क की सश्वित शक्ति की आवश्यकता नहीं प्रतीत होनी 
चाहिए थी | चौद्धिक-चेतना, बौद्धिक आधार, उस साहित्य के लिए श्रपेछ्षित 
था। परन्तु प्रत्येक वर्ग उससे पर्याप्त लाभ नहीं उठा सकता था अतः उससे 
स्पष्ट और जीवन-युग के साहित्य का स्वागत हुआ | जिसके प्रारम्भ में जाइति 
का सन्देश था, उमज्ञ का आवेश था, जीवन में बल, भाषों में गहनता और 
गम्भीरता थी । 


परन्तु उसकी नींव में सामाजिक, राजनीतिक और साम्यवादी भावना दी 
विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके परिणाम में उसने कोई ठोस कार्य 
नहीं किया। सामाजिक-राजनीतिक भावना को अपने में स्थान देकर उसने 
भूल नहीं की, परन्तु इन्हीं को हो समच्ष रखकर उद्दे श्य को लक्ष्य मानकर 
साहित्य की गति विधियों को उसने परखना आरम्म किया, श्रौर उसोके 
अनुसार निर्माण भी, जो सीमित वातावरण के लिए ही उचित हो सका। 
अनुकृतियों के श्राघार पर साहित्य की नींव दृढ़ करने के लिए प्रस्तुत हुआ, 
जिसमें स्थायी प्रशंचनीय सफलता न प्राप्त हो सकी | यद्यपि कुंछु प्रगतिवादी 
साहित्यकार उसकी श्रनुकूल विवेचना मो करते हैं, किन्तु उनकी क्रियार्ये 
प्रतिकूल होती हैं | उसके प्रभाव से अभियूत दो कहते हँ--'प्रगतिवाद का अर्थ 
है, साहित्य का समाजिक-उमाजीकरण ('# 


प्रगतिवाद का यह एकाज्ो श्र्थ हे, व्यापक अर्थ में समाजीकरण के 
अतिरिक्त भी विशिष्ट भावों के मान्य अर्थ होते ई । समाज का? प्रभाव, उम्मता 
से व्यक्ति पर पढ़ता है, और वह व्यक्ति की सत्ता या प्रवानता स्वीकार नई 
करता । उसका इसके विप्य में कहना है ;--प्रगतिवाद व्यक्ति की स्वतन्म्रता 
का पोषक है, ओर व्यक्तिधाद का शत्रु ।! परन्तु दोनों दांट से वह व्यक्ति के: 
उपेक्षा करता हैं। यदि ऐसा होता ता कमी व्यक्ति के आधार पर निर्मित 
ध्ध्वान्तः सुखाय का विरोध नहीं करता । कल्पना-जगत्‌ को निर्थफ्ता नह 
घिद्ध करता | वह यह भी घोषित ऋरता है कि ;--प्रगतिवाद संस्कृति कः 
नाशक नहीं |! फिर प्राचोन रुस्कारों को अवदेलना क्यों करता है | टसे रूटि 
या परम्परा में सुधार इष्ठ नहीं, फलता इनका घ्वंस चाइता ऐ। रूस के 
वातावरण से जन्न चह प्रभावित है तो निश्चय दी झपनी छंल्टृति का नाशर 
है, चूँकि वहां वालों को धर्म श्रप्रिय है संस्क्रत अप्रिय है। भारत यो टी 
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इसके विपरीत दोनों प्रिय हैं, और प्रत्येक के मूल में हसीलिये वह इनकी 
स्थापना चाहता है | 
रूस अपनी उन्नति, अपने विकास का इन्हें रोड़ा मानता है। अत्तः 
प्रगतिवाद की यह घोपणा श्रात्म-प्रवश्चना का ग्योतक है। प्रत्येक प्रगतिवादी 
खाहित्यकार इनका विरोध अनिवार्य समझता है। श्रन्यथा उसके उद्देश्य- 
सिद्धि में कदाचित्‌ सफलता नहीं मिलने की। मानव के विकास में हमारी 
कुछ संस्कृतियाँ इतना द्थ रखती हूँ कि मूल में वे न स्थित रहें तो मानव 
एकदम संकुचित वातावरण में पल्लेगा, फिर उससे निर्मित सामाजिक सिद्धांत 
कहाँ तक अ्रनुकरणीय प्रमाणित होंगे | 
काव्य के पूर्व में हमारी सांस्कृतिक विधियाँ रहनी चाहिए, । काव्यकार किसी 
भी अ्रव॒स्था में, किसी भी बाद में इन्हें उपेक्षित समककर-परित्याग न करे | और 
परित्याग करता हुआ भी अपने निर्मित साहित्य को विनाशक के रूप में नहीं 
स्वीकार करता, यह उसकी बढ़ी भूल है, जो भविष्य के लिए. उचित नहीं,कल्याणकर 
नहीं । प्रगतिवाद' के लिए यह भी कहा जाता है :--प्रगतिवादी-सादित्य मावों 
और बिचारों का वाहक होता है | ओर वादी साहित्य किसका वाहक द्वाता है ९? 
इसके उत्तर में भी वही कहना होगा। फिर उसकी यह कोई नई विशेषता नहीं | 
किसी भी बाद में निवा८ करने वाला साहित्य, भावों और विचारों 
का वाहक होता ही हे | हाँ, उसके प्रकारों में विभिन्नता रहतो है, परन्तु 
प्रकारान्तर भाव का यहाँ कोई उल्लेख नहीं । प्रयतिवादियों की यद्द भी एक 
अभिव्यक्ति है :--(प्रगतिवादी की कल्पना का आधार जीवन की ठोस वास्त- 
बिकता में होता है। एक ओर जहाँ वह कल्पना में सजीवता नहीं पाता, 
दूसरी ओर वास्तविकता कैसे पा सकता है !? यदि ऐसा होता तो छायावाद- 
रहस्यवाद के काल्पनिक आधार की सत्ता उसने क्‍यों नहीं मान ली | उसकी 
कल्पना के आधार में भी जीवन की ठोस वास्तविकता थो जिसमें अनुभूति 
की प्रधानता भी थी । महादेवों की ये पंक्तियाँ 
मधुर सघुर मेरे दीपक जल ! 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण भतिपल, 
प्रियतस ह्ञा पथ 'आलोकित कर ! 
काल्पनिक-जीवन की वास्तविकता के आधार हैं जिसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । या प्रसाढ की ये पंक्तियाँ--- 
पघुख-ध्यादत शान्दर डमफ़े, 
चेगार साँस ढोने में, 


हर 


न्दे 
० 
न्शाछ 


प्रगतिवाद की रूप-रेखा 


यह हृदय समाधि बना हैं, 
रोही इशणा कोने में।! 
इसके अ्रतिरिक्त कामायनी की काल्पनिक अभिव्यक्ति भी नितान्त ठोस 
आर वास्तविक हैं। परन्तु प्रमतिवादियों मे उनके काल्यनिक वास्तविक 
जीवन के आधार को अस्वीकार किया है। इधका यही अ्रभिप्राय अ्रभिष्वज्धित 
होता है, उन्होंने प्रगतिवाद के श्रर्थ को समभने में भूले को हैं, इठीलिए 
त्थयं उनके दृष्टिकोण संदिग्ध एवं अ्रान्तिपूर्ण हैं। निश्चित निष्कर्ष पर वे 
अभी नहीं पहुँच पाये हैं । 

प्रगतिवाद में औद्धत्य है, अति उसतजना है, अतः वह विज्ञयकारी है, और 
विप्लव में मानव-जीवन शायद सन्निविष्ट नहीं है | विप्लव का श्रर्थ क्रान्ति है तब 
तो बद और भयानक है। चूँकि श्रर्थ की स्वाभाविकता वहाँ नहीं है। यों 
क्रान्तिकारर-साहित्य मदत्वरहित नहीं है, परन्तु विभिन्न श्रर्थ की ओटद में उसका 
निर्माण एक व्यात है जिसका प्रभाव अनुचित पड़ता है। प्रमतिवाद यदि 
विप्लव में नहीं संयुक्त है, तब अपने अर्थ में, कान्ति को भावना भी रखता है, 
जिसमें शिष्ठता है, आ्रावश्यकता के अनुसार हो उसमें इसकी संध्यिति रदती है । 
आज तथाकथित प्रगतिवाद में अति विप्लव ही उम्र रूप से वर्समान 
है| परन्तु प्रगविवादी की दृष्टि में प्रगतिवाद के खाथ विष्लवाद दी कोई भी 
क्रिया अपना प्रभाव नहीं प्रदर्शित करती जितके लिए उसका कहना है :-- 
'प्रगतिवाद और विप्लवाद को बहुत से लोग एक दी चोज सममते हैं ।' 
शब्द तो दो अवश्य है, किन्तु क्रियायें एक हैं, जिनका परिणाम भी एक हे । 
अपने सिद्धान्तों का महत्त्व प्रदर्शित करने के लिए जदोँ प्रपना प्रमाव डालना 
पड़ता दे, वर्दों विष्लव का ग्श्रय लेना पड़ता है। शान्त भाव की त्पिरता, 
गम्मीरता का प्रश्रय लेकर प्रभाव डाला जाता तो निश्चय दी पिष्शवादों 
चोतक न होता | जिनका व्यक्तित्व से पुष्ट स्वाभाविक पमात्र हे; उनके लिए 
तो किसी का प्रश्रय अपेक्ित नहीं है | परस्ठु जो प्रय् है, शिनते पास अरसों 
सश्चित कोई निधि नहीं, उन्हें रोप, ग्रौदत्य के बल पर दृढ़ रददा पद्रता 

है जो विप्लवाद के सक्रिय अंग है । 
इनके प्रतिकूल सक्रिय भाग आय द्ोोते तो विष्लदाद का नाम भोन 


धाता | अपने निर्माण में उन्हीं क्रियाओं को उन्होंने स्थान दिया भी उग्र, 
कठोर हैं जिनकी संध्यिति, कियो भी वाद के लिये घातड़ ऐ। घने में पूरे 


प्रभतिवाद के लिए विशेषल्‍ूप से यद अठुचित या। इकीलिए लोगों का 
धारणा झव्त्य नहीं प्रतोत शेती कि प्रगतिवाद विष्लवाद को प्रादर३ ६, 
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साग्य-्मागना का एक स्वछाीहरण है। परशु प्रगतियाद फे छश शाहिय- 
पारों ती मास्यतार्, कियाये या उमरी झूत्तियाँ सिर्फ प्रशधियाद के सशुर्खों 
से भी मिग्रूषितत हैं | शिन्‍्दे मिध्मयाद की नाम लेने का भी प्रवसर 
नहीं झाता | 

सच्चे श्र्य में ध्रगतिशोललआादित्य कियो एक बाढ़, किसी एक मासना 
दो लेबर नहीं शगसर हो सकता । उस अन्तर्गत, सत्र भायनारयें, समस्त 
साहित्यिक समस्यात्रों के समाधान निद्धित रहेंगे। परसु एक में हो पलने 
वाह प्रगतियाद में समत्त घारोयें बत्त समान हैं और रहेंगी, ऐसा उनका 
फटा 'माहित्यि की समस्त नई भाराय प्रगतियाद के भातर प्ाती है [! 
कई यादों से तिर्मित साहित्य की विमिन्न धारामें तभी एक याद मे बच मान 
रए सकती हैं, जय साहित्य के समस्त लक्षणों, विधियों पर साहित्य श्रवनम्बित 
दोगा, श्रन्यथा यह मी सम्भब ही प्रमाणित दोगा। क्षय झि यह प्रयतिवाद 
दूसरों पर श्राधारमूत ऐ 

समाजबाद की शक्ति में केन्द्रीभूत होने कत्ते प्रमत्तियाद के लिए, 
खायश्यक ऐगा कि बह ब्यापफता श्र समध्ति के प्रश्न को लेकर सम्पूर्यता 
की चिल्तः फरे । ग्रन्यथा एक घारा को कल्पना करनों ह्वोगो, एक की फिकर 
फरनी द्वोगो | वेसी ध्थिति में नई, विद्यमान सच्च भावनाशरों का प्रगतियाद 
में शुश्फित दोना, सम्भव नहीं | वर्ग के विक्रास में सम्यूर्णा मानव का विकास 
अ्रसम्भव है। इसलिए सम्पूण मानव फे उत्तपे के देतु समस्त मावनाश्रों 
का दिग्द्शन कराना भयत्कर होगा। और उसी ध्थिति में एक बाद में 
समस्त घारायें थ्रा सफेंगी । लीवन के सम्पूर्ण अंगों फी अभिव्यक्ति होनो 
चाहिए. | परन्तु इसके प्रतिकूल प्रगतिवाद की क्रियायें हैं। उसे इस युग में 
केवल उनके लिए कुछ करना, कत्तव्य हो गया है जो श्रमाव, श्रावश्यकता 
को लेकर अपने स्वार्थ में निम्न हैं | इतने सद्लचित वातावरण में पलने 
बालों को लेकर प्रमतिवाद अपना प्रमाव डालना चाहता है, यद घोषित 
करता हुआ कि उतमें समस्त की व्यात्ति है | 

श्रमुभूति और सौन्दर्य फा प्रगतिवादी कवि इसलिए महद्त्व नहीं दे रहा 
है कि उनमें सत्य, या यथार्य कुछ भी नहीं है| परन्तु जोवन का उनके साथ 
इतना गदटरा सम्बन्ध है कि उनका परित्याग भी सम्मव नहीं, चूंकि वे सत्य 
और ययार्य हैं। साम्यवाद की चादर उन्हें देंक नहीं सझृतो | प्रगति नवीनता 
का प्रतिशब्द है, इस दृष्टि से भी उनका महत्व अश्रधिक है। अनुभूति की 
साहित्यिक सरसता कहीं के लिए भी अपेक्षित है। परिणाम या निष्कर्ष पर 
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पहुँचने पर स्पष्ट प्रतीत होगा, आदश की वस्तु अनुभूतिपूर्ण साहित्य में 
सुरक्षित रहती है, जो प्रकाश देने का कार्य करत! दे | परन्तु वह वस्तु इतनी 
सूद्रम है, जिसको देखने या पाने के लिए सूद्म शआ्राँखे भी चाहिए। 

सत्य घटनाश्रों दृष्टि डालने पर वाला साहित्यिक अनुभूति का मूल्य 
आझॉक सक्षता है। किन्तु स्मरण रहे, वे घटनायें ज्णिक् या महत्तरहित न 
हों। साहित्य की एक बहुत बड़ी शक्ति, अनुभूति है, जिसको दबाकर रखने 
का अभिप्राय होगा, असत्य का निर्माण करना; परन्तु वह हठपूर्वऋ दच्ायी 
भी नहीं जा सकती । सच्चे अथरथ में जो प्रगतिशील हैं, वे इस शक्ति के 
आधार को भी समभते हैं; स्पष्ट शब्दों में व्यक्त भी करते एं:--साहित्य की 
सबसे बढ़ी प्रचएंड और अद्भुत शक्ति श्रनुभूति है जिसके आलोक में 
पड़कर चस्तु, आदर्श और अदर्श रत्प हो जाता है ।% 


साम्पवाद से प्रमाचित प्रगतिवाद इसे स्त्रीकार नहीं कर सकता | परन्तु 
जीवित रहने वाले साहित्य के निर्माण काल में पायेगा, अनुभूति की उपेक्षा 
करने पर वर्तमान विद्यमान तक के लिए ही उसकी निर्मित वस्तु किस्ती तरह 
स्थिर रह सकती है, भविष्य में स्थिर रहने को उसमें क्षमता नहों है । एक 
गौण की मुख्यता देकर, आगे के लिए जीवित-्साद्ित्य के निर्माण में श्रक्षम 
रहेगा | समस्त यथार्थ, साम्यवादी भावना में दी नहीं निद्दित है । 


परिस्थिति के प्रभाव में इसकी मी उपेक्षा नहीं होगी, किन्तु इसी एक 
को आत्मसाव भी नहीं किया जा सकता | और इसे भी नहीं भूलना 
चाहिए कि शझ्नुकृति में प्रगतिशोलता नहीं है। तब तो उममें धरगति नहीं, 
खनगति है जिसका नाम मृत्यु है । और प्रगतिवाद, श्रनुकृति पर हो पल रहा 
है | मौलिक-स॒ष्टि में सत््यता है, जोवन है, जाशति भो। प्रत्युत भेरे जानते, 
सदा नवीन, चिन्तन प्रगत्ति है, श्रतुकरणकर सत्य की झुट्टि नहीं को जाती । 
राजनीतिक ज्षेत्र भें सम्भवतः अनुकरण का महहव होगा, परन्तु साहित्य में नहीं 
कला के विफास में भी वह फदायित्‌ मदृत्त रखता हो; गणशानन सालाएं! के 
मतानुसार । परन्तु सारित्य की गतिशीलता में प्रनमुकरण एफ बावक ए। घिद्ध 
होगा | इसमें उसकी सार्थकता नहीं सिद्ध दोगो। यर्वया झनुभूति को प्रधान 
में प्रति का विकास झौर नवीन प्र्थ प्रदयफर समतला वातायश्य को 
यथार्थता का चित्रण करना हो, चोवित साहित्य या लछयण होना चाहिए । 


५ रसबन्ती! पृष्ठ ४ 
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सौन्दर्य और कला का भी स्वाभाविक रूप से उसमें प्रतिब्दान द्ोगा । 
इस अवलोकन पर वे ही प्रगतिशील कवि ठिद्ध होंगे जो श्रभुभूति को, सौंदर्य 
की कल्ला की विष्ठता मानेंगे। अनुकरण के आधार पर स्वयं सादित्य की 
सर्जना नहीं करेंगे। इससे प्रतिकूल प्रवाहित होने वाला, तथाकथित प्रगतिवादी 
की अशणी में सम्मिलित हो सकता है, किन्तु वस्तुतः उसकी अप्रगतिशालता में 
गणना होगा । अनुग बनने में स्वाभाविक विचार में परिवर्तन लाना होगा, 
और दूसरों के सिद्धान्व पर दृढ़ रहकर, उसीके आघार पर साहित्यिक 
निर्माण करना होगा, फलतः अपनी परिस्थितियों को भी उठी दृष्टि से देखेगा, 
जिस दृष्टि से दूसरों को देख चुका रहेगा। उस समय इसे बह विस्ट्ृत कर 
देगा कि परिस्थितियों में सदैव विभिन्नता और विच्छिन्नता रहती है | 

एक में सबको आँधना, निरर्थक और श्रनुच्तित प्रमाणित होगा। श्ौर 
उसी अवस्था में निर्मायक यह भी प्रयास करेगा कि कला की वास्तविक 
स्वामाविक गति भी विद्यमान रहे। कला की गति, तीत्ता में नहीं रददती, 
उच्छुझनलता में नहीं रहती; रक्त, सौन्दर्य, अनुभूति भें उछकी संध्यिति होती 
है। किसी अनुकृति में इसकी कल्पना भी व्यर्थ है। अनुकरण की नींव 
अहृढ, श्रत्थाभाविक है, उसके कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सकते; और 
जिसके सिद्धान्त ध्थिर नहीं हूँ, उनमें प्रगविशीलता का समावेश कठिन है । 
विचारों के निर्णय में यही हुआ कि सदा नवीन, मौलिक, विक्रास-प्रथ पर 
अग्रसर होने वाला कोई भी कवि प्रमतिशीलता की संज्ञा से अमिहित होगा :--- 
'वे उभी लेखक अगतिशील हैं, जो किसी प्रकार भी अनुकरणशोल नहीं कदे 
जा सकते [# 

इसके प्रतिकूल प्रगतिशीलता की व्याख्या करने वाले को घारणा 
श्रान्तिपूर्ण न भी कही जाय, तो मी अ्रपूर्ण अवश्य कही जायगो । दूसरों के 
विचारों पर अवलम्बित होकर किसी वाद का वास्तविक विश्लेषण असम्मव 
है। जिस साहित्य में जीवन-शक्तियाँ विद्यमान हों, उसके लिए अनुकरण 
व्यर्थ है, और यदि वह ऐसा करता है, तो स्पष्ट हैं उसकी निर्माण-नींब 
एकदम कमज़ोर है । 

इस बिचार से भी प्रगतिवाद के आधार अदृढ़ हैं, चूँकि वह अनुकरण 
का इष्ठान्त देता है, उसे आदर्श मानता है। जोवित रहने को उसमें चुमता 
नहीं है । इसलिए वह सार्थक नहीं है । सुतर्रा स्वोकार करना पड़ता है +--- 


#एसवन्दीर पु० हे 


प्रगतिवाद की झूप-रेस्ता श्ध्७ 


आज वह सार्थक साहित्य है, जो आज जीवित आया हैं, और आगे भो 
जीवित रहेगा [% 

प्रगतिवादियों की दृष्टि में उनका साम्यवाद पर आधारभूत केवल रोटी- 
दाल वाला साहित्य ही जीवित है और रहेगा। किन्ठ अभी तक की सृष्टि 
के परिणाम में सार्थक जीवित रहने वाले साहित्य का आविर्माव न हो सका 
है। यह उसके आधार की नित्रलता का सूचक है| अ्म॒क्षति में भो मौलिकता 
आरा सकती थी, परन्तु उसकी निर्माण-विधियों में विभिन्नता स्वमाविक है। 
पाश्चात्य साहित्य में पाश्चात्य वातावरण के अध्ययन का ग्रमाव दम पर 
पड़ेगा, किन्दर॒ अपनी पृष्ठ-भूमिका के अध्ययन के उपरान्त और उछके अध्ययन 
का निष्कर्ष, दोनों के सामजत्य से दूसरे के आह्य भाव अहरण किए जायेंगे। 
चैसो परिध्यिति में वहाँ या यहाँ के सजंक में मौलिकता रहेगी ही | 

बदाँ अनुकृति का अवसर नहीं प्रात्त होगा | परन्तु केवल वर्ग-निमिष्ठक 
पाश्वात्य साहित्य और वातावरण के अध्ययन के प्रतिजलन में मौलिक, 
सत्य सृष्टि कौ सम्भावना नहीं को जा सकतो | समर्थ, वास्तविक प्रगतिशील 
साइत्य के विश्लेषण फे लिए. और निष्कष पर पहुँचने के लिए श्रावश्यक 
है, एक गार दम 'दिनकरा को 'रखबन्तो! की पृष्ठ-भूमिका की समुचित 
पक्पातरदित, निष्पक्ष माव से अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त पं5 इलाचन्द्र 
जोशी के इस विषय के निम्रन्ध या 'प्रेत और छाया” की भूमिका से श्रवगत 
होना उचित दोगा। दूसरी ओर इंस” के प्रगति-अंक एवं यशपाल फ्ले 
'मास्तेबाद! पुष्टि के लिए सामग्री देगे। श्रभी-अ्रभी की क्या-साद्वित्यों भो 
प्रगतिवाद की रूप-रेखा स्थिर कर सकता है। दिन्दी-साहित्य में च्णकथित 
प्रगतियाद के लिए अभी से ही कुछ मसाला दे सकते हैँ । पारचात्य 
साहित्य में इसकी सामग्रियाँ अधिक मिलेंगी। तथाकथित प्रगतिवादों- 
साहित्य में माक्सबाद की पूर्णा सामाथिक, आर्थिक-प्रभिव्यक्ति प्रधिद् 
महत्व रखती है। एक भाव, एक पक्ष का तमर्थनकर इनका अ्रष्पपन फ्रें 
तो परिणाम श्रच्छा नहीं निकलेगा; अतः निष्पछ्ठमाव के शब्दों हो प्रशुक 
ऊरना पड़ा । 

ध्पनी पूर्वनिश्चित धारणा के अनुझल प्रध्ययन छरने पर उ 
निष्कर्ष पर पहुँचना ऐोगा, शर्यं घारणा ले था छुम्े रंगों । पारणा के 
अनुरूप हो भावता परिवर्ित दोतो है, इलीलिए पइले हे में एग निश्चय 
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र्ध्थ शिवचन्द्र 


निर्दिष्ट मार्ग पर अ्रग्नसर होने के लिए चद वाध्य करती है, वैसी अवस्था में 
अपने प्रतिकूल विचारों पर श्रवलम्बित, वाद की यथार्थता यथा सत्यता पर 
विश्वास नहीं होता | प्रगतिवाद की घारणा के अनुसार मावना की निश्चित 
प्रवृत्तियाँ, मिम्न-वर्ग, मज़दूरों के लिए ही किसी भो साद्दित्य का निर्माण 
करने की प्रेरणाये देती हैं। स्वामियों के विदद्ध भाव की जाणति के लिए 
प्रगतिवादी-साहित्य दी प्रथम प्रयास कर रद्दा है, परन्तु यह प्रयास बहुत 
पहले से हो रहा है। कोई नया नहीं, रूस को ही इसझा श्रेव नहीं, उसीसे 
सब नहीं लिया गया। हा, आन्दोलन में सर्वप्रथम उसे हो प्राप्त हुई, श्रतः 
उरसीके उदाहरण को समक्ष रखा जाता है। अन्यथा साम्यवाद की भावना 
के प्रचार के लिए वैदिक ऋचाश्रों को भी समन्ष रखा जा सकता है| इसके 
अतिरिक्त स्वामियों के अत्याचार के श्रन्त के लिए श्रात्र से बहुत पहले सी 
बर्ष पूर्व यूफी कवियों ने अपनी आवाज बुलन्द की। श्रन्य शक्ति-साधन के 
श्रमाव में उन्हें उफलता नहीं प्राप्त हुईं, परन्तु उन्हें डराया, धमकाया 
अवश्य । अन्त में प्रजा-वर्ग के सन्‍्तोष के लिए 'घनाई? ने कहा ;--- 

न दाद श्राक्षिमों मानद, न जुल्मे जाँलिमा मानद । 

न जोरे जाबिरों मानदू, न मसदूसों खदम दीनी ॥ 

१«-न विद्वानों की प्रशंसा ही शेप रहेगी; न आतताइयों के अ्रत्याचार 
ही रद्द जायेंगे। न आतंकवादियों का आतंक्र रहेगा, न स्वामियों का ही 
अस्तित्व रह जायगा [५ 

बौद्धिक-प्रद्त्ति के समावेश के निमित्त शान और विश्वास की भावना 
के बल पर प्रभुओं को सचेत किया । जीवन के अन्तिम परिणाम में हमें 
कोई भी ऐश्वर्य-वमव साथ नहीं देने वाला है, इसलिए, उस श्रीर से विधुख 
रहना चाहिए | सुख, लिप्सा, स्वार्थ-पू्ति की आकांज्षा के मूल में यद मावना 
अवश्य विद्यमान रइनी चाहिए. कि ये सत्र पतन, अवनति की सामग्री एक 
करने में सहायक सिद्ध हंते हैं, इनका त्याम सर्वोपरि अनिवार्य है। परन्तु 
विज्ञान और वुरद्ध के इस मयझ्वर युग में ऐसी भावना का समावेश कठिन है 
चूँ कि लीवन-रक्षा के ये महत्व साधन माने बाते हैं। 

प्रगतिवादियों की दृष्टि में वदी मानव है, जो किछो भा प्रवृत्ति का 
आश्रय ले, अपनी-प्राण-सक्षा कर लेता, चाद॑ वह कलुपित प्रद्ृचि का हो 
या महास्वार्थपण , इसकी चिन्ता व्यर्थ है। अन्यथा जीवन-रक्चा कठिन 
है। परन्तु दसरी प्रवृत्ति का आश्रय ले 'सनाइः ने प्रभ्यों, ज्वामियों के लिए 
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गर्वपूर्ण कहा :--श्राज हम सुन्दर भवनों में बड़े आनन्द से शान के साथ 
लेटे हुए. हैं, कल हमें कब्र में शरण लेनी पड़ेगी :-- 


इमरोज पुखतायेम चो असहाये कहकर यार | 
फ़रदाज़ भोर. वाशद कद्फ्ो रकीमे मा ॥# 


ऐसे ही कितने उदाहरण प्राप्त होंगे, जिनसे शात होगा, अहुत पहले से 
स्वामियों, प्रभुओं का विरोध होता आया है | किन्तु उस समय की परिस्थिति 
भिन्न रही है, और समाजवाद, साम्यवाद, रूस के आधघार पर नहीं दृढ़ था, 
न अश्रधिक सचेत ही । तथाकथित प्रगतिकद की आरम्मिक क्रियाओं का जन- 
वर्ग पर अधिक प्रभाव पढ़ा । क्रान्तिकारी मावनाओं का सहज ही उनमें सम्नार 
हुआ । साहित्यिक समस्‍्त विशिष्टतायें उसमें विद्यमान द्ोतीं, श्र उधार न 
ली गई द्वोतों, तो सच्चे श्रथे में प्रगतिवाद श्राज श्रपने विकास के चरम पर 
पहुँचा शेता । 

इसका वर्तमान विकात, आज हमारे आगे भविष्य के लिए अ्न्धकार 
के रूप में खड़ा है। उसके अनुरूप जो काव्य निर्मित हो रहे ईं, उन्हें पढ़ते 
सभी श्रवश्य हैं, किन्‍्ठ अधिक उनसे प्रभावित नहीं होते; जिन पर उनका 
प्रभाव पड़ता, वे भी श्रस्थायी, श्रनर्गल, कोई महत्त्व नहों रखते । अश्-बर्गं, 
जो निम्न-वर्ग है, और श्रमी श्रभी अ्रपना धौद्धिक द्वार खोल रद्ा है, बह 
उन काव्यों का कुछ देर के लिए महत्त्व दे सकता है। परन्दु विकास की 
अवध्या में वह भी उनसे विध्रुख हो जायगा| काव्य के प्रशार या लक्षण 
पर उनका माप नहीं द्वोता, प्रगतिवादी जितनी कवितायें लिखो जा रही हें, 
उनमें काव्य के कोई भी लक्षण नहीं घटित हो मकते हैं। चूंक़ियोरप को 
कविताओं का अनुकरण दो रक्षा है| 

परन्‍्ठु वे कवितायें मूल, मौलिक हूँ, उनको भित्ति ृृढ़ है, इसलिए कि 
अपने काव्यों फे लक्षणों से अनुप्राणित हैं | इसके प्तिरिक उनमें उल प्रपिर 
है, साथ दी उनफे पाठक उसे प्रकार के ब्रौद्धिक हैं | टिन्दो-एप्पों फे पाठक, 
झौर बहाँ फे पाठक में महान्‌ झन्तर है। प्रगतियादी-सादित्य से प्रभायित्र हो 
आज अनेक उसी वातावरण हे उपयुक्त सघ्ता साहित्य प्रस्तुत कर रहे हूं, 
जिसके फलस्वरूप प्रगतियाद फे विकास के परिणाम, परियाक में श्रिणए-देशा ! 
अमृत और विप, तार-सप्तक, मास्रे, '्रादि कविता पुलहं तँंपार हो सर हैं 


रे । 
हर इरान के सूफी कवि, छू० इर 
ड्रर 
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हमारे स्थायी साहित्य के दृष्टिकोण से इनका मद्त्व कितना है, श्रध्ययनशील 
विश पाठक श्रनुमान कर सफते हैं| बल्कि कहना चाहिए, किप्ती मी बाद का 
वर्तमान गद्य पूर्व की श्रपेद्दा अधिक ठोत या पुष्ट है, परन्त काव्य के ज्षेत्र में 
इमारी अवनति ही कह्दी जा सकती है। इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि प्रगति- 
बाद का मैं शत्रु हूँ, वास्तविक श्रर्थ में हो प्रगतिशील है, उसका मैं श्रनुग 
और प्रशंसक हैं । 


[प्रगतिवाद के वाच्यार्थ में सम्मिलित होने वाले कुछ प्रतिनिधि कवियों 
के कार्यों को विवेचना की जायगी | विवेचना का श्राधार प्रगतिवाद पर दी 
अवलम्पित रहेगा | प्रगति का जो मेरे जानते श्रर्थ है, उसको मापक-विधि 
के अनुसार जो कवि सम्मुख आये ई वे प्रधतिवाद के अन्तर्गत हैं | इस दृष्टि 
से निराला जी भी प्रगतिशील कवि हैं। उन्होंने प्रगति वहाँ को है, णहां 
मुक्तक-छुन्दों की ट्विन्दो में मौलिक सर्जना हुई है। पन्तजों भी प्रगतिशोल 
हैँ, युगवाणी, युगान्त और विशेषतः आम्या की सूष्टि की दृष्टि से नहीं, अ्रपित्तु 
छुन्दों की नवीनता और मौलिकता की दृष्टि से। इस माप-प्रणालो के प्रनुखार 
और भी कवि प्रगतिशील-शब्द से श्रमिद्दित होंगे। प्रिन्ठिपल जनादं॑नप्रसाद 
मा 'द्विज! ने भी हिन्दी कविता को नई गति, नया जीवन दिया है। 
छवृदय की वृत्तियाँ स्वच्छु और सत्य हैं। उनको रुययों अनुभूति में जोवन्त- 
शक्तियाँ हैं, प्रयोग की दृष्टि से औरों की उनमे तुलना नहीं हो मझता। 
प्रगति (विकास औ्औौर नवीन और जीवन के श्रर्थ में) को श्रतुकूल धारा 
उनके काव्यों में विद्यमान है। बालकृष्ण शर्मा नवीनं भी रुच्चे श्रर्थ 
में छायावाद रहस्थवाद के युग के ही प्रगतिशोल कवि हैं। परनन्‍्वु यहां 
उन्हों कवियों का उल्लेख करूँगा, जो प्रगतिवाद को वर्चमान तुला पर तौले 
जा सकते हैं ।) 
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जझपने संज्लार को जोवित रखता हुआ, परिगर्तन और नगीसता को 
स्वागत करनेयाला साहित्य प्रगतियील है, शिसों णोयन और गति दोमगों 
समान रूप से स्थान पत्ते हैं लैस स्थापना के आधार पर दिनकर फे 
साहित्य का श्ध्ययन इसास श्रभोष्ठ ऐ। साप्ताब्ययाद को स्वार्सपूर्ण सनोय्रतति 
फा दिनफर भी शन्त है। उसकी कृपकों, मिल-मजदृर्रों, भमिकों हे; प्रति गहरी 
फायगिक सहानुभूति है। परस्तु मौतिरयाद के सैशानिर मार्यों से पृष्ट 
प्रगतिवाद का बंद पोषक नदों। व उसे सास्यवादी क्रियाश्नों को बिरोधी 
ऐै, जो राजनीति के श्रान्दोलनात्मक भारों को दोने फे लिए सादा प्रेण्ति 
फरती हैं |५ 

यए इसलिए कि साहित्य की सार्थस्ता पेवल राबनोति में नहीं है। 
अन्य कर्म की मनोदशाएँ भोश्रपना ययथेष्ट महत्वपूर्ण स्पान रखती है। 
प्रततिवाद राजनीतिक घोवन का प्रनारात्मक रूप ही कह्ाज्ना सहता है, 
यद्यपि जीवन को प्रधानता, प्रन्‍लता बह मी स्वीकार करता है | किन्तु इसके 
प्रकार पाश्चात्य रुब्चानों में फेन्रीमूत हैं, जो वच्तन्प्रधान भौतिकता को 
एकत्र करने का श्रादिश देते हूँ। सांतारिक प्रशृत्तियों को व्यास ने देना, 
प्रगतिवाद फी दृष्टि में अपने विकास-मार्ग को श्रवरद्ध करना है। दिनकर 
ने ठोक इसके विपरीत, प्रतिकूल भावों को अपनाया है। अपने सांह्कृतिक 
विनाश फिसी भी विशिष्टवाद से अश्रमिद्वित होनेवाले काब्य में देखने के 
लिए, प्रस्तुत दोना, उसके लिए कदाचित असंभव ही है || 


# घाहिस्य के चोन्न में इस न तो गोयबेश्स की सत्ता मानने को सैयार 

६, जो इमसे नाजीवाद का समर्थन ख्विखवाये भौर न किसी स्टाबिन को हो, 
जो एमें साम्यवाद से तटस्प रहकर फूबने-फने नहीं दे सकता ॥" 

-दिवकर : उदयपुर कपि-सम्सेद्न में दिया पया धभिभाषण | 

।भश्वर्रष््रीयता की अनुचित उपासना से इमारी राष्ट्रीय शक्ति का 

इास होगा ।.. -- जो जोग अन्तर्राष्ट्रीय के भुज्मावे में ढदाज्कर इमारी ऑशों 

को दिश्ल्ी से हटाकर मास्को की भोर जगाना च-इते हैं, वे अवश्य ही हमें 

: धोखा दे रहे हैं । “+दिनकर 
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पर वह प्रगतिवाद का शन्नु नहीं है, प्रभतिवादी मूच्तें-सजीव भावों का 
महत्व उसे भी स्वीकार है। किन्तु, उसका मनपाना तीसरा अर्थ लगाकर 
'प्रगतिवाद का जो विश्लेषण किया जाता है और जिस प्रगतिवाद की एक- 
मात्र सीमा है, मजदूर या निम्नवर्ग और राजनीति, उनको दिनकर कृत्रिम 
और कठोर मानता है। जन-पक्त की जगह लोक-पक्ष उसके लिए आह 
है। चूँकि जनमत की भावना या उसकी स्वीकृति पर जिस साहित्य का 
निर्माण होगा, वह भी सीमित वातावरण का ही वर्णन होगा, और लोकमत 
को ध्यान में रखकर जिस साहित्य का श्राघार ध्यिर होगा, चह वत्तेमान 
की समस्त परित्थितियों का परिचय प्राप्त कर चुका रहेगा श्रौर श्रतीत की 
यथार्थ, सार्थक भावनाश्रों को भी सजीव रखने के पक्त में रदेगा। वर्तमान 
प्रगतिवाद मार्क्स के सिद्धान्तों से स्पष्ट प्रभावित है जो श्रर्थ पर ही 
अ्वलब्बित है, जिसका भाव-प्राज्नण राजनीति है, जिप्तका विकास साम्यवादी 
भावनाश्रों पर निर्भर करता है। साम्यवादो क्रियात्मक आन्दोलन साहित्य में 
गौण रूप से ही स्थान प्राप्त कर सकता है, उसकी मुख्यता साहित्य के लिये 
अनुचित होगी। समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, भौतिकवाद या कोई 
भी बोद्धिक आधार पर स्थित रहनेवाला बाद हो, सादित्य में एक इफाई 
बनकर ही स्थान पा सकता है | इसके विपरोत जिस सादित्य में इनका भाव- 
निरूपण होगा, वे अनुकरणीय कदाचित्‌ ही दो) चूंकि समस्त भावों का 
वाहक साहित्य सम्पूर्ण ता की महत्ता प्रदर्शित करेगा। 
एक चेत्र की क्रियात्मक शक्ति के श्राघार को अआअपनानेवाले प्रगतिशद 
को वास्तविकता में असन्तोष की मावना अ्रधिक उम्र है; संघर्ष छोयन में 
घल का ग्रारोप कर ले, किन्तु चारतविकता थी आह में जो प्रचारत्मक 
भावना है, उसकी छाबदेलना अनुचित नहीं है| कल्पना के सुखद भवन 
का निर्माण अवास्तविक श्रवश्य है; किन्तु लोवन मे एक निर्शोव पद को 
ग्रहणकर निर्मित नोड़ भी वास्तविक नहीं फला सकता, एक प्रसार में यह 
मार्क्सवादी नोड़ होगा, जो किसे भो साधारण श्रांघो में शपना प्रध्िल सो 
सकता है । हि 3208 2 
व्यक्ति की प्रधानवा में भी कवि ने प्रगतिशोलता भा जद दशा ए। 
क्ान्ति फो जागरूक भावनाएं व्यक्ति फे छुदय से फूटती हैं। #मूई शो विधार- 
पारा व्यक्ति में भो सन्निविष्ट हो सकता हैँ, यदि धुसि एक तो सामा स धइर 
« निकल सुका ऐ। रूढ़ियों का परित्याग उसे फ्दाचियतु अ्िए है। हम $ 
धाग सुलगाने फे लिए इनको तोड़ना बह घावश्मस नहीं सममणा, पर 


डर 
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प्रगतिवादी दृष्टिकोण को यह श्रमान्य है। समूह के निर्णय और समूह की 
अभिव्यक्ति का इस ओर पूर्ण संकेत रहता है कि रूढ़ियाँ और परम्पराएँ 
त्याज्य हैं | प्रगतिवादियों का भी विश्वास है, उमूह के पिचार में समराजवाद की 
स्थापना के लिए, किसी भी प्रकार के आन्दोलन के उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत है। * 
अत; उसकी समस्त प्रतिक्रियाएँ स्वीकृत होनी चाहिए। 
व्यक्ति-बाद में वर्तमान जागरण के सारे लक्षण विद्यमान थये। इस 
दृष्टि से उसकी प्रद्त्तियों भी मान्य होनी चाहिए, थीं। क्रान्ति के जन्‍म 
के कारण यद्यपि समूह में रहते हैं, उसे प्रगट करनेवाली शआगे व्यक्तियों 
के दृदय से फूटती है। समूह की पीढ़ा फी श्रनुभूति व्यक्ति के लिए द्वदय की 
गम्मीरता में होती है, और क्रान्ति की योजना भी व्यक्ति हो बनाता है । 
अतणएव यह बहुत आवश्यक था कि हमारे वर्तमान जागरण का उद्भव 
व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों से हो | 
रुढ्ियों के परित्याग के कारण हूँ उनकी <ंछुला तोड़ने को भावनाएँ | 
ये सत्र व्यक्ति के सीमा-बन्धन में निहित हैं। अपने भविष्य को अन्धक्रारमय 
जन्न वह देखता है, स्वाभाविक रूप से उन डंछूलाशों से उसे घुणा हो जाती 
है। हृदय को क्रान्तिमय उथल-पुथल के परिणाम में उन्हें छिन्न-मिन्न करना 
चाहता हे। परन्तु बौद्धिक चेतना निर्बल रहने के कारण बह उन्हें शत्रु 
समभने के लिए बाध्य होता है | कवि का कहना भी ऐ--रूढ़ियों की जला 
तभी टूटती है, जत्न व्यक्ति अपने निर्बन्ध विकास के लिए आपत्ुर हो उठता 
है।' रूढ़ियाँ कहाँ तक उसके विकास-पथ में बाघक या सहायक हैं, इस पर 
ध्यान सहज ही नहीं जाता, जिसका कारण बुद्धि की चादर ओढ़ना हे । 
प्रगतिवाद को प्रचारात्मक शक्ति में श्रान्दोलन की निश्चेष्ठ चेतना है, जो 
बौद्धिक ओोढ़ता को ढोने में असमयथे है। समाजवाद के दिद्धान्त में इसके 
विरोध की क्रिया को तीव करने की जो आध्या है, वह भारतीय स्थिति को 
सुबारने में असफल सिद्ध होगी, चूँकि उसके प्रवत्तकों ने यहाँ को ध्थितति को 
मापने के लिए वहीं के दृष्टिकोण को अपनाया है। समूह समाज का पर्याय 
बनने को दृढ़तापूर्वेक अस्तुत है। किन्तु व्यक्ति की उस सत्ता को वह स्वीकार 
नहीं करता, जो उसीकी समस्याश्रों को अकेले हल कर लेती है। इसकी उसमें 
पूर्ण छ्मता है | साधारण सीमावाली स्थिति में वास करनेवाले व्यक्ति के 
विचारों को महत्व देने का आग्रह नहीं है; व्यापक, सम्पूर्ण विस्तार या 
विकास की चिन्ता में निमम्त रहनेवाले व्यक्ति को सत्ता स्वीकार करने का 
आग्रह है, चूँकि स्वार्थ और प्रचारात्मक भावना को उसमें सम्मावना नहीं 
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है, समूह में यद सम्मव हो सकता था, चूँकि उसके प्रवर्तक स्वार्थ की 
क्रियाश्रों को प्रचार के रूप में अहण कर चुके हैं | ,उनके विश्वास का आधार 
श्रान्दीलन है, भिसमें राजनीतिक भावनाएँ वर्तमान हैँ। कवि के द्वदय को 
सहृदयता को वह प्रश्नय नहीं प्राप्त दो सकता। और व्यक्ति-कवि श्रपनो 
सहृदयता का सर्वत्र प्रदर्शन करता है, जो प्रचार से सम्मव नहीं है। और 
यदि इससे पृथक हटकर प्रगतिवाद के समाजवादी श्रान्दोलन में घल लाने के 
लिए उसीके अनुरूप काव्य को सृष्टि करेगा, तो कला और सौन्दर्य स्थान 
नहीं पा सकते; परन्तु इतना सत्य है कि वह प्रगतिवाद के सम्पूर्ण दिद्वान्तों 
की प्रचार-क्रिया को दोने की क्षमता रखता है, समूह की श्रावाज का अन्‍्दाज 
श्रकेले वह लगा सकता हँ। विश्व के विविध प्रश्नों का उत्तर बह व्यक्ति-फवि 
सरलतापूर्वक दे सकता है। इसके लिए. श्रांगिक भावनाओं, क्रियाओं का 
परित्याग आवश्यक है | दिनकर के प्रगतिवाद के सम्बन्ध में लो दृष्टिकोण हूँ, 
वे भारतीय साहित्य के अ्रवलम्ब-पक्ष को ग्रहणकर मार्म-निर्देश करते हैं। 
तत्य में सौन्दर्य का प्रतिष्ठान भी काव्य की सूद्रम लाक्ष णिक-विधियों को अपना- 
कर ही हुआ दे। सामन्तवाद ओर जारशादी के विरुद्ध दिनकर ने भी व्यापक 
भाव व्यक्त किए हैं; किन्तु भारतोय संस्कार और काव्य के लाक्षणिक पिद्धांतों 
का बहिष्कार करके नहों | जीवन के सत्य का विद्यमान रहना उसने काव्य की 
विशेषता समझी है। मनुष्य की आत्मा का प्रभाव काव्य पर स्पष्ट पढ़ेना 
चाहिये | भमिरकों की श्रधिकार-प्राप्ति फे लिए. राश्नीतिक भावषनाएँ ग्राह्म 

होनी चाहिये; किन्तु उसकी विषशताद्रों, अ्रभावों, दुःख-देन्‍्यों फो फाब्य का 
रूप दिया जाना उसे अधिक शष्ट है| प्रगतिवाद फे लिए उसके हुदय में 

विद्रोह की भावनाएँ नहीं है; परन्तु साम्यवाद, समाजवाद थी राजनीति 

शक्ति को अ्रपनानेवाले प्रगतिवाद के प्रति उसे सद्दानुमूति नदी ९5 

«5 छाव्य की आत्मा का उसमें वह अभाव देखता है। शिष्ट-जीयन की 

साथ्थकता भी उसमें छिद्ध नहीं दोती। एसका यह संकेत नहों है कि झुपि 

राष्ट्रीय-कान्ति को, जो राजनीति से सम्पर्क रखती है, श्रस्वीक्ार फरे | युग छे 

साथ चलने में बह शपना पग पोछे नहीं रखत। । साम्राज्यवाद दो म्यंब्रता 


#साहिए्प रासनीति का घगुचर नहीं, बरम्‌ उससे मिस एृक ह्यतंत्र 
देवता है झोर उसे पूरा श्धिकार एै कि ज्ौयन के पिशाब छोर में से वह पपमे 
फाम के योग्य पे सभी द्ृग्य उठा लें डिन्दें राजदीति झरने काम में छाही हैं ।! 

«>पुमकर 
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में श्रद्ििंता के उिद्धान्त का प्रसार उसे इष्ट नहीं था। शान्ति-क्रान्ति , हिंसा- 
अट्टिता, दोनों को अपनाने की आवश्यकता उसने श्रनुभव की। पाश्चात्य- 
क्रान्ति की श्राग की लप्ट मारत के लिए उसे उचित अतोत नहीं हुई। 
अतः: यहाँ के लिए उसने दूसरी ही क्रान्ति का स्वरूप स्थिर किया। गान्धीवाद 
के व्यावहारिक, दार्शनिक भाव ने भत्ते हो उसे प्रभावित किया हो, किन्तु 
साम्राज्यवाद की कठोरता श्रौर उम्रता का उत्तर देने के लिए गा२न्धीवाद के 
श्रष्धिसात्मक सिद्धान्त को उसने थक्षम सप्रका है| ऋान्ति के विश्लेषण में 
केवल आग की उत्तेजना ह्वी उसने स्वीकार न की, चरन्‌ उत्साह, विश्वास, 
बल, चैरय, सहिष्णुता की उत्ता मो । भूखों, कंगालों की दीनतापूर्ण याचना 
की पूर्चि क्रान्ति के द्वारा ही सम्भव है। अ्रतः युग के अ्रसत््य, स्वार्थ और 
अनाचार को रोकने के लिए जि शक्ति, नजित प्रयत्न का उसने छागत 
किया, उसमें अ्र्टिता को स्थान नहीं | अनाचार, अत्याचार और श्रस्तत्य के 
दमन के लिए, इस ठिद्धान्त का एक प्रकार से उसने विरोध किया है। 
परतन्त्रता की नकड़ में वह कड़क उठाना चाइता है । और इसीलिए एक बार 
गान्धीवाद को लक्ष्यकर कह उठता है-- 
रें रोक युघिप्टिर को न यहाँ 
जाने दें उनको रुदर्ग घीर | 
पर फिरा हर्मे गांढीव, गंदा 
बोटा दे अजु न, भीस वीर | 


क्रूरता, दृशंसता, हिंसा के इस सच्नल युग से होड़ लेने के लिए 
युधिप्ठिर ( गास्धी ) के सिद्धान्तों पर आरूढ़ रहना उचित न होगा । करान्ति- 
अनल के सष्ठश्रों की सत्ता ही इसकी छमता रखती है। परन्तु इसकी भूमि 
में अमानुषिकता का . प्रचार नहीं समझना चाहिये | मानवता की नींव डोल 
उठी है, द्विल उठी है; इसीलिए कवि को आत्मा में इन भावों का उन्मेष 
हुआ है | मानव की ध्वंस-लीला, वह देखने के लिए प्रस्तुत नहीं है | 

काव्य के आधार में कल्पना जहाँ तक अपना महत्त्व रखती है, वहाँ 
तक दिनकर ने उसको स्वीकार किया है। परन्तु प्रगतिवाद की मान्यताएँ 
कल्पना को थोड़ा मी प्रश्नय देना उचित नहीं समझती | दृश्य-काब्य के विस्तार 
के निमित कल्पना-जगत्‌ में विचरना आवश्यक दो जाता है, परन्तु सत्य चहाँ 
छोड़ा नहीं जाता।। कोरी कल्पना की महत्ता वह मी नहीं मानता | उसका 
सत्य और कल्पना के लिए. कहना हे--अगर किसी ने कवि की कहपना में 
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सत्य का आरोप माना है तो केवल इस विश्वास पर कि आलिर कवि भी वस्तु- 
जगत्‌ का जीव है; और उसकी उद्भान का आधार संसार ही रहेगा |? 
अनुभूति और अध्ययन के आधार पर काव्य को खुष्टि करने-ताले कवि की 
कल्पना अ्रसत्य की वाहिका शक्ति नहीं घछिद्ध होगीो। प्रगतिवाद का दृष्टिफोश 
कल्पना के स्वप्न का विरोध करना आवश्यक समझता है| यह उचित है| सत्य 
या वास्तविकता जहाँ तक अपना प्रभावपूर्ण काये किये जाती है, वहाँ तक उसका 
विरोध अनुचित है। काव्य की भूमि कल्पना पर ही निर्मित हो तो उसकी 
सत्ता कोई नहीं मान सकता; उस भूप्ति की उपज अपना प्रयोजन नहों सिद्ध 
कर सकती | 'रेणुका), 'रसबन्ती! में कुछ ऐसी भावनाएँ अवश्य व्यक्त की 
गयी दे, जो सत्य का अ्रवलम्ब नहीं ले सकी हूँ। किखतु हुँकार! में कवि 
शपने सत्य-सदन में निवास करता है। 'हन्द्र-गीत” की पंक्तियों में दर्शन 
की आनन्‍्तरिक अभिव्यक्ति है; फिर भी बवस्तु-प्रधानता की उसमें सुन्दर 
अभिव्यंजना है | 
परन्तु प्रगतिवाद के वर्तमान श्रर्थ को अ्रमिन्‍्यक्ति 'हुकारः में हो सही 
है । राष्ट्रीय चेतना अमाव की पूर्सि फे लिए सजग होती है। जमीन्‍्दारों, 
मालिकों द्वारा दलित मानव के लिए विद्रोह की भावना का प्रचार आवश्यक 
सम्रमता है। उन्हें सत्ताघारियों से अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ने का 
आदेश नहीं देता, चल्कि मालिकों को दलित, पीढ़ित, शोपषित मानवों की 
स्थिति समझता है। शरोर पर अपना भी अधिकार है, यह समझने की 
भावना देता है । राष्ट्र के! उद्वोधन-शक्ति जरा दूर इव जातों है। चू[ 
समाजवाद की स्थापना को भावना उसमें नहीं है | वह हिर्फ इतना हो जानता 
ईै--पंड़ितों, शोपितों की विवशताएँ उन्हें खाये जा रहे है। इननो दवा 
अवस्था का अ्रन्त फरने फे शिए क्रान्ति का शान्त रू श्ावश्यक ९ । इससे 
एटकर राष्ट्रीय परतन्वता को दूर करने के लिए. यह क्रान्ति का उप्र रूप चाद्ता 
है। दोनों फे लिए क्रान्तियाँ स्ावश्यक हैं; क्स्तु उनके स्वरूप में मिम्नताएँ 
हूं । प्रगतिवाद फे सिद्धान्त का अपनाकर याद दिनकर हे बाब्य को विभाएप 
किया जाय जो प्रतीत होगा, राष्ट्र को मनोद्शाएँ मूर्त रूप से उनमें हपिर 
प्रकट हैं और प्रगतिबाद समाजवाद की भावना से पृष्ठ है छो घधरपने छाए में 
सीमित है। फषि की पर्स एक और विवश मानव की दोनता को चोर 
गयीं, तो दूसरी श्रोर समूचे राष्ट्र की रतंबता फेट्शत को शेइर उससी | 
यह मार्क्स फे दृष्टिकोश पर अपने फास्य फे स्परूर को नहों इद हग्ग । 
समागगाद फे मूल में उग्र भारतीय नीति, रूठ णो रिएति में पृषरू ९ | 
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कार थी किया भारतीय समम्याद्ी के मताघान में सकझता ग्राम करें, गई 
ठसका आपना शधहस्त स्वक्ताकए्ण है ॥& 

पक भिशेष परिस्यिति हे बलनेताले सासव के अमाव को हो हमे 
चिन्ता गहीं, ध्रवितु कियो भी मामेय का झमाय उसे छाहा दे। रीशेचान 
शोर बगने ती पूर्ति किसी भी शान के लिए छामरसर है। परत मूल में 
मद गई सूल से सही है कि झीसा में श्वित्ष मागय थो इसका धमाव घअगेशा- 
तर श्रमिक है। किसे उसडही माद्ी मूक ऐ । यदि उसे याणी थाग दो गयी सी 
स्पर्य बह हापना धधियार प्राप्त कर सता है । 

सजनीतिक ग्राद्ालस से इस कला ही परिष्यात्ि धरगग्मय है; डिन्‍्त 
मर्ग-मैंमिचिस साहितय का सर्जन करनेयाला कलाबार भौतिकवाद ओर साज- 
मोति में इसके प्राण फूछने ४ विषल चेष् करता है। मद्ाँ बह हर्ड दो 
सरलता से यए गिद्ध करना घाह्ता है हि करा कोई पे मो बश नहों है। 
इसकी यह शिद्विनप्रणाली यूरोप की ऐ शो वहुन्पभानता का अच्छा उदादस्ण 
है। और राजमीति में झशा का पूर्ण प्रयेय सम्भव है, कक्षाकार ब्यर्थ थी 
पृयकता प्रदर्शित फरता है । किस मानयन्छोबन शो उचता यो महा चूंकि 
पे स्वीफार नहीं फरते, प्रतः फला में परिशयति राजनीति में सम्रकने है। 
जीवन फो साम्पन्मायना में उनकी हष्टि इस सीमा में रही है £ सम्पूर्ण 
पर्गीय-जीयन एक ही भाव की ग्रहणशकर श्रपना स्वरूप निश्चित फरे | बैदी 
खवस्या में एफ के जीवन की उच्चता नहीं स्वोफ़ृत हो सस्ती । फर्त्तच्प की 
श्रपेद्दा श्रधिफार-पूर्णाता का उनके गद्य श्रधिक मदत्त है। छर कला कर्तव्य 
की मदता स्वोफार फर श्रपना मदत्य छिंद फरतो है। मानवलोवन मे 
कत्त व्य-पालन एक सौन्दर्य फा विधान ऐ, जिछकी फला पूजा परती ऐ | बल्कि 
कला इस सौन्दर्य का अधिकृत श्ंग है, जो मौतिकता या समनीति को नीर- 
सता या शुप्सता में श्रमृच्त है। दिनकर चूँकि उनको इस श्राधार-शिला पर 
दृढ़ नहीं है, अत: उसका निष्कर्ष ह--'बला राचनीति से ऊँची न भी दो, 
लेकिन मिश्चय ही वह राजनीति से भिन्न है । श्ौर यद देखा भी गया है फि 
देश के गीतों की रचना फरने वाले इस चिन्ता में नहों रहे ईं कि उनका कानून 
बनाने वाले कौन हैं।| कला की नीति, राजनोतिक नीतियों में सम्मिलित 





& पराधीन देश का मजु'प सबसे पद्क्षे श्रपने हो देश का मनुष्य होता 
हैं ।-- दिनकर 
+ इमारे सामने का हिन्दी-गय | ---दिनिकर 
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नहीं हो सकती, जिसका एक रूप उसने यहाँ प्रदर्शित किपा | जीवन-घर्म 
के साथ जिसका सूदम सम्बन्ध है, उसका आ/्दोलन-विपर्यय में इृठ-पूर्वक 
समावेश कराना अनुचित है, इस उद्योग में कांब्य-पक्त गौण और श्रधूरा रदेगा 
आर जीवन की प्रत्येक क्रिया को स्वीकार करने वाले काव्य फी अभिव्यञ्ञना कला 
की पोषिका है। मानवात्मा उसमें मूर्त होकर प्रकट होती है और कला इसीलिए 
मानवात्मा की श्रभिव्यक्ति को अपना एक विशिष्ट सौन्दर्य मानती है | परन्तु 
कला के सौन्दर्य का अन्वेषण करना, समाजवादी प्रगतिवाद को अ्रनपेक्षित 
है| कहने के लिए. वह तत्व का अ्रन्वेषक है, सौन्दर्य का नहीं। यथपि उसके 
आधार पर दृष्टि डाले, तो स्पष्ट होगा, सौन्दर्य का चह इतना मोहक है कि 
तत्व फी चिन्तना उसके लिए श्रउम्भव है और इसझी प्रद्मचियों इसलिए 
ऐसी निश्चित हुई कि रूस के समाजवाद के श्रनुकरण में उसने तारी शक्ति 
लगा दी | श्राश्चर्य तो यह है कि अपने काव्यात्मक टेकनिक का विकास भो 
इसी श्रनुकरण में वह देखना चाहता है |£ साम्यवाद को भावना में घू चतः 
बह पृथक्‌ होकर भारतीय समाजवाद फी विधियों पर श्रवलम्सित दो और भौवन 
के स्तर को निम्न में ही विभक्त न करे तो उसका विकात सम्भव है, श्न्यया संदिग्ध, 
आन्तिपूर्ण घारणाएं स्वत: उसके निर्णय के प्रतिकूल प्रवाद्धित होंगी । यद्यपि 
अपनी ही घोौद्धिक दिशा फी शोर वह श्ग्रतर शोना चाद्ि्ता है, तत्र भी परिणाम 
में वही ऐगा | श्राथिक छुधार के श्रनन्तर भी निम्व जीवन को प्रधानता में 
उसकी अपनी विधियाँ हो जीवित न होंगो; इसके लिए. फई घार बह राजनीतिक 
क्रान्तियाँ ही क्‍यों न करे । सत्य के अभाव के कारण फला की एऐोई प्रगति 
शौल रेखा उसमें नहीं हो सकती | 

सट्टीर्ण जीवन-यापन फपरने वाले कृपक-भमिकों वी विवशता, दीनता के 
साथ सद्दामुभूदि रखने फे लिए उल्लठित वाशियां यूं यना दिनकर ने धरना 
फर्सव्य समझा है। वत्त मान प्रगतियाद के इस आशय का बहुच परले है 
उसने व्यक्त किया कि जमीन्दारों प्रथा में कृपकों शा शारोरिस या प्रग्प सर 
प्रकार का हास है। निरन्‍्तर परिश्तम के परिणाम में उनके खुद पडने के 
प्रभाय बढ़ते दो जाते हैं, घुल्न की चेतना कुश्इित ऐो छाती है, तम घर 


# कर ड हा श्र छ्घ्प आह हे / 
#्प्रगति शछ में जो नया भर्म दुसा गया ई, उस फड्स्यस्प दस झा 


वनननतट शानत+ *+ 


हु हल श्र हा ्द्र् 
फायदे कविता का स्वोच विष्य विय हिरे या रहे £ ४४ सावादइरंद हसाः 


एनता ज्ञा रहा है. हि छौयन फी गदरा्टयों में उठाने यादें बाद सिर एदा३२ 
नहों चछ सकें | -- रहपस्ती वी सूमिया । 
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पैर में छाले पदते दे ) उनकी कराए में श्रन्तर्दाद है। इसी वित्रश भाव को 
कधि ने यों व्यक्त किया है -- 

ऋण-शोघन के लिए दुध-बी वेच-ग्रेंच धन जोगेंगे 

बंदनबद बेचेंगे, अपने लिए नहीं कुछ पोटद५ँगे 

शिशु मचलेंगे दूध देख, जननी उनको घहलायेगी 

झ फाबगी एदय, लाव से शोँल् नहीं रो पायेगी। 

पूँजीवाद के श्रमाचार की प्रद्नत्ति का यहाँ श्रच्छा व्योक्तररण होता 
है। प्रगतिवाद का पर्याय मो यहाँ छिद्ध दो जाता है, बल्कि श्रान्दोलन में 
नेतृत्व की भावना से श्रमिप्रेत होकर लिन श्राघुनिक प्रगतिवादी कवियों ने 
कविताएँ की हैं, उनमें इसकी श्रपेत्ञा स्थायित्व कमर दे | दृदय की श्रनुभूति 
से सजग द्ोकर सत्य को कवि ने उतार दिया है। अपने को कहीं भी श्रस्पष्ट 
अख्त्य में व्यक्त करने का उसने प्रयास नहीं किया हैं। जनतन्त्र की भावना 
मारतीयता को लेकर है, उसका स्वरूप रूस के साम्यवादी श्राघार पर नहीं 
निश्चित किया है। यद्यपि अपने को उसने संकुचित दायरे में रखा है, 
परन्तु संकुचित दायरे की विवशता नो पूजीवाद के कारण घर कर गई, उसे 
भी कवि ने विस्मृत नहीं किया है| दीन भावों के प्राक्षण में निवात करने 
वाले कृपकों की आत्मा की याचना को ठुकराया जाना उसे भी अ्सह्य है; 
किन्तु प्रचार के व्यापार से दूर रहने वाले व्यक्तियों की उक्तियों में श्रविश्वास 
की भावना है । 
श्रात्म-नर्मरता के साधन हंँढ़ने को फिक्र में सांस्कृतिक गुण को 

विशिष्टता श्रस्वीकार करने वाले जनों का कवि विरोधी है | प्रगतिशोल साहित्य 
के एक पक को यह अप्रिय है | साम्राज्यवाद की भयंकर परिध्यिति में विश्व- 
युद्ध के पूर्व की अवस्था दयनीय थी ही, परन्तु उसका वत्तमान रूप श्रौर 
भी भयंकर, उग्र और साथ ही दयनीय हो गया है । विश्व-युद्ध में पलने 
वाले जनों की पीढ़ा पराकाछ्ठा पर पहुँच गई है । इनकी मनश्चेतनाएँ जैसे 
प्रसुप्त हो गई हैं, इनकी जाग्रति का कोई भो प्रयज्ञ विफल होगा। परन्तु 
दिनकर ने विश्वयुद्ध के पूर्व की दयनीय अवस्था में पतितों के लिए जो 
कटद्दा, वह आज सन्देश का कार्य करने के लिए, प्रध्युत है, यदि जान-बूक 
कर उसकी दम उपेक्षा न करें | उसकी जीवन्त-शक्तियाँ अधूरी और निर्वल नहीं 
हैं । अमाव की विवशता में बसने वालों के लिए, उसकी प्रगतिशोल पंक्तियाँ 
सुनिश्चित पथ का निर्देश करती हैं| अद॒म्य उत्साह और दृढ़ विश्वासपूर्वक * 
खपने कार्य को हम पूरा करें, तो कदाचित्‌ ही लच्यसिद्धि तक पहुँचने में 
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असफलता प्राप्त हो | प्रगतिशील भावनाएँ, उनकी चेतना और बुद्धि मानवक्े 
विकास की सामग्रो एकत्र करती हैं | दिनकर को अपनी कृतियों के स्थायित्व 
पर हृढ़ विश्वास है और इसी विश्वास का आरोप दीन-दीनों में भी करना 
चाहता है | पूंजीवाद के पोषकों या रत्ताघारियों का ध्यंस अनिवार्य है; डिन्‍्तु 
भारतीय भाव की प्रतिकूलता को श्रपनाकर नहीं । पंकछियाँ उन्हें सजग करने 
में पूर्ण समर्थ हैं। जारशाही के प्रचारकों को अ्नाचार की बुद्धि के लिए, 
सचेत करता दे। क्रान्ति के स्फुलिंग समस्त सत्ता को जलाकर खाक कर 
डालेंगे, अन्यथा ठुम सैमली-- 


दुनियों के 'नीरो' सावधान 
दुनिया के पापी जार ! समय 
जाने, किस दिन फुँ फरार उ्दे 
पद-दक्षित काल सपो' के फन 4 


इन पंक्तियों में छृदय की इत्तियों को सबंग रखने को पूरो शक्ति 
है। श्रमिकों फो इन्हें पढ़कर उत्ताह प्राप्त दोगा, जैसे वे समझेंगे, मुझमें 
भी आ्राग की शक्ति है। अ्रपूर्व बल का संचार उनमें होगा। ऐड्वर्य- 
चैमव का सुख भोगनेवाले को कवि भर्त्सनापूर्वक फटता ह--लुम्धरे दस 
सुख के मूल में कितने विवशों को इंडिडियोँ गली ईं | किसके पसोने को 
कमाई पर विलास-भवन का निर्माण ऊक्रिया है तुमने! तग्हें अपने 
प्रति ऐये को भावना दोनों चाहिए थो। व्यर्थ गये से क्रपा सर ऊपर 
उठाते हो । 

कवि में रवीखस्र को आमोण भावनाएँ भो वियमान हैं। कृषकों, मूकी को 
भाषा देने के पत्त में फबि भो है। चौदधिक शान देना उसे मो इए है । 
झाशय स्पष्ट है कि शिष्टतापूर्वक प्रगतिशोलता बा जो बाघविह अर्थ है, 
कवि ने उसे श्रपनो काव्य-चेतना का प्ंग माना है। प्रतस को शाइलिएर 
संभल जाने फे लिए वह निर्देश करता ऐः-- 


शाएँ, उठहों दीन झपका की 
मजदूरों की तदइुए पुकार, 
इरी  शरोदी के झछोट्ट पर 
रा हुई तेशों दोशरं | 


श्ध्रे शिवचन्द्र 

वर्तमान में इठलानेवालों फो श्ाँखों को धूल भाड़ने की गरल से कबि 
अभिव्यक्षना-शैली द्वारा भाव प्रकट कर रद्दा है। कहपना के श्राक्काशविद्दारी 
पंखों में भी घरती की पिद्दी को उड़ान है; चूँक्रि कत्रि फो धरती के फोलाइल 
के बीच का जीवन अ्प्रिय नहीं है | 


जतारण्म से दूर स्वप्न में 
भेंसीनिज संसार यसाऊँ 


५ ५ २५ 


रह-रद्द पंसट्टीन खगन्सा में 
गिर पढ़ता भू की हलचल्ष में | - हाहाकार 


परन्तु श्रमिक-साहित्य की सृष्टि के मूल में दिनकर की राष्ट्रवेतना जाग्रत 
है। सर्वप्रथम व्यक्ति से ऊपर उठकर राष्ट्र की सुप्त चेतना की बाग्रति की 
उसे चिन्ता हे | वह स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अ्रमोष मन्त्र फूँकना चाइता 
है। श्राखें मनस्तत्व के विश्लेषण में जब्र चारों ओर दौढ़ती हैं, उनका 
प्रसार पर्यात्त हो जाता है, तत्र कवि राष्ट्र के विकास का सम्रसे बड़ा साघन 
समाज्न की वास्‍्तविकता को समभता है। वेसी अवस्था में उच्च-वर्ग स्वाभा- 
विक रूप से अभाव से परे है या इसके अये से भी वह अविदित है। मध्य- 
चर्ग विवश और अपूर्य है, किन्तु अधिक चिन्ताशोल | तीसरा है, निम्न“ 
वर्ग; बह अ्रभाव का स्पष्ट और पूर्य श्र्थ जानता है; किन्तु मध्य-चर्ग की 
तरह वह चिन्ताशील नहीं हे। चूँकि उसको परिस्थितियाँ जीविका से विभुख 
नहीं हैँ, चढ़ा श्रन्तर यह है कि परिभ्रम ( शारोरिक ) हरा मोजन प्रात्कर ' 
सकना उसके लिए. विशेष कढिन नहीं है। किन्तु विवशता और व्यक्तिगत 
असुविधा भी दे। सुख, शान्ति, सन्तोष नहीं दे। इसलिए कि विश्राम का 
अवकाश या अवसर नहीं प्राप्त होता है । किन्तु मध्य-वर्ग जो परिश्रम करेगा, 
वह बौद्धिक दी, जो शारीरिक श्रम की अपेक्ता अधिक नि्नेल हे | परिस्थितियों 
में विभिन्नता अवश्य है । राष्ट्र को शक्ति इृढ़ करने के लिए समाज की वास्त- 
विक नींब पर दृष्टि जानी चाहिए। एकाज्ली समाज-विधान वर्ग-विशेष की 
ही सुविधा पर ध्यान देगा। कवि चाहता है, वर्ग समूह के अर्थ में अमि- 
व्यक्षित हो, और व्यापक भावना के बल या आघार पर उसके समाज का 
शिलान्यास हो; प्रगतिवादी साहित्य की सीमा में उसे विचरने देने के पक्ष 
में वह नहीं हे। | 
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दिनकर की प्रतृत्तियाँ 


जीवन-साहित्य की विशद व्याख्या में प्रगतिवाद का सीमित अर्थ 
संकुचित वातावरण का ही निर्माण कर सकेगा, श्रत: कवि श्रपनी रवतन्प- 
दृष्टि से उसकी पृथक मापक-विधि प्रस्तुत करता है | जीवन की विशिष्टता गुण 
और घमम से युक्त कर्तंव्य द्वारा सिद्ध होती है | उसमें असत्य-सत्य, पाप-पुरथ 
श्रभाव-पूर्णता का,सम्रुचित विश्लेषण रहता है, उसके विस्तार या प्रसार के 
लिए अन्तर की स्वच्छ प्रवत्तियाँ सहायक-स्तम्म प्रमाणित होती हैँ, साहित्य का 
अलझ्छार पक्ष इन स्वच्छ प्रवत्तियों की प्रगति पर पूर्ण विश्वास का आदेश देता 
है । परन्तु प्रगतिवाद बुद्धि की प्रयोगिक शक्ति के मूल में इन प्रवत्चियों को 
विनाशक घोषित करता है। कमे की प्रधानता में जैसे विभाम-शान्ति का 
स्म्न भी निषेघ हो । उसके माव-रूप में हृदय की स्वच्छ प्रव॒त्तियाँ कदाचित्त्‌ 
कमे की श्रोर उन्मुख न करती दों, किन्तु भावनाश्रों के प्रारंभ की क्रियात्मक 
शक्तियाँ कहीं भी ऐता समभने का अवसर नहों देती | बुद्धि वी निश्चन-किया 
यदि भौत्तिकता से पृथक्‌ रदे तो प्रवत्तियों की जागरूकता पर फर्म फी 
सुनिश्चित विधियाँ प्रभाव सिद्ध कर सकतो हैं; डिन्‍्तु जड़ और नीरखतायी 
प्रच्छुन्न गुप्त कियायें विचारों के जाल में .जनों को उलभा देती हैं, फलतः 
निसर्ग की विक्षतियाँ सम्मुख विगेध बनकर श्रा खड़ी दोती हैं । 
निर्णय, निष्कर्ष की पु्ठभूमि में निरर्ग विकृतियाँ मानव की स्वच्छ प्रशृत्तियों 
का महत्व नहीं प्रदर्शित टोने देंगो। वे बुद्धि का गहन सम्बन्ध मौदिकता 
के आधार फे साथ प्रदर्शित करती एँ। कवि भी ऐसे स्थल पर प्रयत्ति वी 
स्वच्छुता के विश्वास से एटकर बौद्धिक नियम में उलम गया। ऐश स्पिति 
में घलते-चलाते उसे जीवन की गति में परिवर्तन श्रपेक्षित हुआ, सीम सुलगते 
छानल फो बुझाने की चिन्ता फे परिणाम में भीतर की झछान्ति को प्रयूचियों 
परिवर्चित हो गई और घ्मल की शान्ति के लिए साथर-अल का रखपर्तेनल्प 
घयतरित हुआ | 
दिमकर रसबन्ती में प्रस्थाभाविक रूप से उतरे, विचारों में उस 
रही । परन्तु पलायन प्रवृत्ति को यई सूचना नहीं है; रेतीजे यापो को यकान 
की धावश्यकता प्रतीत हुई, डिम्ठयों हे शये में हासा धवर्प, इतना महब ही 


भ्प्म 


में स्वीकार किया जा समझता है। छागमाबाद ना सुमन्भः 
एुदय की सरसदा का प्रभाव दिखाता है, हिरु यह सुय-धम बाय में गशंफ 
का गुण है, बसे को प्पशना प्रच्धल रहती है। शोरन वो इरारश प्रदृशिए 


हर] 
* 
हि] 
। 
पल 
चौ 
क्र 
रँ 
ल्न्ज 
ही] 
ह्खड 
््डु 


श्मारा प्रगतिशील साहित्य श्घ५ 


भझॉका झ्ाया । इस भावना को श्रवकाश मिला कि श्रव तक पहाड़ों की शेढ़ 
लेने के नीरस विचार की चिन्ता में ही समय ग॒योँ रहा हूँ। विश्व की वैमब- 
पूर्ण सम्पत्ति के मोग का मैं भी अ्रधिकारी हूँ | 


इन भावनाश्रों के आविर्भाव ने सस्ती मावुकता को जगह दी | साधारण- 
जन की सूक मिलने लगी | परन्तु इसको विस्मृत नहीं करना दोगा कि मभौति- 
कता के प्रभाव ने नारी के प्रति श्रश्लील और घुणा की भावना नहीं 
भरी । उसके प्रति आस्था और श्रद्धा की ही उसने श्रर्श्नाल 
चढ़ाई है | प्रगतिशीलता की ग्रॉँधी ने वर्त्तमान हिन्दी-कवियों में ऐडी प्रेर- 
णायें टी हैं, जो योरप की अ्रनुकृति पर शआ्राधारमूत हैं। उन्होंने नारी की 
रोमान्ठ की योद का सुन्दर श्याकर्षक खिलौना प्रमाणित करने का परणित 
प्रयास किया है । नारी की मनोदशायें, श्रान्तरिक चैतन्य प्रवृत्तियाँ ग्राखिर 
मानव के विशिष्ट भुण्णों से ही प्रभावित ६ । रखबन्ती फो सरसता में नारी के 
स्नेह की स्निग्बता पवित्र दी रही है। दिनकर को पौदप-प्रवृत्तियाँ दानवता 
से निर्मित नहीं फिद्ध हुई, यद संस्कृतिक रूढ़ियों का प्रभाव है। चूतन 
प्रयोग की इस अ्रवस्था में फवि को ( अपने ही दृष्टिकोण में दी सदी ) वह 
सफलता प्राप्त हुई जो श्रात्म-विश्वास की ठिदि के लिए पर्याप्त है । 


जीवन फे सत्य के प्रति उपेक्षा को प्रवृत्ति अनुचित और ऐय है। कांब्य- 
वृष्टि में मी इस प्रदत्त फा स्पष्ट प्रमाव पड़ता है| मौतिक माव रखबस्तों में 
जिस प्रकार गुम्फित हुए एै; उसी प्रकार फेवल बौद्धिक फेस्द्र-विन्दु पर ऐ 
दर्शन के आधार से पुष्ट इन्द्रगीतः की सृष्टि हुईं | सदज, किस्तु श्दपामा- 
घिक परिवर्तन उसमें भी हुआ | जीवन के रुत्य के प्रति उपेया को प्रशसि 
इसमें यूदछुम दृष्टि डालने पर दीखेगो। अपने को स्पष्ट करने भें झुवि को 
सफलता प्राप्त हुई है। साथ दी यद भी सत्य ऐ दि रखबन्ती गी अ्पेणा इसमें 
प्रौद़ता और स्थायित्व श्रधिक है। भावों के प्रतिकून स्पदोफरण फो प्रधय 
नहीं दिया गया शोता तो निरमन्देह् इस्द्रगीग दुदय के सु 
समस्त गुणों फो ढो सकता था। बौद्धिक प्रशृत्तियों 
क्रियात्मक शक्तियाँ मो मूसरूप से वियमान हैं | संघप 
भागने की प्रद्दोति नहीं है । जहाँ धपने कोषन पी शामि का हरन्‍दण हृष्ा 
है, ब्ं पलामनयाद के शुणझ कार्य एरहे, पर्स वास्यारदित बाधक रे 


भें ऋष्णर पशइ मे 


कर 


न 7 कक पु दि हनन ४ हू शी टआाह है हुए 
छुब्पता ददय में महीं घर कर गई है, अतः गर्भीर खघिन्‍्तर | हरह सुपर 
छैपण दिया ऐ । 


भाष से शपने छोयन पा सास्यिक पिर्ेए८ः 
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मूड और दाइप की विलक्षणता भी वहाँ दौखती है जहाँ चिन्तन की 


अलग साधना दृष्टि-पक्ष में आतो है। यदि रुत्य के भाव-पक्ष अहण करने 


में भूल न की गई होती तो इन्द्रगीत में सम्पूर्णता की अभिव्यक्ति होती । 
और कवि के लिए भी यह अच्छी प्रशस्ति होती । स्वच्छुन्द भागी जाती हुई 
प्रदृत्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया है। स्वाभाविक जीवन के विषय 
में उसकी विचारधारा ही बदल गई। परन्तु एक सुनिश्चित दिशा का 
निर्देश अवश्य होता है| श्रनेक विचारों के निष्कर्ष के उपरान्त इन्द्रगीव की 
सर्जना हुई, यह स्पष्ट-लूप से व्यक्त हो जाता है। उसकी प्रदृत्तियाँ कई विप- 
रीत भावों की सर्जनात्मक शक्तियाँ रखती हैं, दन्द्रगीत को यह प्रमाणित करने 
का सबल साधन प्राप्त है | साहित्य के सार्वभौम शिव-माव के प्रति विश्वास 
की जागरूकता है | वर्त्तमान युग का प्रभाव व्यज्ञित होता है। रेगुका, हु कार 
के पश्चात्‌ साहित्य की गतिविधि, योरप की मान्यताओं पर निश्चित 


होती है। 


इन्द्रगीत का बैंकग्राएड उन्हीं पर अवलम्बित होता है। अब एक 
प्रकार से कहना चाहिए जीवन की विविधता में विषमता को भावना का 
आरोप पाश्वात्य प्रभात का ग्रतिफलन ही है। साहित्य और जीवन की घमि- 
ध्ठता के लिए. पहले उनकी यह धारणा नहीं थी कि वह जीवन की आलो- 
चना है। 'मैथ्यू आरनोल्‍ड” के सिद्धान्त ने अपनी सत्ता का प्रभाव डाला 
फलताः (4.6679#प78 8 $86 ठप्रध्ंठ॑ष्या ठ ]6) की कवि को, 
आवृत्ति करनी पढ़ी | 


इसके पूर्व अभाव और आवश्यकता के आग्रह की प्रवृत्ति में लिखी ह 


यई कविताओं में अमेरिकन समीक्षक 'हेनरी देजलिट' के जीवन साहित्य 
अपना प्रभावपूर्ण कार्य करते ये। श्रश्ञात रूप से उसकी क्रियात्मक शक्तियों 
ने काव्यात्मक ग्रवृत्तियों में परिवर्तन को रेखा दौड़ाई | इन परिवर्सित 
प्रवृत्तियों से एक लाम अचश्य हुआ, जिसने बुद्धि-धर्म और टेकनिक रूप 
की व्यञ्ञनाशक्ति को औदढ़ और सजग बनाया | कला मात्र के लिए णीवन का 
निर्माण वह नहीं मानता, क्रिल्ठु एक कला अवश्य स्वीकार करता है। दूधरी 
उसका व्यक्तिगत विशेषता चह है जा जीवन को एक परिधि में, एक सीमा में 
नहीं ग्रहण करता, प्रगतिवाद इसके अतिकूल भीवद को एक दायरे में 
स्वीकार करता है। श्रनेकों के एक जोवन का लद्धय, उद्दे श्य फर्चव्य-पक्त को 
दृढ़ करता है, कवि मानों इसकी सिद्धि के लिए; ब्यम्म है 


इमारा भगतिशील साहित्य २६७ 


'पाश्चात्य अध्ययन ने अपना यह प्रभाव नहीं डाला कि भावना की 
सोद्दे श्यता की स्वीकृति के लिए, विश पाठक का आग्रह करो । परन्तु भारतीय 
संत्कृति को मनोवैजश्ञानिकता उन्होंने स्पष्ट स्वीकार की है। रुब सिद्धास्तों 
को अपने प्रतिकूल अपनाकर उन्होंने अपना अन्द-प्रशा की सूचना नहीं 
दी है । किसी मी सैद्धान्तिक सामज्ध्य के मूल में उनके बिचारों का बड़ा 
संघर्ष रहा है | दृदय फे गुण और बुद्धि-घर्म ने पुनः आवश्यक और उचित 
परिवत्त न किये | इन्द्रगीत की रचना के अनन्तर वे भारतीय सांस्कृतिक नि्धियाँ 
अपनीन्यपनी जगह फिर थ्रा गई जो हुकार फे बाद एक ओर उपेक्षित 
पड़ी थीं। आग की मीख', 'जवानियां!,'मास्को श्रौर दिल्‍ली! कवितायें पूर्व का 
स्थितियों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं । दूसरी ओर खष्टि के मूल 
की विधियों की विश्वस्त किन्तु समस्त परिस्यितियों की दीनता का कवि उल्लेख 
करता है। चारों ओर को दयनोय परिस्थिति की छुब्घता से चुन्ध होकर 
ससृत्ति के नियमन से उसका विश्वास उठने लगता है। निर्णय में उसके मन्त्तब्प 
फहते दें, विष्वंस को निश्चयता हिद्ध होने फे सबल लक्षण दाखते ई | 
आर परिणाम में शीमर अ्रव मनु का दोप बुकने वाला है। साटो दुनिया 
श्रव उजड़ने फो नहीं, उजड़ चुको है। चिन्तन के छण में लिखी गई 
कविता अन्तिम मनुष्या इसो विश्वस्त निर्यात श्राशय को व्यक्त फरती है । 
मानव-सट्टि पर उसे गर्व है, उसको शक्तियों पर दृढ़ विश्वास ऐ। सूर्य के यौवन 
फा छास हो चुका है, उसको ज्योति क्षोण ए। चली है; श्रद्भु त कष्टि को 


बी 


घिलद्णता के लिए विश्वप्रसित ऐ, उसका बुद दो जाना ामाविठ था;++ 
शुरू सूर्य की झोयों पर मॉडी-सी घड़ी हुई ए। 
दस तोषती, हुयी बूदीन्‍्सी दुनिया एदी हुई है थे 
सूर्य और दुनिया का विश्लेषण स्पष्ट भारषों की सुन्दर अभिष्यक्षना । 4 
बत्त मान, विद्यपरान ध्यिति का इतना सुन्दर, गम्मोर हद ह ए 
कविता में प्राप्त दोगा | भीतर की खच्दू फाब्यास्मक प्रवूचियां इतनी पड़ हा 
जुकी हूँ कि से काव्य की प्रेरक शक्तियों में सत्य इसबर आयेगा । चिरििम 
मनुष्प' फवि की चिस्तन-शक्ति रे गम्मोस्ता का योतर है| 


पन्‍्त' की प्रगतिवादी प्रद्नत्तियाँ 


छायावाद-रइस्‍्वयाद की भायधारा में पहन दिल से मे पर 

वी भागना लेकर एफ महान परितन दु्ा। यों इसका संहह या धाभास 
; 

जुसासत। ने मिल झुका था। परन्तु गाइड रे 


र्ऊ ल्क 


क्र गे न हि घयतभार कक के. ५ डर हे पलव 
50 >पजकक ञ 
$ काम ही इसराइओ धु "हा 


श्द््द शिवचनद्रे 


प्रगतिशील पाया। वस्ठ-प्रधान मैटर, उसमें अवश्य संगीत हुए, हैं, किन्तु 
प्रगतिशीलता का जहाँ ययार्थ या वास्तविकता से सम्बन्ध है, वहाँ उसकी 
सामग्रियाँ निबेल और निरवलम्ध प्रतीत होती हैं | कल्पना का लोभ पन्तनी 
में सर्वत्र प्राद् होगा, उस लोभ का वे यहाँ भी संवरण नहीं कर सके । आम्या! 
की आधार-भित्ति ठोस और दृढ़ नहीं है, इसलिए कि वह धरती से दूर है । 
मिट्टी की गनन्‍्ध उसे प्रिय नहीं है | जीवन को तात्विक विवेचनाएँ उसमें नहीं 
मिलेंगी । अपनी जगह वे छायावाद-रहस्यवाद में ही पूर्ण रहे हैं। आम्या 
में जिस जीवन की नींव डालने की चेष्टा-प्रचेष्टा हुईं है, वह शिष्ट, मध्यवर्ग में 
निवास करने वाले मानव पर आधारभूत है | और वे उसी बाद का प्रति- 
निधित्व करते हैँ, यह सर्वविदित है। साम्यवाद की भावना को क्रियात्मक 
शक्ति, उनकी पूर्व प्रवत्तियों में भो दृष्टिगोचर होगी । परन्तु उसमें रूस के 
समाजवाद की क्रियाएँ अपना कार्य करती हुई नहीं दीखेंगी। मारतीय-तंत्कार 
से प्रभावित प्रदृचियाँ, मानवता की संसृति का अधिक ठोस मैठर के संग्रह में 
व्यस्त ई | 

'गंजन'! को कुछ कविताएँ इसी श्राशय को पुष्ट करेंगी। पाश्चात्य 
साहित्य के अ्रध्ययन के अनुरूप 'पन्त” जी पर उसका अमाव पड़ना स्वाभाविक 
था, और पढ़ा भी किन्तु प्रच्छुज् रूप में । उसका उन्होंने अनुकरण नहीं 
किया, यह सत्य हैँ | अध्ययन और अनुभव को अपने में श्रेंटकर, उसे 
मौलिक रूप देकर, मौलिक काव्य की स्जना ही उन्हें इष्ट रही | 'पल्‍्लव' को 
पाणिडल्यपूर्ण भूमिका में छायावाद-रहस्यवाद की प्रेवत्तियों के विश्लेषण में 
मौलिक सुष्टि का पृथक महत्वपूण्ण स्थान दिया है ! जीवन और सत्य के प्रति 
उपेक्दा की भावना नहीं व्यक्त हुई है| दोनों के, उम्मिश्रण से लिस काव्य की 
यष्टि होगी, उसके स्थायित्व में सन्देह को प्रश्नव नहीं मिल्तेगा | 

आम्या' के जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उत्य का बिलकुल 
तो नहीं, परन्तु वह गौएण अवश्य हो जाता है, मानो नियद्द श्य उसमें उड़ान 
मात्र है | हठ और इृढ भावना के चल पर वैसी कविताएँ लिखी गई, निनमें 
स्वाभाविकता की महचा अस्वीकृत है | परिवत्तंन का स्वागत होना श्रभुचित 
नहीं है, किन्तु दिसो भी अनावश्यक परिवर्तन का स्वागत उचित नहीं है | 
ग्रामीण भावना को काव्य में स्थान देना, अच्छा हे, परन्तु वास्तविकता से दूर 
हटकर कल्पना को सम्मुख रखकर उनका चित्रण अस्वाभाविक होगा | और 
यह कहना संगत और उचित है कि आम्या? में अस्वाभाविक चित्रण कहीं- 
कहीं निम्न घरातल पर चला आता है जो काव्यात्मक सौन्दर्य को विनष्ट 
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प्रगतिशील पाया। वस्ठ-प्रधान मैटर, उसमें अवश्य संगीत हुए, हैं, किन्तु 
प्रगतिशीलता का जहाँ ययार्थ या वास्तविकता से सम्बन्ध है, वहाँ उसकी 
सामग्रियाँ निबेल और निरवलम्ध प्रतीत होती हैं | कल्पना का लोभ पन्तनी 
में सर्वत्र प्राद् होगा, उस लोभ का वे यहाँ भी संवरण नहीं कर सके । आम्या! 
की आधार-भित्ति ठोस और दृढ़ नहीं है, इसलिए कि वह धरती से दूर है । 
मिट्टी की गनन्‍्ध उसे प्रिय नहीं है | जीवन को तात्विक विवेचनाएँ उसमें नहीं 
मिलेंगी । अपनी जगह वे छायावाद-रहस्यवाद में ही पूर्ण रहे हैं। आम्या 
में जिस जीवन की नींव डालने की चेष्टा-प्रचेष्टा हुईं है, वह शिष्ट, मध्यवर्ग में 
निवास करने वाले मानव पर आधारभूत है | और वे उसी बाद का प्रति- 
निधित्व करते हैँ, यह सर्वविदित है। साम्यवाद की भावना को क्रियात्मक 
शक्ति, उनकी पूर्व प्रवत्तियों में भो दृष्टिगोचर होगी । परन्तु उसमें रूस के 
समाजवाद की क्रियाएँ अपना कार्य करती हुई नहीं दीखेंगी। मारतीय-तंत्कार 
से प्रभावित प्रदृचियाँ, मानवता की संसृति का अधिक ठोस मैठर के संग्रह में 
व्यस्त ई | 

'गंजन'! को कुछ कविताएँ इसी श्राशय को पुष्ट करेंगी। पाश्चात्य 
साहित्य के अ्रध्ययन के अनुरूप 'पन्त” जी पर उसका अमाव पड़ना स्वाभाविक 
था, और पढ़ा भी किन्तु प्रच्छुज् रूप में । उसका उन्होंने अनुकरण नहीं 
किया, यह सत्य हैँ | अध्ययन और अनुभव को अपने में श्रेंटकर, उसे 
मौलिक रूप देकर, मौलिक काव्य की स्जना ही उन्हें इष्ट रही | 'पल्‍्लव' को 
पाणिडल्यपूर्ण भूमिका में छायावाद-रहस्यवाद की प्रेवत्तियों के विश्लेषण में 
मौलिक सुष्टि का पृथक महत्वपूण्ण स्थान दिया है ! जीवन और सत्य के प्रति 
उपेक्दा की भावना नहीं व्यक्त हुई है| दोनों के, उम्मिश्रण से लिस काव्य की 
यष्टि होगी, उसके स्थायित्व में सन्देह को प्रश्नव नहीं मिल्तेगा | 

आम्या' के जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उत्य का बिलकुल 
तो नहीं, परन्तु वह गौएण अवश्य हो जाता है, मानो नियद्द श्य उसमें उड़ान 
मात्र है | हठ और इृढ भावना के चल पर वैसी कविताएँ लिखी गई, निनमें 
स्वाभाविकता की महचा अस्वीकृत है | परिवत्तंन का स्वागत होना श्रभुचित 
नहीं है, किन्तु दिसो भी अनावश्यक परिवर्तन का स्वागत उचित नहीं है | 
ग्रामीण भावना को काव्य में स्थान देना, अच्छा हे, परन्तु वास्तविकता से दूर 
हटकर कल्पना को सम्मुख रखकर उनका चित्रण अस्वाभाविक होगा | और 
यह कहना संगत और उचित है कि आम्या? में अस्वाभाविक चित्रण कहीं- 
कहीं निम्न घरातल पर चला आता है जो काव्यात्मक सौन्दर्य को विनष्ट 
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हैं। भ्रनायाठ णो भावनाएं श्रा सकीं, वे ही काव्य में विधमान हैं। संस्कृति- 
सम्यता के श्रर्थ से श्रश्घात आमोर्णों के प्रति उनकी गदइरी सदनुभूति है। 
ख्पनी परिस्थितियों में उलमे मानव के द्वाठठ का श्रोर उन्होंने पूर्ण सड्लेंत किया 
है | चर्तमान-विद्यमान आम अतीत जनों की करुणा को श्रपने में समेटे हुए 
हैं, इसको कवि ने यों व्यक्त किया है :-- 


ग्राम घाज है एष्ठ जनों की कराएं फया का जीवित ! 
युग-धुग का इतिहास सम्यता्थों का इसमें संचित (?# 


शआागे इसके विश्लेषण में और भी स्थायित्व श्रौर पूर्ण रुत्य फे तराजू पर 
तुल्ित भावनाएँ व्यक्त हुई हैं बिनकी किही भी प्रकार उपेक्षा नहीं हो सकती | 
उनका घरातल इतना सत्य दे कि उधर मुद्ध पढ़ना श्रावश्यक श्रौर साथ दी 
स्वामाविक हो जाता है। आगे कहा गया है :-- 


“घर-घर के बिखरे पद्षों में नप्त, छुधास कहानी, 

जन मन के दुयनीय भाव कर सकती प्रकट न बायी ।' 
सानव दुर्गंत्ति की गाया से शोत-प्रोतत मर्मन्‍्तक, 
सदियों के भरयाघारों की सूची यह रोमांचक (| 


इन पंक्तियों में गाँव के श्रान्तरिक समूचे चित्र फी रीलें दौड़ नातो हैं । 
सहिष्सु प्रदचि का बढ़ा मार्मिक भाव यहाँ उतरा है जिसमें थोड़ी देर के 
लिए कोई भी सद्ददय पाठक उलमे बिना नहीं रह सकता | वह इन पंक्तियों 
की बातें पहले से ही जाने समझता रहता है, पर मानों यहाँ उसकी श्राँखें सच, 
उन्हें देख लेती हैं | एक प्रकार से पूर्व जानी हुई बातें द्वदय में अब उतर 
आती हैं, उनका यथार्थ स्वाभाविक प्रमाव मानों क्षत्र पड़ा हो । इस दृष्टि से 
इन पंक्तियों में चहुत बढ़ा चल संचित है, जो पाठक को श्रपनी ओर स्वामाविक 
रूप से आकृष्ट कर लेता है। मनुष्यता का निवास, कवि की दृष्टि में आम 
ही में है । दानवीय विकृतियाँ गाँव से बहुत दूर रहती हैं। उनको वहाँ योड़ी 
जगह शायद ही ग्राप्त हो। निशछल प्रदृत्तियाँ वहाँ विद्यमान रहती हैं।* 
उनका निर्णयात्मक विचार है :---* 


“मनुष्यरव के मूज् दत्त्त भाम्नों ही में अंतर्दिद ।?! 
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यथपि सर्वन्न इसी आशय की पंक्तियाँ नहीं हैं। कट्टी-क्दी समय-समय 
पर की दृष्टि उन पंक्तियों में अपना कार्य किये जाती है। ग्रामीण वातावरण 
से बादर आने पर भो कवि की दृष्टि वहीं की रहती है| समूचे विश्व को वह 
इसी वातावरण में आवद्ध पाता है जो आकाश की उड़ान मात्र है। तब तो 
ऐसा प्रतीत होता है मानों नागरिकता के आवास में ही कवि ने एक स्वन्त 
देखा हो, जिसमें ग्रामीण वातावरण का स्वप्िल प्रभाव हो, और उसौसे 
प्रभावत हो उसने नये प्रयोग के खयाल से, नये टेकनीक के आधार पर 
कविताएँ लिख दी ई। समूचे विश्व को गाँव की आँखों से ही श्रॉकना- 
मापना शायद यही सिद्ध करता है | कवि की यह दृष्टि जरा रुत्व से दूर चली 
जाती है ।--- 
'देख रद्दा हूँ निशिक्ष घिश्व फो में आमीण नयन से |# 
विचार के खयाल से कवि की निजी भावना जो हो, परन्तु यदाँ पाठक 
के विचार से स्पष्टएः वह एक ही (ग्रामीण ) दृष्टि से सबको मापता हुआ 
प्रतीत होता दे। विश्व में सारी विभिन्नताश्रों की परित्यितियाँ रहेंगी, फिर 
वह किस आधार पर एक ही दृष्टि को, एक ही वातावरण में समाविष्ट फरेगा | 
योही एक दूसरे से भित्र मायनाएँ यूँ थी गई' हैं, जिस कारण उनका व्यापक 
प्रभाव फह्दी-कर्टी एकदम नहीं पढड़ता। विभिन्न श्रवस्थाओं में, विभिन्न 
प्रवृत्तियों में रहते हुए. कवि ने एक ही उद्दे श्य को सर्वत्र निश्चित रखा। एक 
निश्चित भावना का सत्र निर्वाह परिलक्धित होता है । 
बुद्धिवादी होकर ग्राम-नचत्रण नहीं ह। सकता, तव दृष्टिफोश में अन्तर 
थ्रा जायगा | भौतिफवाद फे आधार से यद्यपि बौद्धिक ऋापार में रवच्छूता 
झर सत्यता श्रधिक विद्यमान है। फिन्त ग्राम-विघष्रण के लिए वह भो 
अस्वाभाविफ शोगा, यए सत्य है। यथार्थ की मावना से अ्मिप्रेत हो प्राम- 
चित्रण फी शोर ध्यान देना अच्छा है। ख्न्‍्यगा खरने उद्देश्य की खार्य- 
फता में फोई भी कवि झठफल होगा। बुद्धि के माप से साँध था उसके 
निवासी बहुत दूर हैँ | यदि यद उसके साथ रहता तो एिर ये अपने हर में 
पूर्ण झौर मुखी तथा सन्तुष्ट क्थों नही रदते। और कदि फे भी चाहिए था 
कि बह हुद्धि में ग्रायेश्ति अदबरस्था में हो गॉय फो दौद्धिम् आधार पर सौलत। 
या उसके विषय में कुछु छोचता | विशेषतः भारतीय गम थे छिए परशेमान 
परित्यिति में यही ठीक शगा। आम के रहंण्त हो जाने पर, शिदित 


शपस्था में उसकी पौद्धिक उिवेचना, उसझे पद्ध फे निरमिस विकास झा काम 
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करेगी, परन्तु उस अवध्या की कल्पना का भी श्रमी अ्रवसर या श्रवकाश 
नहीं दीखता | एक ओर मानवता का मूलतत जद्दां मियास करता है, बढाँ 
दूसरी श्लोर उसकी असम्पता, श्रशिष्टता भी विरोध-प्रवृत्ति का आश्रय ले, 
उसी आम में अपना कार्य करती जा रही है | ऐसा क्यों | का उत्तर आम्या 
फी कविताएँ द्वी दे सकती हँ। बल्कि साम्यवाद की राजनीतिक स्थिति में 
पलने वाला थ्राज का प्रगतिवाद यहाँ अपने उद्देश्य में कुछ सफलता पा 
सकता है | चूँकि बुद्धि का आशय ले, वद ग्रधिक कुछ नहीं कहता । यद्यवि 
उसका भी प्रभाव स्थायी नहीं पड़ता, फिर भी चुद्धिवादी की श्रपेतज्ञा यहाँ 
विशेषत: उपयुक्त स्थल के निमित्त वह जो कुछ व्यक्त, करता, वत्तमान में 
उसका महत्व अधिक रहता | केवल बुद्धि पर शालिखित चित्र मध्य वर्ग के 
पठित व्यक्तियों के उपयुक्त द्वो सत्रता है। यद चित्र भो उपस्थित करना 
आसान काम नहीं | बौद्धिक श्राधार के बल पर कितने कवियों ने इस चित्र 
को उपध्यित करने का प्रयत्न किया; सत्य से दूर रहने के कारण उनमें 
अस्वाभाविकता रद्दी, फलतः अपने उद्दे श्य, में वे श्रसपफ़ल रहे । मध्य वर्गीय 
पाठक पन्‍्त जी. के चित्रित सत्य की श्रोर भुड़ेगा । उसीमें वह तरस भावनाएँ 
संण्द्यीत पावेगा, और किसी भी परिस्थिति में उस सत्य की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती, उसका प्रभाव स्थायो पढ़ेगा। जो उपेक्तित ईं, उन्हें उपेचित 
कहना ही सत्य है। ऐसे दी श्रमिशप्त, सर्वथा उपेक्तित आम-व्यक्तियों के लिए 
कवि ने कद है-- 

“यहाँ खर्व नर ( बानर ? ) रहते युग युग से भ्मिशापित, 

क्क्ष चस्र पीढित असमभ्य, निग्रंद्धि, पंक में पालित। 

यह तो मानव छोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, 

यह भारत का आम--सम्यता, रुस्कृति से निर्यासित (% 


यह ग्राम-चित्र संयत सत्य में उपेक्तित हे। परन्त सर्वसाधारण की 
आँखें, इस चित्र को अच्छी तरह नहीं देख सकतीं | उन्हें पक्तियों का श्रर्थ 
जानने की चेष्टा करनी होगी, और पढ़कर बाद में भी मूक का मूक बने 
रहेंगे | यद्यपि इन पंक्तियों में आमवासियों की सारी विवशताएँ, और उनकी 
स्थितियाँ विद्यमान हैं, फिर भी उनमें भावनाओं की क्लिष्टता है | सर्वताधारण 
तक की यहाँ तक पहुँच हो जाती तो वे इनसे लाभान्वित होते | एक शिक्षित 
वर्ग का ही पाठक इससे लाभ उठा सकेगा | इन पंक्तियों में प्रदर्शित चित्र 
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को मली-भाँति उसीकी श्राँखें देव्व सकेंगी। दूमरी ओर इसका भो यहाँ 
श्रभाव है जो उनके सम्पूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता | सत्र भावों की पूर्णता 
में ग्राम्य जीवन की पूर्णता न रह सकी है। बौद्धिक घरातल की दृष्टि 
में प्रदर्शित सत्य वातावरण का बहुत अधिक मध्य होना चाहिए, सिस्तु 
प्रयतिशोल श्रवयवों का उसमें श्रमाव हो दोखेगा | 
भारतीय समाजवाद, साम्यवाद के छिद्धान्तों का आग्या में कहीं विरोध 
नहीं मिलेगा | उसमें भारत का हो निवास है, योरप का नहीं ; यह एक कांब्प- 
पुस्तक दे । जिसमें भारतीय वातावरण सुरद्धित है। बाहर के उधार लिए 
हुए ग्राम बातावरण के प्रति बहुत-सी प्रगतिशील काच्य-पुस्तकों की सद्दानुभूति 
हैं, जिनका एकमात्र आधार मौनिकवाद है; जिसमें एक, सिर्फ़ एक भूर-पेट 
का अधिवांस हैं। किठी को अ्रनुकृति, उन पुस्तकों में अनुचित नहीं है | 
यद्यपि ग्राम्या शन भावों के प्रति तटत्य है, फिर भी आदि से श्रन्त तक उसमें 
भारतीयता है, यह स्पष्ट है । भारत ग्राम क्‍या है, उनको हध्थितियाँ क्या और 
कैसी हैं, ये सब्र ग्राम्य फे विशिष्ट विषय हैं। भारत प्राम फे इन पचदों से बह दूर 
है । कदी-फहीं तो ग्राम-निवासियों का बड़ा खरा सित्र उतरा है, उसकी मनों- 
दशाश्रों का विश्लेषण अ्रत्पन्त सरल है। उनकी सक्षोण मनोवृत्तियाँ दराँपों 
के आगे उतर आातो हैं। उनके सम्बन्ध को श्रपनी स्मृतियाँ सजीव हो उठती 
हैं| इनका मनोवैशानिक अषच्ययन फरने पर सहज हो मन में यद प्रेरणा हं'ती 
है कि उनके सम्पर्फ में जाकर सस्क्ृति-समभ्यता का उचित छान मरा जाय, और 
उनके मध्तिष्क में, छृदय में यद चात पेठा दी जाय कि परिवर्न से मपमोत 
नहीं होना चाहिए । मनुष्य हो, मनुप्य को तरए रहने णा दुम्धरा पूर्णा ऋषि: 
कार है। सर्वप्रथम मनुष्पता की सु्हें परिभाषा खाननो चादिए | 
ग्राप-निवाधियों के सच्चे भावों शो माइक इन प्रछियों णो छाए गदगे 

पद़तों हैं :--- 

"ते परंपरा प्रेमी, परिषर््न से पिभीछ, 

ईश्वर परोत्त से प्रश्व, सास्य हे दास शत, 

फुड जाति, कीति प्रिय उन्‍हें, नहीं सदुशार शोग, 

भय; भगति मार्ग में उनसे दुए्०ए धसा दिस | 
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में उनकी परिवर्तित-प्रवत्तियाँ दृष्टिगोचर दह्ोती हैँ | प्रगति का अथ जहाँ परि 
वतन और विकास है, वहाँ वस्तुता वे प्रभतिशील हूँ :--यहद निर्दिष्ट हो चुका 
है | किन्तु निम्न-वर्ग की समूची अ्रभाव वाली परिस्थितियों का जहाँ उल्लेख 
होगा, वहाँ प्रमतिवाद के शवयवों से वे दूर ही सिद्ध होंगे। और इन अव- 
यवों के आधार पर मापा जायगा तो यह कदापि सान्य नहीं होगा कि--'शुग- 
वाणी प्रगतिवादी पन्‍त का सिद्धान्त वाक्य था-आम्या उसका प्रयोग ।% 


किसी भी माप के आधार पर आम्या को युगवाणी का प्रयोग नहीं माना 

जा सकता | साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि ग्राम के वातावरण में, 
विशेषत; अ्रभाव में निवास करने वाला एक दह्वी वर्ग हे जो कृषि-अ्रमिक शब्द से 
अभिद्वित द्ोता है। शेष उन सम्पूर्ण व्यक्तियों की अन्तर्दशाओं का बौद्धिक 
ही सही, रुच्चा चित्र न युगवाणी में, न ग्राम्या में मिलता है, जो अत्यन्त 
अभाव के घर में रहते हैं। समूचे निम्न वातावरण में पलने वाले वर्ग का 
'दोनों में से किसी में उल्लेख नहीं है। युगवाणी की साथंकता भी तभी सिद्ध 
होती, जब उसमें युग की समूची प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती | निजी उद्दे श्य के 
प्रतिकूल विभिन्न-विमिन्न स्थितियों की विविध कविताएँ भी उसमें हैं | बल्कि 

आम्या? अपने अर्थ भें विशेष महत्व रखती है| थ्रादि से अ्रन्त तक आम में 

ही उसका वास है, जद्दों समूचा विश्व उत्तरता है, वहाँ भी ग्राम विद्यमान 

है। किन्तु ग्राम्या के प्रति इस सत्य का भो विरोध नहीं किया जाना चाहिए. 


ध्ड 


कि उसका आधार बौद्धिक दे जिसके मदत््य से सच्र का प्रयोजन नहीं सिद्ध दो 


सकता | इसकी सरस भावनाओं की ओर शिक्षित मानव के मन का रमना 
सुनिश्चित है । कवि की दृष्टि इसमें संयत है। और अपने उद्देश्य में वह 
सफल भी है । 


सर्वसाधारण से लेकर एकदम उच्च से उच्च वर्ग में भी साम्य भावया 
का यथेष्ट प्रवेश और प्रचार हों, यह कवि की आत्मा बनकर .श्रभिव्यक्त -है। 
पुरानी रूढ़ियों पर टिके समाज का परित्यागकर नये समाज के निर्माण के 
वह पक्ष में है। भौतिकवाद की क्रियात्मक शक्ति का उपयोग और प्रयोग, 
दोनों उसे इष्ट है | और सब्रसे अन्त से यह कि चादे जैसे भी हो, जिस वाद 
के आधार जो भी दो--सच्रकी, सामूहिक मंगल-कामना को अ्रम्यर्थना स्वोकृत 
होनी चाहिए--विज्ञान की ध्वंस-क्रिया उसे दृष्ट नहीं, परन्तु उसकी सृष्टियों 
के प्रति अविश्वास की भावना नहीं है--- 
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ललकार रहा जय फो भौतिक पिज्ञान थार, 
सानथ को निर्मित करता होगा नये ससाज्ञ, 
विद्युत श्रौ! बाव्प करेंगे जन निर्माण काज, 
सामूदिक संगत हो समान! ससहब्टि राम (5 


समूची आम्या का यही निष्कर्ष है, जो शिवपक्ष का सूचक है | 


प्रगतिवादी 'निराला 


ब्रबमापा के काव्य का प्रभाव पौरे-घोरे कम पड़ने फे बाद खड़ी बोली 
में जो सबसे बढ़ी क्रान्ति हुई, उसके सबसे बड़े उन्नायक्र 'निगला' जी हुए | 
हिन्दी-काज्यधारा में जो एक बढ़ा निर्देश पिला, वह उन्हों का था। एड नई 
दिशा को और स्न्‍्मुख करने का थ्रेय उन्हों फो है। उस युग के बहुत से 
प्रतिनिधि कवि नोवनता लेकर पश्राए, परन्तु निरालाओं ने जो शक्ति पहुद्री, 
वह पिलकुल नवीन और क्रान्तिपूर्ण थी, लिसका सबने मिलकर सदा 
विरोध किया, विरोधियों के साथ उन्हें भयद्वर संघ में जूकना पढ़ा; परस्त 
अपनी जगए दृढ़, श्रटल खड़े रहने के परिणाम में उनकी प्रद्नत्तियों शा कापप 
पर बहुत बढ़ा ऋअच्चुए्ण प्रभाव पढ़ा। भयदहार इलाइल, मयद्वगर यान फो 
पी बघाने याला व्यक्ति स्वमावतः भयानक होता है। अतोत से प्रतिशाध 
वत्त मान ने लिया | नियालाजी को नवीनता भयानक नहों थी, ने दिन्‍दोी वा 
फे शुभ का सूलक ही, परन्तु प्रस्येक नवीनता का प्रार्म्म में इड़ा विर 
ऐोता ऐ, उसी प्रकार उनका भी विरोध हुआ्या, परन्तु यह विरोध बड़ा ताभ 
घौर उग्र था, किस कंरौटी पर कसे छाने के ग्रनस्तर उसहों में मठयायनां 
का प्रभाव पड़ा ही । वह नवीनता, प्रयति फे सब साथों छा यूडक थो | शोउन 
की चेतना को सारो जीवित शक्तियाँ उसमें पूणंतवा वियसरन थो | डाटर 4 
प्सों को लेफर वातावरण को नहों परता गया था । सच हो तक ने २ 
देखा, उसीक़ों ग्रात्मतात फर लिया । निम्न, उच्च, होद भा घसतस हो, व४- 
को समान रूप से निरालाशी पे; काहप में बेघर मित्ा ऐ । सथ को सन, 
भूठ को झूठ काने में कहीं भो सझाच को प्रदृधि नहीं दीखगे है । 
उनके सत्य को लोगों ने उपद्वात को हट से फष्त, 
से ये प्रभावित एयश्प हुए, इसे एईच्यल, ही रखो, मई दूधगा 
इसफा मुख्य कारण यह कि. प्र दिला डिध्य अध्रणान हैं, 
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सुनना नहीं ।! यह बड़ा फड़आ घूँट है, शिसकी तिझता मभो बर्दाश्त नदी 
फर सकते । 

इिन्दी-कांब्य में 'मुक्तक-छुन्द के प्रयोग में एक स्वाभाविक प्रवाह था, 
यही निरालाजी विशचण देन है। तथागत काव्यात्म प्रवृत्तियों की परम्परा 
फो उदाचित इस्से ठेस पहुँची, परन्तु श्रनेक अर्थों फी सबल शक्तियों से 
प्रपूरित नये प्रयोग का चद्दिप्कार श्रधिक काल तक नहीं ठहर सफा | कारण 
यए कि उसने काव्य-पाठकों, समीक्षकों को विश्वास दिला दिया कि इससे 
काव्य-पद् में कोई श्रशिव न होगा | परिवत्तन के प्रत्येक विकाठ को पकड़ कर 
कवि ने अपने नये छुन्दों का काव्य में प्रयोग किया | परन्तु फिसी भी नवीन 
विकास को अद्दश करने के समय अपनी भारतीय संस्कृति को वह ने भुला 
सका है। भारतीय वातावरण उसमें पूर्यरूप से मुरक्षित और सुब्यवस्यित है | 
एक सीमित श्राघार पर जो प्रगतिवाद के अवयव सुनिश्चित किये गये हैं, 
उनके श्रनुसार निरालाजी प्रगतिशील नहों हूँ, परन्तु स्वाभाविक और सत्य 
आधार, सत्य श्र्थ की दृष्टि से वे सच्चे और प्रगतिशील प्रतिनिधि कवि हैं। 
विविध वर्गों के जीवन की सच्ची श्रभिव्यक्तियाँ उनके काव्य में हुई हैं । उनकी 
दार्शनिक रीढ़ बड़ी मजबूत दे, परन्तु वह ऐसो नहों कि सबकी समझ से परे 
हो | उसकी पृष्ठभूमि, साधारण वातावरण में पालित व्यक्तियों के जीवन पर 
भी स्थर है। जहाँ रदृस्यवाद के भावों का गुम्फन हुआ है, जहाँ छायावाद की 
समस्त शक्तियों केन्द्रित ६, वहाँ सभी की पहुँच कुछ कठिन है, परन्तु सब 
मिज्लाकर मार्पे तो यही पायेंगे कि वैसी क्लिष्टता, वैसी दुरूहता नहीं है जो 
औआऔरों में पाई जाती हैे। भौतिकवादियों को उनके काव्य से सन्तोष नहीं 
शेगा, परन्तु चुद्धिवादी उससे सन्तुष्ट और लाभान्वित होंगे ) काच्य की सूक्ष्म 
अन्तदेशाएँ, उसकी स्वाभाविक, सत्य अनुभूतिपूर्ण मनोदशाएँ नये टेकनिक 
को लेकर अभिव्यक्त हुई हैं। कलात्मक मूड और टेकनिक का सर्वत्र 
निर्वाह हुआ है । योरोपीय काव्य में म्रक्तक छुन्दों का प्रयोग चहुलता से 
पाया जाता, जिसका प्रभाव बंगला काव्य पर अधिक पड़ा है, और लोगों 
की दृष्टि में निशलाजी उससे अधिक प्रमावित हैं। बात जो भी हो, परन्तु 
ौिन्दी-काव्य के लिए. उनको यह मौलिक देन हे, नये छुन्दों का हिन्दी 
में प्रयोग सर्वथा नवीन, परन्तु मौलिक दह्वे । बल्कि बंगला-काव्य में उन 
छुन्दों को मौलिकता नहीं हे, स्पष्ट मालूम हो जाता है, उन छुन्दों की 
नोंव, उनके प्रयोग उघार लिए हुए; ६, अनुभूति के आधार पर वे स्थित 
हैं; यह अनुभूति निरालाजो के छुन्दों के प्रयोग में नहीं परिलक्तित होतो है | 
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श्रमाव, दीन वाली परिस्यिति की मावनाएँ भी उनके छाब्य में स्थायित्व 
को लेकर हैं | मूत्त सत्य, सजग अनुभूति जिसको मनोदशा में महत्त्व रखें, उसके 
व्य की विशिष्टता स्वभावततः बिना आग्रह के स्वीकृत छोनो चाहिये, और 
निरालाजी के काव्य में ऐसी मनोदशा का सर्वत्र प्रभाव विद्यमान है। उनके 
काव्य में समूह फी संस्पिति है, एक की जगह अनेक की प्रधारता है, 
विविधता की विशेषता है, परन्तु किसी स्तर पर देखें, उबमें स्वामासिक्ता 
और सत्यता प्राप्त होती है। अनेकता में क्षणिक प्रवृत्तियों का उदाहरण नहीं 
मिलेगा, उतावलापन श्रति भायुकता, काव्य को निर्मल शक्तियाँ नए मिलेंगी । 
उनके फाव्य को कड़ियाँ मजबूत हैं । उन्हें अ्प्रयतिशोल कह्टफर, उपेद्ित 
नहीं सिद्ध किया जा सकता | 
जीवम की सद्यो स्थिति का वर्णन, जिस काव्य में होगा, वह मिश्नय हू 
स्थायित्व और विकास की सत्र शक्तियाँ रखेगा | वह जीवन चादे शिसका हों, 
उच्च, मध्य, निम्न किसी का; यदि उसका सचया दिर्दर्शन हुआ तो सत्य है 
उसकी परिव्याप्ति सर्वत्र, सत्र्म रहेगी | काब्यकार उसके सत्य को हपावर 
प्रमावपूण, स्थायी फाव्य को सलना में निप्पल रऐगा | अपनो जगह पर ट्पिते 
जीवन फभो उपेक्तित नहीं है, हाँ, यह व्यक्ति का दीप होगा; सदि उसमें 
घृणित प्रद्डत्तियाँ भरी होंगी, किन्तु इस फारण उन प्रशतियों से प्रपूरित 
जीवन उपेक्षा फी दृष्टि से कैसे देखा जायगा। सत्य ही सत्य उममें भा 
है; हों, यदि इस सत्य को दूर एटाकर शेर ही प्रंश यो काव्य में स्थान 
दिये जाने का अ्भिप्राय होगा, कतिस, ख्ल्वामातिक भाव सरना । शिसका 
परिणाम फाव्य-पय में ऐो 'प्रच्छा न होगा , जोपम वी सो ग्भिरेतियों बा 
निसालाजी ने 'प्रज्छी तरह महत्त समझा है। विमिर अदत्याों में रिचत 
जीवन फो विभिन्न पनुभूतियों को घ्रयने कार्य में प्रशरए सना, सर३ इन्हें दष्ट 
२९ | सत्य के प्रति उनका प्रमुराध समझता चादिदे, आगर बहाव के प्रति मद 
घुणा उसकी उक्तियों की सपष्टता घीर निर्माता प्रशिद्ध है । दियारों, मार्गों का 
ता हो उनकी गतिशालता का योतर ६ । श्रशियार सइश भारी ये प्रशय 
हो कास्य करने का इधर उने पर दोष झारोर दोने दंगा ई । इसे शाधारद 
स्यक्तियों वो यह सब घारणा या धरसोस्क्ट सावता हा विषय एव इागयपा 
उनके काह्प वी दिशाएँ सब को बदल गई होदी । शिसे सपछि दो ई क्ादन बे 
शितियाँ उसके इधर के काह्य में वियमान है, उस कारदा, छोर एन 
शनध्या पर श्यान देना आभश्यक है। धरवियार, रापर को बेर इस हाय 7५ 
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भीविका! के सत्य को पकड़ सफना कुछ कठिन है, चूँकि उसका 
घरातल ग्रम्भीर दार्शनिक विचारों कौ नींव पर खड़ा है) यह नहीं कि 
दाशनिफ विचारों फी नींव पर स्थित धरातल श्रगस्य ऐो रएता है । 'गातिका! 
फी ही सृष्टि इस अपवाद में श्रा सकती है । रहस्यवाद को मूर्स क्रियार्ये उसमें 
सणजगता के साथ श्रपना कार्य करती हैँ। उसमें कुछ ऐसी भी कविताएँ, 
संग्ृद्दीत मिलेंगी, जो नदी के लिए घिलकुल नये छुन्दों का श्रच्चा उदाहरण 
कहलाएँगी । उनकी एफ श्रपनी गति, श्रपनों धुन है। यों निराला की देन 
की नई है. पर विशेषता उन कविताशं के छुन्द श्रधिक मध्च्च रखते हूं 
परन्तु यह सत्य है कि उसके माव क्लिपट्ट हैं। प्रधिर्काश की समभझ से वे परे 
हैं। उनकी अ्रभिव्यक्षना प्रय्यालो भी नई हैं। उन्हें बिलकुल रोमांटिक नहीं 
कह सकते, न कृत्रिम दी । उनमें कलात्मक और फाव्यात्मक दोनों सौन्दर्य का 
एक दी जगद संयोग पार्येगे, पर उनके अ्रवयव कुछ दोले पढ़ गये हैं । उनमें 
एक विशेष योग्यता का निर्वाद् या उप्तडी सिद्धि पायेंगे । 


काव्यकार के प्रति बहुत-सी इमारी श्रास्तिपूर्ण घारणाएँ, होने लगी है | 
हम उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उनकी काव्यात्मक प्रदृत्तियों में दढ़ते 
हैं। यह कभी आवश्यक नहीं कि अपनी प्रश्॒त्तियों को हठपूर्तक फाव्यकार 
कपने काव्य में सम्मिलित करे, उन्हें ध्यान दे। हाँ, सहन, स्वामाविद्न रूप 
में जो उसके काव्य में उत्तर श्राए, उसका निकाल फ्रेंकना भी शआस्वामाविक 
होगा। निरालाजी के लिए, यद्ट विशेष रूप से कद्दा जा सकता है कि उनके 
व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव काब्य पर पड़ा है; परन्तु स्मरण रहना चाहिये, 
वह अधस्वामाविक रूप से नहीं। और वह भी उसका छिपा हुश्रा रूप नहीं, 
स्पष्ट, बिलकुल मूर्तत सत्य में अ्रभिव्यक्त है । 


युग की पंरगध्यनि पहचानने में भो वे कुशल हैं। श्रनामिझा के ताद 
बराबर के परिवत्तन की स्थिति में उन्होंने कविताएँ लिखी हैँ | रहस्यवाद की 
भावात्मक इतिबृत्ति में एक विचित्र प्रणयन हुआ । छुलठीदास कथा कहने की 
यह प्रणाली भी विलकुल स्व॒तन्त्र दे | छुन्दों के प्रयोग भो अच्छी अवस्था में 
हुए हैं । प्रखाद! भो जी कामायनी में भावात्मक प्रदृत्तियाँ ईं, कलात्मक इति- 
कृत्ति का उसमें निर्वाद नहीं मिलेगा ।'तुलसोदास! के साथ ठसकी तुलना 
करने का यहाँ अभिप्राय नहों है, दोनों को दो भाव-धारायें और अभिव्यश्ञना 
प्रयालियों हैं । छुन्दों के प्रयोग में भिन्नता भो है। मद्दन्ष यह किसी 
धुलसोदास” अपने युग के त्राद का विशिष्ट प्रगतिशील काव्य होना चाहिये। 


एमारा प्रगतिशील साहित्य श्छ६्‌ 


श्रनापरिका' की कुछ कविताएँ तो काव्य की मनोदिशाध्रों के विशि्ट श्ंग 
प्रमाणित द्वोती हैँ । 'सेवा-प्रारम्म,' 'तोड़तो पत्थर', सरोत्र ही स्मृति, कविताश्रों 
में अभाव, दोन-द्ीन भावों की अभिव्यक्ति है। सरोज की स्पृत्ति में हमूद फे 
भाव नहीं था पाये हैं, पर उसमें भो चलते-चलाते में जो प्रशद् के झारः 
समूह से सम्बन्धित पंक्तियाँ हूँ, वे प्रगतिवाद के बर्चमान तस [पर आसानों 
से तीली जा सकती हैं। प्रगतिशोलता के मौतिक श्ाधार पर मो उन्हें वहा 
करना चहटें तो वे खड़ो दोने का सम्पूर्ण साघन, समर्थ शक्ति रखती हुई मिलेंगी । 
रूढ़ि या परम्परा का भयद्गर विगेधो होने पर भी उसमे उन्होंने झिस रूप में 
स्वीकार किया है। यद सरोज की स्प्रृति को कुछ पंक्तियाँ बता देंगी। आदाण-घर 
की प्रवृत्तियों, सामाजिक श्रन्तर्दशाओं का बडा यूदृम निदर्शन उसमें मिलता ए 
युग घमं ( सिफ्र काब्यात्मक ) का वातावरण भी उसमें सपष्टतया मर्राभान 
मिलेगा 
“ये कान्यकुडश-कुछ . कुलाजार, 
खाकर पावन में कर छेद, 
एूनके कर कस्पा, अर्थ सेद, 
इस पिपम चेढि में विष दे) फज, 
यह दुग्ध मरस्थ-नहीं सुशलाए 
फिर सोधा--मिरे. पूर्यंशगण 
गुजरे मिस राद, यही शोसग |" 
फर्मो-फर्मा इन्द्र फी परित्यिति में लिसी गई दवबिताएँ, दो भायों को हृस 
प्रकार एफ साथ ले चलवी हैं, मानों उन्हें उनहशा धम्पोम्पाधय संम्यसर 
दिखाना ऐ। झन्तिम दो पंक्तियों का मद शआाशय प्भी प्रहण नहीं सस्ता 
चाहिये #ि चली शातोी हुई विद्धति रूदि पा भी पवि बढ़ा समर्भक है । स्किप 
यो का यह कट्टर पिरोधक है परन्तु सुधार के रूप में दुएपें झाहुदों: 
आए हैं। औौर यो जिन हूदियों भें झा कोई विकार जदों बा, उन्‍हें में सार्प 
है । पवि को ग्रणने विचारों है स्पष्टीहस्ण में यह कभी एशण नहीं रु १ 
कि उसके समर्थक, प्रशंसक या फिशोधों, दिससों इगा हे हैं, हरदा 
हे गे । प्रॉयीन-मपीन, लितपे सम्हम्ध में उच्च झुए अइता इक है, का 
सह मिर्मयशापूर्यक क्दे जाता है। 
पद विसिप्र पअभविश हः, पक दिनएछए पा्यपधत घुद्डुरदुप्टा 
हु । उसका सहयना में पढ़ी शा है। शिएे शांत ४ की मठ 
इपनामिका, ९० ७३२ 
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है, उनका प्रभाव गदरा पढ़ता है । कुछ लोगों की दृष्टि में कुकुरम॒ुत्ता उपेक्षित 
है, परन्तु कवि की दृष्टि में वद अपेक्षित और महत्वपूर्ण है। उसके बाद को 
अ्रणिमा, बेला, नये पत्ते? क्रमशः सबमें कोई न कोई एक नया परिवत्तन 
अवश्य मिलेगा | इधर को कविताएँ फारती के छुन्द पर विशेष आशभित्त है 
परन्तु उनकी भी महत्ता है। बेला की यह पंक्ति मानव के समत्त विचारों को 
अपने में केन्द्रित कर लेती है :--. 
“बिना अमर हुए यहाँ काम न होगा । 
बिना पसीना आये नाम ने होगा ।* 
कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं, जिनके भाव में बढ़ी गदराई है, उनको 
अनुभूति, श्रपनी अनुभूति मालूम होती हे । 
“जमाने को रफ़्तार - में कैसा तूफाँ 
भरे जा रहे हैं, जिये जा रहे हैं। 
खुला भेद, विज्ञययी कहाये हुए जो, 
छहू दूसरे का पिये जा रहे हैं ॥ + 
इन पंक्तियों के सत्य को दूर नही हटाया जा सकता या वे स्वर्य इतने 
समर्थ हैं कि अपनी जगद “ज्यों का त्यों” महत्व लेकर विद्यमान हैं | वत्त मान 
समाजवाद की विधियों पर इन सत्यों को हम नहीं तौल सकते, इनका हृदय से 
अधिक घना सम्बन्ध है | परन्तु जिस सत्य के विविध रूपों को उसने अदण 
किया है, वे सत्र विद्यमान समाज के स्वरूप में सम्मिलित हैं| व्यक्ति बन- 
कर विचार प्रकट किये गए. हैं, किन्तु व्यक्ति के लिए नहीं, समूह, समाज के 
निमित्त उनका प्रकटीकरण हुआ है । प्रगतिवाद के आग्रह के परियाम-स्वरूप, 
जिस समाजवाद को प्रधानता है, उसके अन्तर्गत आनेवाली कुछ कविताएँ 
थनये पत्ते! में हैं: सजोहरा, गे पकौड़ी, भरोंगुर डरकर बोला, छुलाँग मारता 
चला गया, डिप्टी साइब आये, मंहगू महगा रहा, आदि कविताएँ प्यक उस 
वर्ग का चित्र हमारे सामने उत्तारतों हैं, जिनको स्थिति अभाव, दुःख-दैन्य पर 
स्थित हे; जिनकी नीव शोषण, दमन पर आश्रित है। एक कविता--मास्को 
डायेलाग्स' है, जिछमें तीखा व्यव्य्य है; पर उसमें रहस्यभेद का मए्डाफोड़ है॥ 
काव्यात्मक सौन्दर्य की उसमें विशेषता नहीं मिलेगी । परन्तु उसकी बातें बड़ी 
सीघो होती हुई भी कद हैं| जो कहना या उसके लिए कोई भूमिका या कुछ 
इंढ़ा नहीं गया है, वउ सीधे व्यक्त कर दिया गया है। नये पत्ते में ग्रामीण 
+ बेखा, पएू० छ० प॑ बेचा, छ० ६० 
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वातावरण में पलनेवाले व्यक्तियों का बढ़ा सबीव चित्रण है। द्वास्य को भो 
पुर उसमें है, पर सर्वत्र कवि की कविताश्रों में श्रान्दोलन, अंतम्ति की श्राग 
सुल्गाने के निमित्त कोई श्राग्रह नहीं मिलेगा, पर विशोध की प्रतिक्रिया 
ग्रवश्य मिलेंगी जिनमें क्रान्ति का विश्लेषण भो निर्दित रदेंगा। समाजयादो 
प्रवृत्ति के प्रसार के लिए कोई मो क्रान्ति कहाँ तक सापेदंय हैं, कवि ने हंस 
पर बल देकर कुछ नहीं कहा है । इन उत्र मावनाश्रों से पृथक होवर पास्या- 
त्मक सौन्दर्य की उसे अ्रधिक चिन्ता रही है, साथ दो सत्य के भार भौ समान 
रूप से सर्वत्न ठोने का उसे प्रयाछ नहीं करना पढ़ा है, स्वाभाविक रूप से उसके 
फाव्य में चष्ट विद्यमान मिलेगा | 


घुद्धियादी होकर भो भौतिकी जीव हो निरालाबी ने उसी फे अनुरूप इधर 
कुछ कविताएँ लिखी हूँ, जो समाजवादी भावनाओं को लेकर थासे बढ़त 
है। श्रभाचार के विरोध में बहुत उम्र क्रियाओं की भी उन्होंने दृष्टि की | 
प्रतिक्रियात्यक शक्ति के उसारने फा मो उनमें ग्राग्रह-खादेश दोनों मिलेया । 
ग्रामीण वातावरण के वर्णन भी मिलेंगे। नये पत्ते! का कुचा भाँकने लगा 
बहुत स्वाभाविक ग्रामीण-सम्बन्धो कविता ऐ-- 


अमीनदार फा सिपाही लट्ट कधे पर पाले 
ब्रामा थौंर छोगों की शोर देख फर कटा, 
“हरे पर धानेदार चाये है; 

डिप्टी साएब ने घन्‍्दा लगाया ऐ, 

एफ एप्रते के झनन्‍्दर देना है । 

चढ्ो, बात दे थाघ्यो ।! 

कौ से कुछ इट कर 

ज्ोगों पे: साथ फुण पेतिहर वा एऐैडा घा, 
्जते सिपाही की देसका शादा एशा. 

ओर भौंवनते छगा, 

करएा से परपु पेलिइर थी देश-्टेस दर 76 
जपे पे ' में निसलाणी ने एफ मंद दो प्रयोग सिपा है शि हर हु 


ष १३३ च्छ्क १३] 
पतन सायावादिरदरययार से आरुत दूर लाए दा ६ । 
मुझे परे एु० २४ 
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अंचल' प्रगतिशील क्‍यों ? 


साध, लालसा, तृष्णा की पूर्सि की भावना से प्रारम्प में अश्रंचल ने 
गीत लिखे | उनमें मानवी-प्रेम के सौन्दर्य की कलात्मक अमिव्यक्तियाँ हैं। 
किन्तु जीवन के सत्य से उनका गदरा सम्बन्ध नहीं हे। सौन्दर्य में स्थायित्व 
का अभाव है, यों मानव-जीवन का सौन्दर्य क्षणमंगुर हे और अ्रसत्य है, पर 
साहित्य में स्थान पाने पर उस सौन्दय का रूप परिवर्चखित हो जाता है, उससमें 
सत्य और स्थायित्व आ जाता है, यदि साहित्य उख जीवन को आत्मसात 
कर ले, और वह जीवन महत्त्वपूण द्वो तब, अन्यथा उसकी विशिष्टता नहीं 
सिद्ध होगी | 

छायावाद-रहृत्यवाद के जीवन का आधार हृदय की वृत्तियों के अतिरिक्त 
काल्पनिक भावनारयें भी थीं, वक्ति कल्पना का ही प्रातनल्य “था, यद्यपि काव्या- 
त्मक सौन्दर्य अपनी जगइ वहाँ पूर्ण थ्रा, परन्तु मूल में कल्पना को भूमि 
थी। अतः जीवन का सत्य एक ओर उसमें दब गया, दूसरे शब्दों में संकुचित 
हो गया | श्रवस्था के अनुसार विक्रास-क्रम ( जीवन का द्वितीय-माग-यौवन ) 
का सौन्दर्य ही अंचल' की प्रारस्मिक कविताओं में स्थान पा सका| एक 
ऐसी भावना की उसमें सना हुईं, जो व्यक्ति को सीमा में सिमटी रही। 
महत्वपूर्ण मानव के जीवन की अभिव्यक्ति सोहश्यता की भावना से हुई 
होती तो उसका महत्त्व सबकी दृष्टि से बहुत अधिक होता । 

छायावाद की ही अन्तर्पारायें अंचल' के काव्य में फूटी, रदृस्यवाद 
की गुप्त क्रियायें उसमें कार्य न कर सको | छायावाद के घर में निवास करने 
वाले मानव में अदृढ़ ता थो, उसके जीवन में सौन्दयं था, परन्तु आडम्बर 
आओर ऊकृत्रिमता थो, शो” की भावना व्याप्त थी। सत्य के शुण जहां 
विद्यमान थे, वीं उनकी महत्ता स्वत: सिद्ध थी। और जहाँ-जहाँ उस युग 
के कवि में ये गुण आए, उनमें स्थायित्त अधिक था | जीवन की दृचियों 
में विलासिता थी। परन्तु एक की सीमा का कहीं आख्यान न या। सीमित 
आख्यान का ही यद प्रभाव था कि अब तक अनेक नये वादों के मूल में 
उसकी सचा कायम रही | और स्थायित्व भो उनसे अधिक रहा। चूँकि 
छायावाद के प्रवत्तेक अपनी गति, अपने प्रवाद् में सर्वत्र स्रतन्त्र थे, श्रत: 
उन्मुक्त वातावरण के निवासी मानवों का दी उल्लेख फिया | 

त्याज्य को उन लोगों ने भो आह्य बनाया, परन्तु कहीं-बढीं, साथ ही 
यह स्तोकर कर कि यहाँ अ्रान्तियाँ और संदिग्ध मावनाश्रों ने अधिक कार्य 
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किया है | उनकी यद्द प्रमुख विशेषता थी कि वे साहित्य के उत्तरदायित्व है; 
भार को दाने के लिए सर्वदा प्रस्तुत थे । अपने श्ाप में प्रवश्ना को स्थान 
देना, मानव की निकृष्ठता समभते थे । अपने श्रछ्तित्व को कायम रखने को 
भी उन्हें चिन्ता थी । 

परन्तु अंचल' ने छ्ायाबाद फे उसो भाग को ग्रदग किया, जिममें पृष्ठ 
भावना श्रौर सत्य श्रम फा श्रमाव था। जीवन की चेतना फंद्धित हू। ब्यन्द 
हुई, प्रेम के जिस रूप को अपनाया, उसमें व्यापार वो भावना थी ! इसॉलिए 
एक प्रफार से न अपनी जगह घृणित, उपेक्षित रहा । सागनोक मार्यों के 
प्रकटीफरण में लोक-कल्याण फी भो भावना विद्यमान रदनी चादिये यों 
परन्तु फेचल फल्नुषित बृत्ियां ही समाविष्ट ऐो सका, श्रत: यह परद्ध एरड 
पृथक रहा | प्रेम में प्रौद़ता, गम्मीरता रहती और वह एड्स सदन 
प्रकट होती तो तृष्णा की तृप्ति का लोम इतना उग्र नहीं रहता । दाल, 
श्लथ, प्रेम के झाविर्भाव में उत्तेजना ग्रौर जागगकता अधिक रहतों है, झ 
व्यक्ति के प्रति आस्था की भावना नहीं लाने देती । 

प्रौद विफास को अवत्या वाले प्रेम में दृदय श्रौर विचार दीं 
सम्रह्प से अपना कार्य फरते ं। श्तः लोक की दृष्टि श्नायास हो. उपर 
जाती है। प्रनुभूति फी सत्यता भी धिद्धा ऐती है। दिक्राइर्या झे 
प्रेम में विगलता और सुब्धता इतना तोमर प्रबद होतो है हि मानव * 
सुनिश्चित मार्ग का निर्देश नहीं पाता । उसी अरतस्येतनाएँ जैसे प्रदध २ह३। 
हैं। कर्म को प्रवृत्ति दधी पढ़ी रहतो ६। करंब्य्यत निद्रण 7टता ऐ। 
इनसे रहित भाषनायें फायर में आपना स्पान ग रेया था निशये 
में स्थान नदों पा समझती, ने जनता #े हो धागे मरत्य रखेंदी। उम्दा कट 
श्णापा नए हो सफती । 

फैपल 'सेद्स' पर प्रवशगित होने बाल गह्य को बिल हाइड ०५ 
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ही पे: 


घशफ है | यह निरश्य जहां से पाया ६, पहा हा हु 
वेदम ने रुप. इस्सा संटजा। चोड 


ऐै यो दस सर में श्रगट रूप ते बिदयम ने 
उसके हगुसार पियार गा भी प्रताव पढ़ता रगिनाएक हू! है। शाइहड 
दमा 3] 22 है; “कु 


शिखा और पिचारों मे प्रश्दित शाप 
नहीं रिसय होगा । 


थक हा के ।्, कै न 
दाहयारप भिसों की आधार फाएद व साइाएजा हम हुए ये कु 75 
की # 
हिफ़ पिमारक थी. टूदयर डी सश्य व पर सपराली से इुहाब कद सपा ई द। 5 


श्ध्ड शिवनन्द 


इसीलिए वह बौद्धिक कहा जा सकता है, जो मानव्र-पक्ष के लिए श्रांशिक 
रूप से ग्राह्म हो सकता है । भारतीय वातावरण से श्रनुप्रागित सेक्स! केंचल 
बौद्धिक नहीं ऐगा, द्वदय की स्वच्छ दृत्तियों की मी उसमें पैंठ रह सकती है। इस 
'सेस्स' की क्रियार्ये, प्रतिकूलता की श्रोर नहीं अग्रसर होने देतीं। बराबर इसके 
मूल में विचारों का निष्कर्ष रहता हैं| जीवन को निम्न इच्छायें 'क्रायड के 
सेक्स! में मूर्ति हैं । इसलिए समा में उनकी क्रियायें-प्रतिक्रियार्य होती ई। 
मानवता उनके निकट नहीं टिक सकती विचार वर्दां मी हैं, पर श्रोंधियों को 
लेकर, उत्तेजना, वूफान लेकर; उग्र मावनायें सबल हो अपना कार्य करतों हैँ । 
और इनसे संयुक्त विचारों का निष्कर्ष कहाँ तक मानव-द्वित में सहायक हो 
सकता है, यह साधारण मस्तिष्क वाला मानव भी सोच सकता है। छायावाद 
की पृष्ठभूमिका , में 'फ्रायडी? सेक्स इतना व्याप्त और प्रधान बनकर खड़ा 
था कि सब पर अ्रनायास ही समसरूप से प्रभाव पढ़ा | 


रहस्यवाद में भो 'सेक्स! अमूत्त , प्रच्छुन्न भाव से कार्य करता था, परन्तु 
प्रौद्द बुद्धि के निष्कर्ष के परिणाम में उसमें वेह्दी भावनायें समाविष्ट होती थीं, 
लिनका सम्बन्ध मानवता और निराकार उपास्थय देवता से था। अतः वह 
'ेक्स! गौण रूप से अपना कार्य करता या, जिसका विशेष प्रमाव नहीं पड़ता 
था | बुद्धि! पर अवलम्बित रहस्पवादी भी थे, उनका भी वही निष्कर्ष या, 
किन्तु उनके बैक-ग्राउण्ड में 'कबीर, सीस आदि की भावनायें स्वेच्छाचरिता 
के साथ सात्विक प्रवृत्तियों के समावेश के लिए. बराबर बल लेकर आग्रह 
करती थीं | कल्पना का प्र भय लेकर आगे बढ़ने के वे आदी ये, परन्तु घरती 
की मिद्दी पर चल कर द्वी । छायावादी ही आकाश-पथिक से प्रतीत द्वोते थे | 
परन्तु छायावाद-रइत्यवाद को समान रूप से स्वीकार करनेवाले पाठक एवं 
समीक्धक एक ही दिशा का निर्देश करेंगे | परन्तु में दोनों की दो गतियाँ, दो 
दिशार्ये मानता हूँ । दोनों एक पथ का निर्देश नहीं करते हैं | कही जाकर एक- 
सा कार्य कर दें, यह दूसरी बात है, परन्तु पुन: अपनी-अपनी प्रेरणायें देंगे, 
उठसीके अनुसार भावनायें भी | 


छायावाद से अधिक पुष्ट और गम्भीर रहस्यवाद की क्रियाये, भेरणायें 
और भावनारयें ई | इसके पीछे प्रौद़् अध्ययन शअ्रनिवार्य है । और छायावाद 
अमेक उन भावनाओ्रों और प्रद्नत्तियों से प्रभावित है जो 'धवा को छोड़ 'परे? 
को अस्वाभाविक रूप से ग्रहण करने को वाध्य करती हैं | और उसका जीवन 
भी संकुचित और एकाज्जी है | बुद्धि और हृदय मिलकर भी एक निष्कर्ष के 
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संयोजक नहीं हैं | और कहना नहीं होगा कि अंचल! में वे हो मायनाएं 
आई जो छायावाद की मुख्यता को दोती हैं । 


परन्तु नारी को जिस दृष्टि से उन्होंने देखा, यह उसको नहों कही हा 
सकती है | उसके प्रेम में घुणित, संकृचित मावनायें एँ। बह मायना इनमे 
दायरे और संकीर्णाता में रइती हे कि श्रद्धा और आरा को सायना पाठ 
के दृदय में नहीं आयेगी । नारी के सम्पूर्ण रूप की निकट से अंचल ने नहीं 
देखा है। नारी को एक युवतो, प्रौढ़ प्रेमिका, पत्नो-रूप में देखा कौर पाया 
है। बदन और एड़ी से चोटो तक नारो माँ है, इसको विस्मूत कर दिया ऐ । 
इसीलिए उनका प्रेम भी मीमित श्र संकीण रहा ऐै। छायायाद हाँ मूलतः 
प्रासम्म में विधमान रहा है, वहाँ सक्तमान प्रगतिवाद प्रत्यक्ष स्थ से प्रस्णागें 
या भावनाय' देता तो ग्रवश्य बह अपनों जगह झ्ररेला गहता । परंतु संदिग्ग 
श्रौर भ्रान्तिपू्ण विचारधारात्रों ने फहों एक निष्कर्ष पर उसे नहों डिय्ने दिया 
और जहाँ प्रगतिवाद का रुप वर्तमान ऐने लगा, यहाँ भी ब्रधिकारिता कार्य 
करने लगी | छावाबाद चाली बौद्धिक किया एटों तो प्रभतियाद हो भौंविर 
सत्ता उभको बुद्धि पर प्रभाव हाल गई | 


अमुकफरण फे झाधार पर नीय पदने बाले तथाकाँयात प्रशतियाद हे 
पघए दूर रहता तो सच्चे 'प्रथे को प्रगतिशोलता उसमें घर करती चर सद् एड 
ऐसे वाद फा प्रतिनिधिल करता जो मानव भो समर्थ शांछ्यों का याटुर 
ऐता | रोटी-दाल में सिमटी भावनायें उसमे नहीं पैड झरती थो। माह 
फो सछगता प्रन्‍लता से उस समय भी गाय परतो, खिस स्पाय पह 
झपने मूल को झपराता | दुदय को दुरतियाँ साइ्छूता मे सपर हो गरशा 
फर एक मावधारा को झोर द्ग्रनर इस्तो। करण चनुझरात पर पहने 
और टृह रहने गमाले प्रगतियाइ को अगर दरार का्ादिर 
छलच्छूता पो पक्रपइत पर गई। उरी भरतिश को आजचिएक हिंद 
किया । छामयाद के उस्तो मांग को अपनाया, सिमी वयारों णे शद्रएू 27 
और प्रस्यामाविग्ता फे साथ उछेशित णिक निम्नन्पेस | 
प्रगतियाद री उस हता को झपने मे जगह हो, हो चार 
संध्यर का द्रोष्टा थो | मानपता को झाए, मार 
या प्रेरक ने था। पर शर्त शिए पाए का दद पते 
मूपानों को शाक्त रोजर, एक हरा 3 


रा क ॒ (३8 हा 
तेंशशिरर' क। संभव फहलड ग्रे हुई | जे डये बे हैक मे परात जिढ, 
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सुशिक परियर्त त का अवसर नहों श्रात्ा तो ग्रथ यह एक युग का सम्र्श, 
प्रतिनिधि फपि ऐता । 

छायाबाद के गुणों श्रीर सिक्स! की प्रमानता में जो कविता शिली 
गई, उनका संग्रह 'मघूलिका' में हुआ । मधूलिका को कमितार्ें श्ंचल! 
के दूर के भविष्य का संद्रेत नहीं फरतो। प्रेम के श्रटद बॉस दी बंधे गये 
हैं। युवक-सुबती फी उचित झत्तियों का ही सफलता से सिग्नण है | 
उमकी सपीय श्रमिव्यक्तियाँ--बौद्धिक धरातल पर टिकी हैं, परन्‍्सु निष्कर्ष 
में निर्यलता है, बौद्धिक भराशत पर ध्थिर रहने साले वियाएों में श्रपरिषक्षता 
साथ ही अ्रध्यायित्व है। दृश्य घटनाओं को तुरत पक लेने को शक्ति 
का श्रभाव दौखता है। किसी भी निर्णय के मूल में सूचम-दष्टि की विशेषता 
नहीं मिलती दे | जोवन का कम से कोई सम्बन्ध नहों है। 

बुद्रि की तुला पर प्रेम और मानव फो साथ नहीं तौला जा सफता 
है। और जदाँ-जएँ ऐसा दफ्ा है वहाँवरदाँ पाव्यकार फो श्रपने उद्देश्य में 
शसफलता हो प्राप्त हुई है। बुद्धि से इटकर, छद॒य के तस्तुओ्रों से प्रेम का 
सम्बन्ध जर्शों प्रदर्शित हुआ है वहाँ उठकी ठफ़लता साथ देतो है। अवध्पा 
के अनुरूप हृदय की उत्तत्त श्राकांचा को पूस्ि के लिए उद्दिग्न-माव 
प्रदर्शित हुए. हैं । यही फारण है कि 'मधूजिका व्यक्ति में ही घिमटी रद बातो 
है, उसके पसरने को कहीं जगह नहों है | लोक के पास पहुँचने की शक्ति का 
अभाव है। परन्तु द्ृदय से सम्बन्धित प्रेम को जदोँ अभिव्यक्ति टुई है वहाँ 
कुछु पाठक रुक सकते हैं। श्रवत्या के आग्रह के अनुवार ऐशसे स्थल पर 
उनका रुक जाना स्वाभाविक ही है। प्रभाव अधिक नहीं पढ़ता है। परन्तु 
वर्ग समुदाय वहाँ एक होकर एक साथ सके पढ़ता है ( थोड़ी हो देर के लिए 
सद्दी ) इसलिए उसका मददत्त छिंद होता है। उसके स्वागत का यह प्रगुख 
कारण है। एक पाठकवर्ग को रोक लेने की उसमें सामर्थ्य है, जो उसका 
विशिष्ट गुय है। छायावाद-रहस्यवाद के काव्य की यह विशेषता थो कि वह 
छृदय के स्पन्दन का कारण था| परन्तु शिष्ट विश्व पाठक को वहाँ पहुँच 
सम्मव थी | 

साधारण वर्ग का मानव इतना अध्ययनशील नहीं था कि वह इसकी 
समझ के लिए. बल देकर श्रपने मह्तिष्क को शक्ति का व्यय करता | उस ओर 
के लिए शक्ति का ब्यय अपव्यव समझता है। विश प्रौढ़ पाठक को भो समय 
निकालकर अवसर द्वढ़कर उससे लाभ उठाना पड़ता या। परिश्रप्त के 
परिणाम में लाभ (आनन्द-सौन्दर्य) अवश्य पाते थे। चैसे समय में 'मधूलिका? 


है । 
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उस अल्प पठित वग को आनन्द की सामग्री देतो था, अतः उसका समादर 
होना स्वामाविक था। अन्यथा उसके श्रतिरिक्त उसमें बैता शोई बन, 
फोई कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है लितसे किसी का उघर मुझना स्थामा- 
विक होता | प्रेम का परिपाक जैसे उसमें है ही नहीं, शायद ग्रसम्मव हो 
ह। सेक्स! की शोर इतना बढ श्रग्रतर है कि बाहर उसककर देखें हे 
फुर्तत ही नदों है। जीवन फे प्रति अ्रसन्तोप और वि्यु्पता को भायना कथि 
की परिक्पता या शिह्ता में सन्देद् की जगद देतो है। बराबर वि्चालित, 
चंचल-पा प्रतीत ता ऐ, एक ऐसे वातावरण का निर्माण फरने के लिए 
मानो वह उद्विग्न और व्यग्र हे जो बुद्धि-प्रधान प्रेम का स्वागत करे । 

आर किसी मी श्रवस्पा में दौद्धिक प्रेम का स्वागत होना चध्याभायिष् 
है। परन्तु कुछ सौमा तक ( श्रांशिक रूप में ) उसे सफलता भी मिली है, 
जो युग को समझने को सामग्री देती है । उसमें सजगता और दपने प्रति 
विश्वास की भावना बढ़तो है । प्रयोग फे लिए लिखों गई कविताओं में 
सफलता की यूचना, उठता धतिया को सबलता सिद्ध फरतों है। उर्देद्ृय 
फत्त ब्य की भावना के मूल में उसे झपिक सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास 
ऐने लगता ऐ | श्रागे फे लिए उसका यह प्रारम्मिक विश्वास ग्रहायक साम्भ 
एवं प्रेरक प्रमाणित दोता ऐ। यों जिम सावना को लेकर रपूलिया | 
सृष्टि हुई ऐ, उसमें एस सरल विश्वास का जगह ने थी, हिर भो ढ़ को 
शक्ति पी दृढ़ता उसमें विद्यमान है | 

प्रेम-तृष्णा का मपूलिका' में पाप नहीं समभा/ गया है ॥पछ 
अ्पराणिता में हराकर पाप तो नहों, परसा उसह। पूर्व सामध्रियों एव प्रहम्रो 
की शरापृति नहींगो गई है, थो स्थित हूस्ती है, उसे दिचारल्दियर्ँं 
गो। प्रेम का रूप या भी मियमान ए, जिस हर: 
अपाह नहीं है । भऔौद्धिक परातल में ५ 
परिणाम स्रूप शीवन के स्यस्ष इष्टिशोश यो व 
ऐ। पियाबाद को सरापरिये था उमसेकिदादों ( शाशारास्त, काहर!-९ 
सौन्दर्य था हााफ्दान) प्ररशता मे धरना वि ४ हे 
की मूल भांदनाी में यह दिया धरती, आ 
मांगे पर ही बापसर होने का चादर बारह है । िशलिपप * 
ऐड हदुप पृ को डाएडा 


'हापराजियों मे दलिती है ४! इसको २४०६६ को 
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शक हुंद के पता आउइने मे मरा हुर रहते मैं ईहं प्हदलह 
ह के 245 32% के के ध्रुओ कक. ऋडध४ नी 

कान्वितिय भाग्य) *. झदने के बींदिय और ७ ९ सच तह और * है! 


श्प८ शिवचन्त 


दिखाई पढ़ता दे । प्पुलिता' की प्रान्तियों ने दूस्यूर उसे मदकायां है, पर 
शान के पिफास-पोपान पर अग्रसर एंसे घाझ्ते कवि की उत्हाष्टथा, अपराजिता 
की उन कविताओशों में ब्यक इंतों है जो ट्रदव को गानियों की सबके मम्मुरा 
उसी रुप में उत्तर देती हूँ । 


फाव्यात्मक सौन्दर्य को विशेषता भी इसमें प्राप्त होती ह१। परना इतना 
इने पर भी प्रेम का परिचायक सब ने ऐ सह है। तृष्णा के धायरण में 
मानव को भेरे रखने वा प्रयाग यदाँ भी दृष्टियोचर होगा, सस््यि दूमरों शझ्रार 
फी बौद्धिक और दृदय हो संयोजित बत्तियाँ उस प्रयास वो श्रत्थाभाविक और 
च्यर्थ घोषित फरेगी | प्रेम की ज्याला, तृप्या-श्राराला दे श्रमाय मी नहीं 
पूति फी जलन उसे किर चंचल और उद्दिग बनातीन्गी दीखती दे । 
असस्तोप की आग की लपट फिर उसका घर घने गई है। परन्तु औद्िक 
श्रभिव्यक्त फी यूक्तता सवंत्र ६प्टियोचर ऐगी। लालसा जयों कं। स्पों श्रपनों 
जगह खड़ी है, विचार में परिवत्तन है, पर तृथ्णा या लालसा में परियर्तन 
नहीं है :-- 


द्वि्रहो पर्यानसी आकांध्ा रक्त भरें आायेगोंसे 

फिर परिचित सुस फी थरागमनी में सी जल उठते प्यासे 

तृप्ति नहों, फिर भी मिटी है बढ़ी बयथा यह मठवाली 

मरघरट भी सर-मर शझाते जब दिन उबसे गिरती खादी 

ओ अ्रपराजिता चिरम्यथिता थो ! गन पुल में याइ न कर 

संगनी ! ज्ञीवन की बाती सी जल्ननभरे फरियाद न कर | 

तृह्ति नहीं है, फिर भी उसे तृप्या 
प्रिय है, व्यया मिटो है। किन भावनाओं के प्रेम फे परिणाम में ये 
भाव विद्यमान ई, यद कहना कठिन नहों हे। जो 'मघूलिका! को भाव- 
घाराश्ों से परिचित होंगे, वे इसका सदज हो में अनुमान कर लेंगे। 
तृष्णा भी एक प्रकार से उसकी प्यास को दुर करने का साघन है, इसे बह 
अस्वीकार नहीं कर सकता, चूँकि सर्वेत्र उसको संध्यिति चाइता है । और 
जब उसकी पूत्ति दी अनिच्छा भाव से चाहता हे, तंत्र उसका दूर द्ोना भी 
कंडिन है। इसे उसने विस्मृत कर दिया है कि प्रेम को विहल इन प्रद्ृत्तियों 
में द्वी काव्य का,आरवास नहीं है। बाह्य की परिस्थितियाँ भो मापनों चाहिए | 
अन्यथा समा से बाइर आना उसके लिए एकदम अखसम्मभव होगा। और 
काव्यकार के लिए. सीसतान्‍्त रेखा, उसके विकास का जबर्दस्त बाँध हे | सोमा 


श्प८ शिवचन्त 


दिखाई पढ़ता दे । प्पुलिता' की प्रान्तियों ने दूस्यूर उसे मदकायां है, पर 
शान के पिफास-पोपान पर अग्रसर एंसे घाझ्ते कवि की उत्हाष्टथा, अपराजिता 
की उन कविताओशों में ब्यक इंतों है जो ट्रदव को गानियों की सबके मम्मुरा 
उसी रुप में उत्तर देती हूँ । 


फाव्यात्मक सौन्दर्य को विशेषता भी इसमें प्राप्त होती ह१। परना इतना 
इने पर भी प्रेम का परिचायक सब ने ऐ सह है। तृष्णा के धायरण में 
मानव को भेरे रखने वा प्रयाग यदाँ भी दृष्टियोचर होगा, सस््यि दूमरों शझ्रार 
फी बौद्धिक और दृदय हो संयोजित बत्तियाँ उस प्रयास वो श्रत्थाभाविक और 
च्यर्थ घोषित फरेगी | प्रेम की ज्याला, तृप्या-श्राराला दे श्रमाय मी नहीं 
पूति फी जलन उसे किर चंचल और उद्दिग बनातीन्गी दीखती दे । 
असस्तोप की आग की लपट फिर उसका घर घने गई है। परन्तु औद्िक 
श्रभिव्यक्त फी यूक्तता सवंत्र ६प्टियोचर ऐगी। लालसा जयों कं। स्पों श्रपनों 
जगह खड़ी है, विचार में परिवत्तन है, पर तृथ्णा या लालसा में परियर्तन 
नहीं है :-- 


द्वि्रहो पर्यानसी आकांध्ा रक्त भरें आायेगोंसे 

फिर परिचित सुस फी थरागमनी में सी जल उठते प्यासे 

तृप्ति नहों, फिर भी मिटी है बढ़ी बयथा यह मठवाली 

मरघरट भी सर-मर शझाते जब दिन उबसे गिरती खादी 

ओ अ्रपराजिता चिरम्यथिता थो ! गन पुल में याइ न कर 

संगनी ! ज्ञीवन की बाती सी जल्ननभरे फरियाद न कर | 

तृह्ति नहीं है, फिर भी उसे तृप्या 
प्रिय है, व्यया मिटो है। किन भावनाओं के प्रेम फे परिणाम में ये 
भाव विद्यमान ई, यद कहना कठिन नहों हे। जो 'मघूलिका! को भाव- 
घाराश्ों से परिचित होंगे, वे इसका सदज हो में अनुमान कर लेंगे। 
तृष्णा भी एक प्रकार से उसकी प्यास को दुर करने का साघन है, इसे बह 
अस्वीकार नहीं कर सकता, चूँकि सर्वेत्र उसको संध्यिति चाइता है । और 
जब उसकी पूत्ति दी अनिच्छा भाव से चाहता हे, तंत्र उसका दूर द्ोना भी 
कंडिन है। इसे उसने विस्मृत कर दिया है कि प्रेम को विहल इन प्रद्ृत्तियों 
में द्वी काव्य का,आरवास नहीं है। बाह्य की परिस्थितियाँ भो मापनों चाहिए | 
अन्यथा समा से बाइर आना उसके लिए एकदम अखसम्मभव होगा। और 
काव्यकार के लिए. सीसतान्‍्त रेखा, उसके विकास का जबर्दस्त बाँध हे | सोमा 


श्६्‌० श्ि पंचन्द्र 


में उसका प्रत्यन्ष, सजीव चित्रण मात्र है, ददव ठसझा साथ देने के लिए 
प्रस्तुत नहीं दे | फवि फे मिचार (]॥0०ाएष्ट)॥8) दी यहाँ फाब्य को स्वरूप 
निश्चय फरते हैं | 


पिस्ए-वेला' के बिचार और निष्कर्ष 'फटील! में फिर एकदम बदल 
जाते ६। भौतिकवाद फी प्रशृत्तियाँ उसमें प्रविष्ट न दो सकी हैं। समाजयाद 
के विधान फी चिन्ता नहीं गई है। यथवि फ्रान्ति के स्फुलिन्न, जहां 
फटी उद़फर श्रा गए हैं, फिन्‍्तु उनका प्रावल्य नहीं दे। और “लाल 
चूनर” फी श्रभिव्यक्तियाँ, पलायनबाद फा पोषक ईं, 'फिरण-बेला फी 
मनोदशाये या फाव्यात्मफ सौन्दर्य की विशेषता 'लाल-चूनर! में नहीं है | 
मैं कहूँगा, इसमें 'श्रंचल! भोसन्‍गम्मीर रूप में श्रवतरित हुझा है । 
संयत, सुनिश्चित विनार की सच्ची श्रमिव्यक्ति हुई है। उसके प्रगतिवादी 
विचार पर जो मायसंवाद का प्रभाव प्रदर्शित फरते हूँ, वहाँ अपने विषय में 
समभता है कि क्द्दों तक बह प्रगतिशील है। कहद्द देने से दवी वह प्रगतिशोल 
नहीं हे सकता | प्रगतिशोल काव्य की मूलभूमि को उत्तति किस श्रवस्या 
में होगी, इसके लिए उसका कहना है--'ननघल की दुर्दम शक्तियों का जलौकिफ 
सत्य और असत्य से संघर्ष ( मा्र्सवादी सिद्धान्तों की वैशानिक भूमिका 
में ) जब तक काव्य के मूल रसघारों से सम्पर्क और दृढ़ पारस्परिक विकास 
नहीं स्थापित फर लेता तप्र तक मेरी समझ में रुच्चे प्रगति-काब्य फी रचना 
असंभव है | # 


पूँलजीवाद के प्रति असन्तोष की विद्रोही ( क्रान्ति रूप ) भावनाश्रों 
को लखकर सीमित श्रथ्थ में अंचल' को लोगों ने प्रगतिवाद का पोपक 
कहा है। उसको समभले में संदिग्ध भावनाये' और धारणाये' स्थिर की गई 
हैं। यद्यपि वह स्वयं क्टीक्टदी अपने को अ्रान्ति-परिस्यिति में रखने की 
सामग्री देता है, फिर भो कुछु संयत अभिव्यक्ति उसके सुस्थिर प को हो 
प्रकाश में लातो .है। कम्यूनिज्म से प्रभावित 'लाल-चूरन'ः की भी कुछ 
कविताये' हैं, पर निरवेल भावनाये लेकर | बोल अरे कुछ बोल” उसी भेणी 
की कविता है। ऐसी कविताओं की 9थक कर दे तो सम्पूर्ण दृष्टि से शेप 
कविताओं में काव्यात्मक सौन्दय हे जिसमें स्थायित्व है | 'लालचूनरः में रुत्य 
का आग्रह, असत्य के प्रति घुणा मिलेगी | 


कलाब-नर|भूमिका, छ० २ 


एमारा प्रगतिशील साहित्य सह 


भगवतीचरण वर्मा :--रक दृष्टि 
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जीवन के सत्य को परनने छी सिलतज्नण शक्ति मगवनीवरसाय बर्मा में 
भी है। संघर्षी क बीच नलने बाते जीयन-रब जे प्रति उन्हें मद्गामुदूति ६ 
परन्तु प्रास्म्म ऊे दृष्टिकोश को संधर्पां रा मत्त्य एस्बीतर पर, लू रि ग्रेस है 
विहलता में भावुकता को प्रत्ता थी । सपा सनक था औीपयिरग शॉजि, 
सस्ते रोमास्स पर श्रवलम्त प्रेम में कद्धमून थो, स्ानावि निल्‍ू-न 
बिफास के लिए उसमें ग्यक्श ने था। मुस्था गे ए 
फा निर्वाह मात्र है, विशिष्ट झिसी भो क्रिपर्म-शक्ि हा मात नर प्रत 
ऐता। जीवन संकुचित, सड्ठीण दापरे में विचरता ऐ। ऐसे जीवन सा 35१ 
ध्येय लक्ष्य नहीं। यही ज्ञीयन यौदन थी द्रौट्ता वा गाहझ इस जल है 
तब उसके प्रेम में भो एक स्वाभादिक प्रयादह खाता ६ जिततग परर्या 
धरम सद्गीतः में दुआ है । 

परन्तु इसमें जीवन की परिविशा रही है, विशेष इन हर उस्कार 
लेकर प्रग्मर द्ोना चाहिये पा पलिक बह और अनतबइूनेप गाय र' दाने 
लगता है। यौवन फो सारो उमझे., ययाशाए्ों पी समस्त रहय 3 हैसे धैद का 
निम्न शास्ापों में था मिली है। सम से गाया होई समस्त मी । आ० 
आनुर, विष्ठल भाव ही सर्वप्र परिलण्षित होता ऐ, सब्री हमान ? 4 है | देव 


के 


वा विरद-रूव भो बहुत उच्च नहीं नह सझा, परस] मे नहिः लिये रेड! 
स्तर पर राह्ठी उतरो है। चाकुलता का प्रशपा में हुदय को थे चर/ 


ऐे जाती है, परना चूंहि प्रेम का रझध है रूए प्रजद टूटा है, 75 7 श 


तीद् ही रही है। भेस था क्यार चार र* गया ), का पाटएटे इज 


स्पा 
हर 


उसका झइग्मा पशपॉमाविंश एवं चसम्नय है, वाई «| ग्गार पा हवा: 
| पा छ् ३5११5 ५ कक 5 न 4 
छैपर चाता है, चौर रेकर पाता है। रंसारस शी शदेव फै र आह हू 


रहती तो प्रेम-:वार पर विशाम विद्द नहीं गा । 


श्ध्र शिवचन्द्र ;( 


तो कवि विचलित हो सकता था, किन्तु कम से कम भारतीय-साहित्य की 
लाक्षणिक शक्तियाँ कदाचित ऐसा नहीं कर सकती | विशेषत: भाव ही उन्हें 
अस्वीकार होगा । प्रेम इनके यहाँ कोई अपविन्र वस्तु नहीं है, किन्तु अक्षय 
तत्त्व की थाप्ति का थ्रादेश सर्वन्न रहता है, चूँकि निम्न स्तर भी स्थित रहने 
वान्ते प्रेम में सत्य-माव, या अछ्य तत्त्व ह्टी की स्थिति रहती है। और ऐसा 
भी नहीं है कि प्रेम में ईश्वरत्व का प्रतिष्ठान करें। 

अति भावना का बराबर यहाँ विरोध किया गया है। योरप की विवेचना 
के निष्कर्ष में प्रेम का सर्वत्र एक द्वी रूप है, किन्तु यहाँ उसके विभिन्न रूप 
हैँ | अ्रवस्या के अनुसार चलने वाला प्रेम विशेष मद्दत््वपूर्ण नहीं है | छृदय 
के सब उद्रेकों पर अवलम्बित होने वाला प्रेम कुछ स्थायी 'है, और आनन्द, 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का साधन हू ढ़ने के निमित्त श्रन्तरात्मा-परमात्मा का प्रेम 
सत्य के आधार पर स्थिर रहने वाला हे। तक को पृष्ठभूमि में अपना स्वरूप 
स्थिर करने वाला योरोपीय प्रेम का सिद्धान्त रुस्ते भावयुक्त प्रेम के लिए भी 
कहता है ;:--०ए० 78 800, 800 78 ]0ए७०, प्रेम का अस्तित्व, 
अस्यायित्व में हे जो 'प्रेम-संगीतः में नहीं है। मानव की सर्वमूलक चेतना 
जीवन का आख्यान बनकर उसमें परिव्याप्त नहीं है, उसकी विधियाँ ऐसे 
मानव की विवेचना करती हैं, जो निर्बल हैँ और अपने आपमें एकदम 
अपूर्ण दे | पौरुष-प्रेम को कहों भी अभिव्यक्ति नहीं है। समर्थ मानव की 
विवेचना हुई होती तो उसके प्रेम में पौरष की पूल्ञीभूत शक्तियाँ निहित 
रहती | " 

इसमें मानव को आकांक्षाएँ उत्तेजना को लेकर रहती है, उत्तप्तता अधिक 
हे । तृप्ति को लालसा तीमर है, गम्मीरता या हृढ़ता नहीं है। एक ज्री-प्रेम की 
विद्दलता, इस मानव पुरुष में है जो उसके लिए अनुचित है। छायावाद . 
की अ्रवत्तन्न अवस्था की गुप्त कृतियों ( कार्यों ) में प्रेम का जो विश्लेषण था, 
उसको दो विविघ शक्तियां थीं, जो पुछदष और नारी के लिए अलग-अलग 
इष्टिकोण बनकर अवतरित होती थीं | रोमान्स की सस्तों माछुकता उसमें थी, 
किन्ठु अपनी जगह उसमें स्थिरता और गम्मभौरता भी अधिक था। उसके - 
प्रेम में एक ज्योति, एक प्रकाश था, जो युवकों को श्राकृष्ट करता था | द्वदय 
की अनुभूति, उसमें भी थी, किन्तु त्याज्य को आह्य बनाकर वस्तु-विशेष,का 
वाख्या नहीं करती | युवक में युगघर्म के कत्तंव्य का श्राद्वान भो था | किन्तु 
उससे प्रभावित होकर भी '्रेम-संगीतः का कवि छायावाद के प्रेम-गुण को न 
अपना सका | 


श्ध्र शिवचन्द्र ;( 


तो कवि विचलित हो सकता था, किन्तु कम से कम भारतीय-साहित्य की 
लाक्षणिक शक्तियाँ कदाचित ऐसा नहीं कर सकती | विशेषत: भाव ही उन्हें 
अस्वीकार होगा । प्रेम इनके यहाँ कोई अपविन्र वस्तु नहीं है, किन्तु अक्षय 
तत्त्व की थाप्ति का थ्रादेश सर्वन्न रहता है, चूँकि निम्न स्तर भी स्थित रहने 
वान्ते प्रेम में सत्य-माव, या अछ्य तत्त्व ह्टी की स्थिति रहती है। और ऐसा 
भी नहीं है कि प्रेम में ईश्वरत्व का प्रतिष्ठान करें। 

अति भावना का बराबर यहाँ विरोध किया गया है। योरप की विवेचना 
के निष्कर्ष में प्रेम का सर्वत्र एक द्वी रूप है, किन्तु यहाँ उसके विभिन्न रूप 
हैँ | अ्रवस्या के अनुसार चलने वाला प्रेम विशेष मद्दत््वपूर्ण नहीं है | छृदय 
के सब उद्रेकों पर अवलम्बित होने वाला प्रेम कुछ स्थायी 'है, और आनन्द, 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का साधन हू ढ़ने के निमित्त श्रन्तरात्मा-परमात्मा का प्रेम 
सत्य के आधार पर स्थिर रहने वाला हे। तक को पृष्ठभूमि में अपना स्वरूप 
स्थिर करने वाला योरोपीय प्रेम का सिद्धान्त रुस्ते भावयुक्त प्रेम के लिए भी 
कहता है ;:--०ए० 78 800, 800 78 ]0ए७०, प्रेम का अस्तित्व, 
अस्यायित्व में हे जो 'प्रेम-संगीतः में नहीं है। मानव की सर्वमूलक चेतना 
जीवन का आख्यान बनकर उसमें परिव्याप्त नहीं है, उसकी विधियाँ ऐसे 
मानव की विवेचना करती हैं, जो निर्बल हैँ और अपने आपमें एकदम 
अपूर्ण दे | पौरुष-प्रेम को कहों भी अभिव्यक्ति नहीं है। समर्थ मानव की 
विवेचना हुई होती तो उसके प्रेम में पौरष की पूल्ञीभूत शक्तियाँ निहित 
रहती | " 

इसमें मानव को आकांक्षाएँ उत्तेजना को लेकर रहती है, उत्तप्तता अधिक 
हे । तृप्ति को लालसा तीमर है, गम्मीरता या हृढ़ता नहीं है। एक ज्री-प्रेम की 
विद्दलता, इस मानव पुरुष में है जो उसके लिए अनुचित है। छायावाद . 
की अ्रवत्तन्न अवस्था की गुप्त कृतियों ( कार्यों ) में प्रेम का जो विश्लेषण था, 
उसको दो विविघ शक्तियां थीं, जो पुछदष और नारी के लिए अलग-अलग 
इष्टिकोण बनकर अवतरित होती थीं | रोमान्स की सस्तों माछुकता उसमें थी, 
किन्ठु अपनी जगह उसमें स्थिरता और गम्मभौरता भी अधिक था। उसके - 
प्रेम में एक ज्योति, एक प्रकाश था, जो युवकों को श्राकृष्ट करता था | द्वदय 
की अनुभूति, उसमें भी थी, किन्तु त्याज्य को आह्य बनाकर वस्तु-विशेष,का 
वाख्या नहीं करती | युवक में युगघर्म के कत्तंव्य का श्राद्वान भो था | किन्तु 
उससे प्रभावित होकर भी '्रेम-संगीतः का कवि छायावाद के प्रेम-गुण को न 
अपना सका | 


च््ड शिवनन्द 


की उत्तेजना फो ज्षेकर है, सत्य का वास्तविक रूप उसमें स्थिर नहीं दोता | व्यक्ति 
को सब्र श्नुभूति विशिष्टता से पूर्ण नहीं होगी, श्रएं को मायना पराकाद्दा पर पहुँच 
गई रहेगी तो कवि-व्यक्ति परिद्वार्य अनुभूति फो भी तथ्यता प्रदर्शित करेगा । 
वर्माली में यद विशेष रूप से पैठ गया है। श्र की एक प्रकार से उन्दंनि 
अ्निवार्यता सिद्ध की है, परन्तु मेरी दृष्टि में किसी का भी शर्ट विनाश की 
सामग्री एकत्रित फरता है| लोक-पक्ष पर ध्यान देंगे तो स्पष्टतया लक्षित होगा, 
उसे गर्व की जगद गौरव दो सर्वतोमायेन स्वीकार है । 

भारतीय काव्यकारों फे लक्षणों में भी श्रएं बोलता है, किन्तु आत्म- 
विश्वास की दृढ़ता में विशेषतः गौरव ही श्रपना मद्चच्च रखता है। योरप की 
विशिष्टता में श्रएं की गणना दोतो है, पर चोटी पर पहुँचे कलाकारों को यह 
मान्य नहीं दोगा। दृदय को सरसता या मानवगत साम्य-सद्ददयता में यह 
सदैव देय-दृष्टि से देखा गया है। प्रवलता इसी की रही है। किन्तु त्पायित्व 
की जिन्हें चिन्ता रद्दी है, उन्हें यह श्रद्टं श्रप्रिय हो रद्द है । किसी भी साहित्य 
में सद्ददयता से पूर्ण भावना की ही प्रशंसा रद्दी है, इसलिए इससे परे का 
फोई भी शब्द उन्हें श्रतपेक्षित होगा | श्रष्टं के प्रतिशन्द को भी वे अपने यहाँ 
प्रश्नय नहीं देंगे। जीवन का कोई भी स्वरूप ग्रह में श्रमिलद्धित नदी दोगा। 
उसका ययथार्थता भी नहीं छिद्ध दो सकतो। शअ्रई्ट के प्रम में प्रवश्चना-शरक्ति 
उम्मता या' तीमता से श्रपनी हो साघतो चलो जाती है। मनुष्य के 
'कम-माव की नहीं जाएति का एक कारण यह भा है कि वह अं के भार से 
नमित है । 

बंगला कवि यत्तीर्धनाय बागची के प्रेम का एक स्फुरता वर्माजी में मी 
है जो उनके प्रेम की सहिष्णुता के साथ समता रखता रहता है। सौन्दर्य में 
मुग्धन्मावना को श्रान्तरिक क्रिया प्रच्छुत्न रूप से उनमें श्रपना कार्य किये जातो 
है। परन्तु स्थल-स्थल पर उसकी कविताओं में जो प्रेम-सौन्दर्य है, उसमें 
वर्मानी की श्रपेज्षा स्थायित्व श्रौर स्वस्यता श्रधिक है । इसका मुख्य कारण 
कदाचित्‌ यही है कि उन्होंने अपनी अ्रनुभूतियों को काव्य में स्थान दिया है 
लो लोक-पक्त के लिये अग्राह्म नहीं है । यह नहीं कि उनमें भावनाश्रों की 
विदस्घता नहीं दे, सम्पूर्यता की दृष्टि से भी वे स्वस्थ है । परन्तु हाँ, एक यूच्म 
अन्तर यद्द भी हे कि अपने को घोर बुद्धिवादी वे नहीं मानते हैं। और अ्रदं 
के प्रभाव से भी वश्चित ही कहे जा सकते हें। बल्कि बुद्धि से अभिप्रेत- 
प्रेम पुरुण का पौदष नहीं वहन कर सकता | दछूद॒य पूर्यूरूप से उसका साथ 
नहीं दे सकता ) 


इमारा प्रयतिशील साद्दित्य ग्धप 


उस प्रम का सम्बन्ध मह्तिष्क से श्रधिक रहेगा, हृदय से नहीं [ वह 
मानसिक ध्थितियों को ही सुस्थिर करने में शक्षधम ऐगा। संधाय प्रेम रे 
सम्पन्ध दृुदय से भी उतरा है और मस्तिष्क मे भो, किस्म यहाँ सके जहाँ सर 
वर्मानी फा फेवल सट्टदयता से सम्पन्ध है | परन्तु उनके प्रतिकूल हु, चू हि यें 
पने का बुद्धिवादी कहते ईं जो बिशेषतः भौतिफ्वाद पा छीव है । यद घोपफरश 
वे न भी करते तो उनके दृष्टिकोण थी मह्छा रह सकती थी | शलहिक बस प्प 
मे श्रन्तर ब्रा जाने के कारण फटटना हांया ये पाठक हा यह रन था झथयदरर 


न्कयी 
के 
| 


देते हूँ कि फवि श्रमी ग्रान्ति में है। उनके प्रति सखाभमायिझ रूप से मन में 
एक धारणा बैठ जाती हे बिसे पघनुयवित नहीं शा जा सवा कौर उस 
स्थिति में यह एकदम प्रसंगत ऐ जब उन्हें स्वर्य किसी को प्रान्ति में राना 
एए नहीं है, सर्वेत्न स्पष्टता के वे आाग्रही हैं, प्रतिकूल भारणीं योर मायता 
माने का स्वयं श्रवसर देना ये नहीं लाइते | पति हो इसमें विशेषता ऐ 
बंद पाठक को खन्‍्यथा भाव लाने का कहीं भी झवसर ने दें 
तात्विक-खिन्तना में प्रेम की सध्यता रइनी चाहिये 
भूल गया है | घुद्धि फा एडाद्धी-पप उसे मास्य है, घतः एटठमंयना हे 
शायिभवि के फारण चिन्तन-शर्छि का बह एिगेषश नहीं रद्ता शा शंश्च 
सिन्‍्तु तथ्य से वहू दूरूता प्रतोत होता है। परतो पर था हो एप चपरने को 
मानता है, इसमें सन्देंद नह, विस्यु प्रेमनसाग के प्रस्द:ण्रणए में घर इहना 
ग्रसंदिग्ध रह है कि छिद्धि में शरमएलता हो प्राप्त ₹६ है। घूरि झुंद दे 
फे लिए प्राकाश-माग पर चलना उसे प्रिय रगठा है, गए मो दुद्धिवाद। 
लिए उचित नहों हटा झा सरता । पद सिर भरती का अभि आप 
मानता है । 


, इहे मो रु दि 


के 


२९६६ शिवचन्द्र 


भावनाश्रों का उद्रेक्स्घल हृदय है, शुद्धि से परियेष्टित कवितायें 
मस्तिष्क के घिकास का प्रमाण मात्र दे सकती हैं, योग्यता-प्रदर्शन के लिए 
उनकी शरावश्यफता पढ़ सकती है | श्रौर तर्क का निष्कर्ष खत्म मी हो सकता 
है, उस पर सहज ही विश्वास नहीं दो सकता है | बल्कि स्पष्ट शब्रों में तके 
का दूसरा नाम भूठ दै पश्रतः ऐमे स्थल के लिए श्रपनी श्रनुभूति मी 
दृढ़ और प्राम्ति को प्रश्य देतो दे । 
जीवन को प४-भूमि में श्नुभूत, सत्य का प्रतिनिधित्व करती है, पर दृदय 
फे तन्तु जुटे हों तब, अन्यथा वहाँ भी भ्रान्ति का सन्देश रद जाता है। बैठी 
अवस्था में जीवन के प्रत्येह श्रवयव ग्रशक्त औ,्रर फालुप्य की मावना से 
पुष्ठ दो जाते ऐँ, संदिग्यता से पूर्ण जीवन की गति सहसा रक जाती दे । 
उप्तके आ्रागे सत॒ कुछ विराम बनकर उपस्यित द्वोता है, सत्र क्रियारये श्रचल 
दो जाती हैं, उस समय स्वामायिक रूप से जीवन का प्रतिशब्द सुृत्यु दो जाता 
है। और ऐसा नहीं ऐना चाहिए या, जपकि कवि द्वी इसऊे प्रतिकूल है -- 
धति ही जीवन है; श्रौर गतिह्दीनता मृत्यु है ।# श्रगति का दूसरा नाम 
मृत्यु दे, यद्द सर्वविदित ही है | बुद्धिवादी के लिए तो मानों वह श्रस्तिम 
निष्कर्ष हो। थ 
यदद कहने का ग्राशय नहीं है कि 'प्रेम-संज्ञीत” में जीवन नहीं हे, धलिडि 
जीवन की चास्तविक विधियों उसमें सुरक्षित हूँ, किन्तु कवि की श्रपनी स्पष्टता 
में बरावर भ्रम रद्द हे | बुद्धि पर श्रवलम्बित जो कवितायें हूँ, उनका विभाजन 
ही शून्य माव को लेकर होगा, जो कवि-गुण से पृथक होगा, वह्षें जोवन 
कुण्ठित हो जाता है | मानप्तिक स्थिति का सीघा सम्बन्ध मस्तिष्क से होगा, 
पहाँ बुद्धि-प्रचल भले हो, परन्तु कवि-गुण का परिचय नहीं देगा :-- 
छुम शादि-प्रकृति, में आदि पुरुष, 
निशि-बेज्ञा, शून्य भयाह, प्रिये। 
तुम रतिरत, में मनप्तिज सकाम, 
यह पअन्धकार ऐ--चाद्द प्यि !+ 
। अश्रभिव्यक्ति का यहाँ अवसर ही नहीं प्राप्त होता | बुद्धि 
स पारवाष्त यद्द कंविता उपनिषद्‌-भावों की आकृति मात्र है, इसके लिए, 
कवि-बुद्धि को विशेष कुछ नहीं करना पड़ा हे | फिर भी सूच्म और अवसर, 
# प्रम-संज्ञीत के दो शब्द से । 
पैग्रेम-सक्ीत, ४० ४६ 


हमारा प्रसतिशील साहित्य श्ट्क 


की यूद्ाता बुद्धि वा हो दोतओ है, परत्य कप्ि-सण संधत में दो मदरररटि 
हो अविप्ट रह जाता ऐ। हृदय को सरसता दोनेगाली भी प्रेम-सत्ोन 
कवितायें हैं | फिन्ह उनके प्रकार में मिन्नतायें हैं और कवि उसने: लिए 
संदिग्ध और अ्रस्पष्ट है| बुद्धि के प्नुरूप यह श्रष्ट में 
शपनी अ्रस्पष्टता फो स्प्टता सिद्ध करने के लिए आानुर ९। उसमें टग्ग 
एक ऐसी मावना है, जो श्रसत्य और श्रविश्वस्त अधिक हैं । थौर ठोश 
इसके विपरोत वह अपने को घोषित करता है ;-- लिखता # इसलिए कि लिए 
सकता हूँ, और यह विश्वास है कि जो कुछ लिखता ६ यह स्पष्ट है गे 
भावनाओं फो में पढ़ने वाले के सामने शुद्धरूर से विना दिक्वत सिये पहुंचा 
तो सकता हूँ | यही क्या कमर है | 

यही कया कस है कि भावना, फ्राथ्य के छीवन को संकनित और 
अस्थायी भना देती है। अं की प्रबलता को खिद्वि के परिणाम में सूद 
सब्रल ही जाता है, कवि के पति विशेष क्षद्ा की मावता झुद्ध देर के लिए हो 
जायगी, किन्तु विश्वास की मायना नहीं पो उुफती | 

जीयन के दृष्टिफोश को लेकर फवि का सहठा परिवर्तन ऐसा है मानव 
में | स्वाभाविक रूप से उसकी प्रति होतो ऐ, बद प्रगति बनमान, इतर 
ग्रौर भविष्य के निष्फ्ष के लिए प्रच्छी हो रएलासेगो । यही अपगग दक्ष 
भाव के विश्लेषण में कबि निम्न मिलता हैं। बयये शुद्धि मा दि टाएट! 
की बर्शहा मी विद्धि ह्ोतो है, हिन्तु संपम्त में । हू द 
ऐ, चूँकि फवि सम्पूर्ण पर अयलस्दित है, एक 
महरामा उसने छोड़ दिया है। प्रेम-बराऊु तता गहन मिरेगो, ने «गिपप* 
फी शुप्कता ही । घुद्धि का विस्तृत साग हृदय हे ससडुरों का चूधहै। 
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विश्याम के आधार गहट हैं। पठव हो पइरनों इात मुनने हे हि चायर 
हक # «है तू प रु हु? ल्प्रफ पी & श 


परत का शापरयपऊ ता ने हगा। विष्कद पर पहु पल 
श भें 'धारगृभेशट पैश फिसे गये हैं | 


रध्ष्८ शिवचन्द्र 


शक्ति में आत्मविश्वास का समावेश, ये सब्र स्पष्ट होकर कट, तीखा, कर्यश 
व्यज्ञ छोड़ने में व्यस्त है । इसीलिए, वह संन्र॒स्त और संकुचित दो गया है | 
उसके विश्वास में कोई बल नहीं, उसके निष्कर्ष में कोई महत्त्व नहीं है। 
अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का अब उसके पास कोई साधन नहीं रह गया 
है, उसकी उद्दिग्नता का यह भी एक मुख्य कारण है । 
भावना और बुद्धि के अनुसार कल्पना में उसका जीवन श्रत्र नहीं रद्द 
गया है। अपनी जाशति का परिचय देने के लिए भूठ के तक जिसका अत्र 
तक उसने प्रश्रय लिया था, वह व्यर्थ की निष्प्रयोजना द्वी सिद्ध कर सका है | 
प्रयोग और निर्माण में अपनी सारी बुद्धि का व्यय करने वाला मानव एका- 
एक घत्ररा गया है| उसकी आन्तरिक शक्ति का दम्भ उखड़ गया। और 
उसकी सजगता अनिवाये है कदाचित्‌ इसीलिए, मानव का कवि मानवता की 
चिन्‍्ताश्रों में व्यग्र हे | घुँघली आशाओं में जीने वाले मानव को वह सतर्क 
रखना चाहता है। औ्रौर इसके मूल में उसकी ब्रौद्धिक प्रेरणार्ये श्रहं की 
परिणति में नहीं हैं, यही परिवत्तन प्रतिकूल भ्रान्तिपूर्ण धारणा का अवसर 
नहीं देता है । है ; 
यह नहीं कि अहं से वह दूर है, परन्तु बुद्धि और अ्रहं के यहाँ दो मार्ग 
निश्चित होते हैं, उनकी सूद्ठम भिन्नताएँ हैँ, जो पाठऊ को बहकने नहीं'देती 
हैं। यह अहं गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, यह बुद्धि हृदय को सामने रख- 
कर विचारात्मक भावनाएँ स्थिर करती हैं | साधारण पाठक, कवि के अं को 
अधिक विकास पर प्राप्त देखेगा, उसका अइं अधिक प्रतीत होगा, किन्तु इस 
अहं के पीछे विनम्र आग्रह सरस भावनाएँ गौरवयुक्त हैं। इसीलिए यह 
अहं अपने अर्थ को चरितार्थ नहीं करता | यदि इसके विपरीद अतीत की 
आबृत्ति करता तो यह नहीं कहता कि “श्र॒हं श्रस्तित्व है--अहम्‌--को तुष्ट 
करना जीवन हैं| इससे भी अ्रधिक स्पष्टता यहाँ है--'अहम!? श्रस्तित्व है जो 
यह कहता है कि उसने अं को मिटा दिया है ।?# कवि के प्रति समीक्ष॒क की 
यह वक्ति उसके शब्दों में व्यक्त हुई है, परन्ठु यह स्थल उसकी मनोदशाओं 
को समभाने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। कवि को प्रत्येक भावनाओं में श्रहं 
( गौरव ) बनकर विद्यमान हे । * 
बुद्धि की भी विवेचना, उसके विषय में अलग निर्णय करने की पर्याप्त 

सामग्री दे देतो दे । 'प्रेम-सद्भोत' को चुद्धि श्रत्यन्त संकुचित थी । और 


#मानव की सुम्रिका से | 


डर 


रध्ष्८ शिवचन्द्र 


शक्ति में आत्मविश्वास का समावेश, ये सब्र स्पष्ट होकर कट, तीखा, कर्यश 
व्यज्ञ छोड़ने में व्यस्त है । इसीलिए, वह संन्र॒स्त और संकुचित दो गया है | 
उसके विश्वास में कोई बल नहीं, उसके निष्कर्ष में कोई महत्त्व नहीं है। 
अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का अब उसके पास कोई साधन नहीं रह गया 
है, उसकी उद्दिग्नता का यह भी एक मुख्य कारण है । 
भावना और बुद्धि के अनुसार कल्पना में उसका जीवन श्रत्र नहीं रद्द 
गया है। अपनी जाशति का परिचय देने के लिए भूठ के तक जिसका अत्र 
तक उसने प्रश्रय लिया था, वह व्यर्थ की निष्प्रयोजना द्वी सिद्ध कर सका है | 
प्रयोग और निर्माण में अपनी सारी बुद्धि का व्यय करने वाला मानव एका- 
एक घत्ररा गया है| उसकी आन्तरिक शक्ति का दम्भ उखड़ गया। और 
उसकी सजगता अनिवाये है कदाचित्‌ इसीलिए, मानव का कवि मानवता की 
चिन्‍्ताश्रों में व्यग्र हे | घुँघली आशाओं में जीने वाले मानव को वह सतर्क 
रखना चाहता है। औ्रौर इसके मूल में उसकी ब्रौद्धिक प्रेरणार्ये श्रहं की 
परिणति में नहीं हैं, यही परिवत्तन प्रतिकूल भ्रान्तिपूर्ण धारणा का अवसर 
नहीं देता है । है ; 
यह नहीं कि अहं से वह दूर है, परन्तु बुद्धि और अ्रहं के यहाँ दो मार्ग 
निश्चित होते हैं, उनकी सूद्ठम भिन्नताएँ हैँ, जो पाठऊ को बहकने नहीं'देती 
हैं। यह अहं गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, यह बुद्धि हृदय को सामने रख- 
कर विचारात्मक भावनाएँ स्थिर करती हैं | साधारण पाठक, कवि के अं को 
अधिक विकास पर प्राप्त देखेगा, उसका अइं अधिक प्रतीत होगा, किन्तु इस 
अहं के पीछे विनम्र आग्रह सरस भावनाएँ गौरवयुक्त हैं। इसीलिए यह 
अहं अपने अर्थ को चरितार्थ नहीं करता | यदि इसके विपरीद अतीत की 
आबृत्ति करता तो यह नहीं कहता कि “श्र॒हं श्रस्तित्व है--अहम्‌--को तुष्ट 
करना जीवन हैं| इससे भी अ्रधिक स्पष्टता यहाँ है--'अहम!? श्रस्तित्व है जो 
यह कहता है कि उसने अं को मिटा दिया है ।?# कवि के प्रति समीक्ष॒क की 
यह वक्ति उसके शब्दों में व्यक्त हुई है, परन्ठु यह स्थल उसकी मनोदशाओं 
को समभाने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। कवि को प्रत्येक भावनाओं में श्रहं 
( गौरव ) बनकर विद्यमान हे । * 
बुद्धि की भी विवेचना, उसके विषय में अलग निर्णय करने की पर्याप्त 

सामग्री दे देतो दे । 'प्रेम-सद्भोत' को चुद्धि श्रत्यन्त संकुचित थी । और 


#मानव की सुम्रिका से | 


डर 


३०० शिवचन्द्र 


नहीं आ सकी है | जो कुछ ब्यक्त हुआ, सत्य और स्पष्ट और अस्वामाविकता 
ओर प्रवश्नना का तनिक भो प्रश्नय नहीं लिया गया | समाजवाद का आन्दोलन 
भाव मानव की कविताओं में नहीं ग्राया है, साहित्यिक वातावरण में द्वी 
उनकी संस्थिति है। प्रगतिवाद के वास्तविक श्रर्थ को कवि ने व्यावहारिक रूप 
दिया है। जन-जीवन के अभाव और पीड़ा को व्यक्त करने के निमित्त बाह्य 
साहश्य की विधियों की ओर कवि आकृष्ट नहीं हुआ है । 


जीवन को कर्म और कर्म को जीवन और संग्राम मानकर पीड़ितों को 
सजग करने की वाणियाँ संयत भाव से आगे बढ़ो हैं । जमीन्दारों को चूसने 
की प्रवुत्ति को इतना हेय सिद्ध किया है कि सहज ही में विमुखता आ जाती 
है। घुणा की भावना उम्र रहती है। प्रगतिवाद की वर्तमान मावनारयें भी 
मानव में संग्रहीत हैं, परन्तु किसी की अनुकृति पर वे नहीं समाविष्ट हुईं हैं। 
पूँजीवाद के साघकों की मनोवुत्ति अधिक स्पष्ट व्यक्त हुई हैं, मैं “मैंठागाड़ी' 
राजा साहब का वायुयान “विपमता' मानव श्रादि कवितार्य अभिशप्त जीवों 
का हाहाकार क्न्दन हैं। पूँजीवाद की नशंसता से छुब्ध होकर इन कविताश्रों 
का सुजन हुआ । मैंसागाड़ी और दिषमता में चढ़ा बल, बड़ी सामर्थ्य है । 
विषमता की अन्तिम पंक्तियाँ संततत मानव को यह कहकर सन्‍्तोष देती 
हैँ कि ५-- 


धपनी सानवता से आओो 
इस उनकी पशुत्ता को जीतें, 
घण्ित द्वाश वह आज कह गई 
प्रेम घुणा के है ऊपर |# 


भगवतीचरण वर्मा के प्रगतिवादी भावों की यह खास विशेषता है कि 
नग्नता छुपाई नहीं गई है, सत्य को स्पष्ट व्यक्त किया गया है; पर संयत, 
सुनिश्चित गति है, उसमें | रूढ़ियाँ, परम्परायें बह्ष्कृत अवश्य हुई हैं, घ॒र्म 
और ईश्वर की सत्ता कबि को अमान्य है, परन्तु उसकी समस्त बौद्धिक प्रेरण्ार्ये 
मारतीय्र ह्वी हैं, इसलिए, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । 


# सानव, ए० ६४ | 


३०० शिवचन्द्र 


नहीं आ सकी है | जो कुछ ब्यक्त हुआ, सत्य और स्पष्ट और अस्वामाविकता 
ओर प्रवश्नना का तनिक भो प्रश्नय नहीं लिया गया | समाजवाद का आन्दोलन 
भाव मानव की कविताओं में नहीं ग्राया है, साहित्यिक वातावरण में द्वी 
उनकी संस्थिति है। प्रगतिवाद के वास्तविक श्रर्थ को कवि ने व्यावहारिक रूप 
दिया है। जन-जीवन के अभाव और पीड़ा को व्यक्त करने के निमित्त बाह्य 
साहश्य की विधियों की ओर कवि आकृष्ट नहीं हुआ है । 


जीवन को कर्म और कर्म को जीवन और संग्राम मानकर पीड़ितों को 
सजग करने की वाणियाँ संयत भाव से आगे बढ़ो हैं । जमीन्दारों को चूसने 
की प्रवुत्ति को इतना हेय सिद्ध किया है कि सहज ही में विमुखता आ जाती 
है। घुणा की भावना उम्र रहती है। प्रगतिवाद की वर्तमान मावनारयें भी 
मानव में संग्रहीत हैं, परन्तु किसी की अनुकृति पर वे नहीं समाविष्ट हुईं हैं। 
पूँजीवाद के साघकों की मनोवुत्ति अधिक स्पष्ट व्यक्त हुई हैं, मैं “मैंठागाड़ी' 
राजा साहब का वायुयान “विपमता' मानव श्रादि कवितार्य अभिशप्त जीवों 
का हाहाकार क्न्दन हैं। पूँजीवाद की नशंसता से छुब्ध होकर इन कविताश्रों 
का सुजन हुआ । मैंसागाड़ी और दिषमता में चढ़ा बल, बड़ी सामर्थ्य है । 
विषमता की अन्तिम पंक्तियाँ संततत मानव को यह कहकर सन्‍्तोष देती 
हैँ कि ५-- 


धपनी सानवता से आओो 
इस उनकी पशुत्ता को जीतें, 
घण्ित द्वाश वह आज कह गई 
प्रेम घुणा के है ऊपर |# 


भगवतीचरण वर्मा के प्रगतिवादी भावों की यह खास विशेषता है कि 
नग्नता छुपाई नहीं गई है, सत्य को स्पष्ट व्यक्त किया गया है; पर संयत, 
सुनिश्चित गति है, उसमें | रूढ़ियाँ, परम्परायें बह्ष्कृत अवश्य हुई हैं, घ॒र्म 
और ईश्वर की सत्ता कबि को अमान्य है, परन्तु उसकी समस्त बौद्धिक प्रेरण्ार्ये 
मारतीय्र ह्वी हैं, इसलिए, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । 


# सानव, ए० ६४ | 


